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राख 
१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मेँ बुद्ध के निर्घाण के पचात उनके रि^्यगण'एकत्रित हो प्रपनी म्रपनी श्र दराञ्जलि भ्रपित 7र 

रहे ! उस समय सद्खनायक ग्रायुष्मान महाकस्सप सभी को सा त्वना देते हुएबुद्ध के उपदेदा फास्मरण दिता 
रहे थे-- सभी वस्तुए श्ननिव्य ह्‌ भौर उनसे वियोग देना ्रवदयम्भावी है ˆ ! उस परिषदं मं सुभद्‌ नामक 
एक वृद्ध परत्रजितभिक्षुभीथा जोदु खीहौनेके स्थान परबृद्धके निर्वाण पर प्रस्ता प्रकट करते हुए वह रहा 
था-- भिक्षुभ्रो दु खीमतहो । श्र हम उस महाश्रमण के कठिन निय त्रणसेमूत्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था-- यह्‌ करना तुमह विहित है श्रौ र यह नही । श्रव हम स्वेच्छा से जो वाहग करेग प्रौर जो नही चाहे 
नही करेगे । श्रत श्रपलोगदुखीनहो । सुभह के इन ददो से चेतावनी सी मिली मौर श्रायुष्मान 
महाकस्सप ने इस भ्रावर्यकता का म्रनुभव किया कि प्रमुख भिक्षु्रो की एक बठक का श्रायोजन हौ, जिसमें 

बुद्र वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय जिससे धम की सुरक्नाहो सके श्रर प्रागामी पीदियो मं उसकी 
परम्परा श्रवाध गति से चल सके । म्रत उहोन भिक्षुभ्रो को सम्बोपित किया-- श्रावृसो हम लौग धम्म 
ग्रौर विनय का सद्धायन करं । उन्होने उक्त बठक मं माग लेने कै लिये सुयोग्य भिकषुप्नो की एक नामावली 
तयार की । पहले तो उन्होने श्रायुष्मान भ्रानन्द' क! नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि तम तक वे 
ग्रहत पद को प्राप्त न कर सके थे । परतु सम्पूण सद्ख मं भगवान के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन 
शवण करने का सौभाग्य श्रायुष्मान “म्रानन्द" के प्रतिरिक्त श्रौर किसी को नही प्राप्त हृश्रा था । श्रत ग्रन्ते 
प्रायुष्मान 'महाकस्सप को उनका नाम भी सम्मिलित करना पडा । भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्व भी पूरी शरद्धा र 
वीय से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गये जिससे वे बठक की तिथि के पूव ही श्रहूत पद की प्राप्ति करने में 


समथ हय सकं । 
तत्कालीन मगध सम्राट प्रजातदात्रु ने राजगृह के वेभार पवत के उत्तर पाद्व मे स्थित 'सत्तपण्णीः 
गृहा के द्वार पर एक विस्तत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्ुभ्रो की उक्त बढकं प्रारम्भ ह । 


उधर श्रायुष्मान श्रानन्द को भी ्रपने प्रयत्न मे सिद्धि लाभ हुभ्रा । सारी रातत ध्यानमग्न हो चंडक्रमण 
करते रहे । प्रात काल जसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बठे उनके पर भूमि से उठ चुके थे रौर उनका किर 
तकिये तक पहुवा भी न था कि इसी बीच उनका श्रज्ञना धकार नष्ट हो गथा भ्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति 
का प्रादुर्भाव हुभ्रा । उन्होनं प्रहत पद को प्राप्तं कर लिया । श्रपनी दिय शक्ति से केबेठकं प्रारम्भ होते फे 
क्षण ही मण्डप मं श्रपने लिये तिर्धारित भ्रासन पर एसे विराजमान हए मानो वे पथ्वी के गभ से उदभूत हँ ! 
सङ्घं की श्ननुमति लेकर श्रायुष्मान भमहाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पृश शरीर श्रायुष्मान्‌ 
“उपालि' ने भी सङ्घं को उन्‌ प्ररनो का सविस्तार उत्तर दिया 1 फिर उसी प्रकार प्रायुष्मान्‌ महाकस्सपः मे 
श्रानन्द' से मगवान्‌ वृद्ध के उपदिष्ट धम पर्‌ प्रदन किंये जिनका उन्होने पुणर्केष्छणरतर दिया । देस प्रकार 
इसमे विनय ग्रौर शस्म दोनो का संग्रह किया गया? । पर इस सङ्गति के कई शताब्दी परन्ातु लिखे गये 
प्रटुकथा साहित्य मं यह्‌ उरशेसै मिलता है कि इसी पहली वटके मं ही श्रभिधेम्मपिटक' काभी सम्रहहौ गया 
था प्रौरजिस रूप मं भ्राज हमे तिपिटक साहित्य मिलता है उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुभ्रा था । 


बूद्ध निर्वाण के एक राताब्दी पचात विनय कै नियमो करो लेकर एक बडा विवेद खडा हुश्रा, जिस 





१ चुल्लवगग, ग्यारहुवा खे धकः । २ सुमद्धलविलासिनी, तिदानकेथा । 


6. 


पर निणय करने के लियं वशाली मं एक दूसरी बठक बुलाई गई । दरम देद के सुद्र प्रान्तो के चृने हुये विख्यात 
सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय स ्गीति सप्तशतिका नाम से प्रसिद्ध है" । 


इसके एक सौ वष बाद जब सम्राट श्रयोक ने बौद्ध धम ग्रहण फिय ग्रोर उसके प्रचार को राज्याश्चय 
प्राप्त हृश्रा तब लाम देखकर प्रय मतावलम्बी भी बौद्ध विहारो एी गौर ्राक्रृष्ट हुये । विधिवत प्रत्रज्या 
ग्रहण करके ग्रथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर व मपने को बौद्ध भिक्षु घोषिप करके विहारो मे रहने 
लगे । {एतु उनके लिय म्रपते पुराने स्वार प्रौर †कृचार छोडन) सरल नदी था । श्रत उ हने श्रपनी श्रपनी 
तरह से धम कौ उलट पलट -यारय करनी पारम्भ करपी । फलत भिक्षुसन्खु के बौद्धिक जीवन मे एकं 
उच्ग्रह्वलता प्रकट हुई श्रौर धम के वास्तावक स्वरूप का निणय करना कठिन हो गया । धम के नायक स्थविर 
मक्षुख्रानें धम की शुद्धता को चिरस्थायी रलन 7 लिये तया उसे विरोधी तत्त्व से मुक्त रखने के लिये एक 
तीसरी सद्धीति की भ्रावद्यकत। समक्ली । सम्राट श्रशोक के गुरु भ्रायृष्मान मोग्गलिपृत्त तिस्स के नेतत्व में 
पाटलिपुन के म्रज्ञोकाराम नामके विहार में इस सद्धीति की बेठक हुई । म्रायुष्मान तिस्स ने ग्रशुद्ध मतो का 
खण्डन करते हुए ग्रौर मौलिक परम्परासे माय शुद्ध स्थविरवाद नामकधमके स्वरूप का प्रतिपादन करते 
हुए कथावत्थु नामकं एक ग्रन्थ की रचना की जिसे सद्खु नें तीसरी सद्धीति में बद वचन का ही गौरव प्रदान 
किया । म्राज भी यह्‌ तिपिटक पीहित्य का एक श्रमल्य प्रथ मानाजाताह। इस सङ्गति के पद्चात 
ग्रशो" न सुदूर देशो मे प्रचार करां के निमित्त धमदूतो को भजा । 


(कुमार महि द प्रौर राजकुमारी सद्धमित्ता न गृह त्याग कर भिक्षु स्ख मे प्रव्रज्या ग्रहण की । 
उन लोगो त दक्षिण मे धुहुर लद्काद्वीपकी यात्रा की श्रौर व्हावे धम की स्थापना करमे में सफल हुये । भ्राज 
तक बौद्ध पालि तिपिटक की परम्परा लद्धं मं अरनुप्राणितहो रही ह । 

ईसा पूव २६ मे राजा वद्रुगामिनी अरमय के सरक्षण में एक चौथी सङ्खीति की बठक हई, जिसमें 
सम्पूण तिपिटक लिपिबद्ध कर लिया गया* । फिर स्थविरवाद की मन्यता के प्रनुपार बर्मा देश के माण्डले 
नानक नगर मे १८७१ ९० में यजा मिण्डन के सरक्षण मं पाचवी सद्धीति का म्रायोजन हृश्रा, जिसमे सारे 
िपिटकः का सशोधन श्रौर सम्पादम फिया गया मरौर उह सद्खममर की पद्वियो पर इस प्रकार उत्कीण कर 
दिया गया" -- 


विनेय १११ पट्टिया 
युत्त ४१० पहिया 
प्रभिधम्म २०८ पद्यां 


लोगं इस म्रावदयकता क/ भ्रनुभवे केर रह थे कि अनन इस युग मे ्राधूनिकतम यत्रो पर (तिपिटक' का 

युन्दर से सुन्दर मुद्र सस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा मेँ होने वाले छु सङ्खायन मे इसश्रमाव कौ 

करमे का निश्चय किया गया । राजधानी रगून से कु ही दुर सुन्दर निर्मित पाषाण-गुहा मे १७ मर्द १ 

को सङ्खायन की वख प्रारम्भ हई । ससार के विभिन्न देशो से भ्रामित ढाई सहन्त विद्वान भिभुग्रौ ने सङ्धायन 

मँ भाग लिया । सङ्खागनं द्रासा स्वीकृते मूल तिपिटक कौ वही श्रपने मूद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । 
१६५६ ई० की पच्वीस्ैद बुद्ध जयन्ती के दिन सन्गायन की बक पूरी हुई 1 

ल्या, बर्मा, थार्दलण्ड श्रौर कम्बोडिया श्रादि में राष्टृधम बौद्ध-स्थनिरवाद है जिसका सवमान्य ग्रन्थ 

है -- पालि तिपिटक' ! उन देशो मे उनकी प्रपनी श्रपनी लिपियौ मेँ समय समय पर तिपिटक'के सुदरसे 

सु-दर सस्करण प्रकारित होते रहे ह्‌ । लदन की पालि ठेक्स्ट सौसायदी ने भी त्िपिटकं के म्रधिकादाका 





१ चुल्लवग्ग, बारहवा ख धकः । २ महावसं पाचवा श्रध्याय । ३ महावस, वही । ४ महावस, 
प्रघ्याय १०.२३ । ५ नौद्धधमः के २५०० वष, १६५६' पू २५। 


( ३ ) 


प्रकादान रोमन लिपि में किया हं । किन्तु प्रभी तक भारतवष की किसी लिपि मं यहं भ्रमत्य साहित्य उपलब्ध 
नही है । 

दस श्रभाव की पूत्तिके उदेश्य से केद्रीय तथा बिहार सर्कार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पण पानि 
पिटकः को देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना रवीद्रूत की गई । प्राय चार्बार 
सौ पष्ठो कौ चालीस खण्डो सं यह्‌ प्रकाशन समप्तं होगा । इसे पण करन का भार नालदाके देवनागरी 
तिपिटक प्रकासन विभा को सौपा गया ह । इस प्रकाञ्चा का मुरस्य उदेश्य रमन सहनी धर्मी तथा स्यामी 
लिपियो मेँ मृद्धितमग्र थोके म्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी सस्फरण उपस्थित करना हे । 


तिपिटक कैश्रथोका विभाजन किस प्रकार है थह निम्मा तालिका से प्रकट होगा -~ 


तिपिटकं 
विनयपिटकं सुत्तपिटक ग्रभिधम्मपिटकं 
१ महावम १ दीघनिकाय १ धम्मसद्घणि 
२ चुल्लवग्ग २ मजञ््निमनिकाय २ विभद्ल 
३ पाराजिकं २ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ भ्रडगृत्तरनिकाय ४ पुर्गलपञ्ज्त्ति 
५ परिवार ५ सुहकनिकाय ५ कथावत्थु 
६९ यमकं 
(१) खुहुकपाठ ७ पान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सूत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 
( 


८) येरगाथा 
(६) भथेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निस 
(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) श्रपदान 
(१४) बुद्धवेस 
(१५) चरस्यिांपिटक 


२ प्रस्तुतं श्रन्थ 


यह सुत्तपिटक के दुसरे ग्रथ भच्हिमनिकायः का पहला भाग है । मध्यम प्रमाण के १५२ सृत्तोका 


सग्रह हीने के कारण इस ग्रन्थ का यह नाम पडा । श्रौर चूंकि इसके पहले भाग मे परादि के ४० सूव लिये गये 
ह, इसे यथाथ ही भूलपण्णासक' कहते ह । इन सूत्र के सार इस प्रकारहै -- 


( ४ ) 


१ मूलपरियायसुत्त--ग्रपने ज्ञान के श्रभिमान मे चूर कुछ ब्राह्मण भिक्षुग्रो को यह उपदेश दिया गया 
था । न इस तत्व नान को समञ्च नही सके । इस शरण उपदेदा श्रत गं वे चण र्ह । उहोने भगवान 
फे कथन का प्रभिनदन नही किया । सून का दसन इस प्रकार ह्‌ -- 


ससार मं जितनी सन्ञायं ह-गिद्ि पानी माग, हवा प्राणी देवता प्रजापति ब्रह्मा एकत्व 
नानात्व निवाण--राभी का प्रयो यवहार मरके लिय ह) एक श्रनाडी ससारी मृष्यसे ले र पर्मज्ञानी 
म्‌क्त गहत तक सभी यवहार मं इन शदो का नित्य योग करतेहं । गतर यह्‌ ह म श्ननाडी उह परमाथत 
वसा ही ग्रहण कर< उनसे लिप्त होता रट॑भ्र।९ परमाथत उनके शून्य स्वभा छा ज्ञानी श्रहत उनसे लिप्त नही 
होता । ज्ञान क निकास मं जिसने ज स्तर प्राप्त रिया वह्‌ उसी के श्रनुसार यवहार की बातो का परमाथ 
स्वरूप देखता हे म्रौ र उनसे उतनी ही दूर तक ग्रलिप्त हो पाता है । 

२ सन्बासवसुत्त--इस सूत्र मे चित्त के मल नष्ट करने के सात उपाय बताये गये ह --(१) उचित 
रीति से मनन करना (२) ई द्वयं सयम (३) चार प्रत्ययो कां सेवन करते समय उनके ्रपने उदेदय से 
जा रूकं रहना (४) सहनरील होना, (५) बुरी बातो से बचना (६) बुरे विचारोफो उन्तेही दबा 
दता (७) स्स्मति वपविचय वीय प्रीति प्रधा ध समाधि उपेक्षा का भ्रभ्यास करना । 


३ धम्भदायादसुत्त--नुद्ध ने भिक्षु को उपदेश दिया-- भिक्षुभ्रो तुम मेरे षम के उत्तराधिकारी 
सनौ मेरे भौतिः लाप के नही । मेरे भिक्षापत्र मे वेची किसी चीज को मी लनेकी इच्छा मतकरो ।' बद्ध 
ग्रासन से उठ "र भीतर चलं गये । तव ्रायुष्मान्‌ सारिपृत्त ने भिक्षुश्नो को मध्यम माग का उपदेश दिया । 


४ भथभेरवसुत्त--जगल के एका-त स्थान मे निवास करने वाले को मय का श्रनुभव होता ह्‌ । उसे रोमाञ्च 
भी होन लगता है । बृद्धन बताया किं ग्रपनी साधना के श्रारकाल मे उह जगल मे निवास करते कसे भय होते 
थे श्नौर कैसे उन्होने उन पर विजय प्राप्त की पथा कसे उ हने योग सिद्धि की भूमिया प्राप्त की । बृद्धहो जाने 
पर भी उनके जगल म एका तवास करने के दो उदृद्य थ--ग्रपना शाति लाभ भ्रौर भ्रागामी पीढी के लिये 
म्रादश उपस्थित करना । 


५ श्रनज्खणसुत्त--चार तकार रे मनष्य होते ट--(१) वे जो बुरेहोते हृए भी नही जानते कि हममे 
बृराईद, (२) वेजोबुरेहोतेहुए नते णि हममे बुगर्ईहे, (३) वे जौ ग्रच्छे होते हृए भी नदी जानते कि 
हममे प्रच्छार ह मरौर (४) वे जो प्रच्छ होते हण भी जानते ह कि हम मे श्रच्छारईटै | 

इनमें पहले प्रकार के मनुष्य सवसे हीन ह्‌ भ्रौर चौय प्रकार के सबसे उत्तम । 

श्रत मे श्रायुष्मान महामोग्गल्लान ने भ्ायुष्मान सापिपूत्त के इस धर्मोपदेश की बडी सराहना की 1 

६ श्राकङ्कुर्रसुत्त--भगवान ने जेतवनाराम मं भिक्षुभो को यह्‌ धर्मोपदेश दिया-- भिक्षो 1 
रीलवान बनो प्रात्तिमोक्ष के नियमो का पालन करो तुम्हारा श्राचार यवहारसुदरहो छोटी छोटी बुरा 
से भी डस्ते रहो, मेरे उपदिष्ट शिक्षापदो को ग्रहण कर उनके श्रनुसार माग पर चलो । 

दसी से भिक्षुकी सभी ऊँची से उची श्राकाक्षायं पूरीहोतीह्‌ ^ 

७ वस्थसुकत्त--मेक्षी कपडा रगे जाने पर ठीव से रग नही पकडता श्रौैर एकदम साफ कपडा श्रच्छी 
तरह रण पकड लेता है । उसी तरह लोभ-ढष क्रोध प्रभिमानादि के मल से मलिन चित्त वादा मनुष्य कोई श्रच्छी 
नात नही पकडता । ईन मलो रो रहित शद चित्त वाला मनुष्य श्रद्धा का लाम कर ध्यानस्थ हौ ब्रह्मविहार करत? 
है । वह्‌ भानो भीतरी नहान' से नहा लिया | 

भगवान के इस धर्मोपदेश के समय वहाँ सुन्दरिक मारद्राज नामक ब्राह्मण खडा था । वह्‌ “भीतरी 
नहान' का श्रथ समल्न नही सकरा ! उसने कहा--*हे गोतम, क्या श्राप स्नान करमे बाहुका नदी चलेगे ? 


( ५ ) 


, भगवान्‌ ने उपदेश दिया कि नदी के जल मनुष्य के चित्त को साफ नही कर सक्ते । वहतोशील काही 

जल कर सकता है । 

८ सल्लेखपुत्त-ध्यान की भूमियो का लाम कर यदि कोई समक्षे कि उसने बडप्पन पा लिया तो यह 
ठीक नही । बडप्पन पाने की इच्छा रखने वाले को चाहिये कि वह एसे सकल्प करे--दरूसरे लोग हिसकह्‌ म 
ग्रहिसक बनृगा दूसरे लोग तरह तरह के कूकम क्रते हं म सभी से बचा रहूंगा दूसरे लोग बुरी धारणा कै 
ह म सच्ची धारणा वाला बनूगा दूसरे लोग गलत रास्ते परह म सही रास्ते पर चलूगा दूसरे लोग श्रद्धा 
रहित हू म शरद्धावान बनूगा, दूसरे लोग निलज्ज हं मँ लज्जावान बनूगौ । धम कै श्ननुसार बडप्पन यही'है । 

सारे पाप श्रवनति की श्रोरले जाते ह श्रौर सारे पुण्य उन्नति की भ्रोर 


९ सम्मादिद्टिसृत्त-सम्यकदष्टि क्या है ? इसकी व्यारया करते हए श्रायुष्मान सारिपृत्त ने भिक्षु 
को यह उपदे दिया-- 

(१) कम क्या है भ्रौर कम के मूल क्या ह॒ यह्‌ जानना सम्यकदष्ि है। कम दो हु-- कुशल' (== 
पुण्य) नौर श्रकुशल (पाप) । कुशल कम के मूल तीन ह भ्नलोभ (त्याग) श्रदरेष ( न्मत्र) श्रौर 

प्रमोह ( =गप्रन्ञा) । अ्रकुरलन्कम के मूल तीन ह-लोभ द्वेष श्रौर मोह्‌ । 

(२) श्राहार क्या है श्राहार-समुदय क्याहै भ्राहार निरोध क्याहै श्रौर भ्राहार निरोधगामिनी 
प्रतिपदा" वया है यह जानना सम्यकदष्टि है । घ्नाहार चार प्रकारके हु जिन पर उत्पन्न हुये प्राणियो का पौषण 
हो रहा ह श्रौर जो उत्पन्न होने वाले प्राणियो के मूल हेतु ह-स्थूल या सूक्ष्म भोजन, स्रा, सञ्चेतना भ्रौर 
विज्ञान । तष्णा के होने सेय भ्राहार होते ह । श्रत तष्णा कै समुदय से श्राहारसमुदय' होता है । तष्णाके 
निरोध से श्राहारनिरोध होता है। श्राय श्रष्टाङ्धिक माग ही श्राहार निरोधगामिनी प्रतिपदा हे । 


(३) चार श्रायसत्यो को जानना सम्यकदष्टि है । चार श्राय सत्य ह--दु ख दु खसमुदय ( == 
तष्णा) दु खनिरोध ( न्नतृष्णा का प्रहाण) दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा (नराय श्रष्टाद्धिक माग) । 

(४) प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह भ्रद्धो के परस्पर सम्ब ध को जानना सम्यकदृष्टि है । 

१० सतिपद्ामनसृत्त-- स्मत्युपस्थान के प्रभ्यास कौ महत्ता बताते हुए भगवान ने कहा--' भिकुमरो, 
जीवो कौ विशुद्धि के विषए, सोके परिदेव को पार करने के लिये द ख-दौमनस्यकाश्चत करनेकेलिये, ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए रौर निर्वाण का साक्षात्कार करने कै लिये यही एक ्रकेला माग है जो यह चार स््मृत्युपस्थान'ह्‌-- 
काया की स्मृति उपस्थित रखनी वेदना की स्मृति उपस्थित रखनी, चित्त की स्मृति उपस्थित रखनी, धर्मौ की 
स्मृति उपस्थित रखनी । 

(१) काया की स्मृति इतने प्रकार से उपस्थित रखी जाती है--ग्राश्वास प्ररढास की किया की सतत 
जागरूकना से शरीर कौ गतियो कौ सततत जागरूकता से, शरीर की गदभियो की सतत जागरूकता से, "यह्‌ 
दारीर चार महाभूतोसे बना है इस बात कौ सतत जागरूकता से, श्मशान मे मतक की दुगतियो की सत्तं 
जागरूकता से । 


(२) मुखं दु ख या प्रमुख दु ख की वेदनाभ्रो का सतत जागरू रहना केकः का स्मृत्युपस्थान है । 

(३) ग्रपने चित्त'की स्थित्तियो की सतत जागरूकता चित्त का स्मृत्युपस्थानः है । 

(४) धम का स्मत्युपस्थान इन धर्मो की सतत जागरूकता है--पाच नीवरणो की रप॑च उपादान 
स्क थो की, छं श्रायतनो' कौ सात बोध्यज्ञी'की श्रौर चार श्राय सत्यो" की । 

११ चूसीहनादसुत्त--इसमं नि र किया गया है कि श्रत्य सम्प्रदायो से बुद्ध के सद्धं का उत्कष किसं 
प्रकारहे । फिर दिष्वाधा गया है किशद्धा का स्वरूप क्या है, नौर वीतराग वीतद्रेष वीतमोह श्रहत कौनहै 
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१२ महसीहनाक्सृत्त--सुनक्लत्त लिच्छविपुत्त धम से श्रलग हौ सब के बीच बुद्ध की निन्द करता 
फिरता था । उसे एसा कहते सुन म्रायुष्मान साप्यृत्त मै इसकी सूचना भगवान को दी । 

भगवान ने सुनक्खत्त की मृखता दिखाते हए तथागत के इन गुणो का निद॑श किया -- 

दस बल--स्थान भ्रस्थान का यथाथ ज्ञान, तीना काल के कम तथा उनके विपाक का ज्ञान, सभी प्रकार 
केमागकाज्ञान विविधताभ्रौ से भरे इसलोक का ज्ञान विविध रुचिकेप्राणियोका ज्ञान दुसरो की विष 
बातो का ज्ञान ज्ञान मोक्ष समाधि ्रादिका नान म्रैपने पूव जमोकाज्ञान दूसरोकी गत्ति का ज्ञान 
ग्रौर विमुक्ति । 


चार वज्ञारद्य--कोई तथागत की सम्बोधि या विमुवित का धर्मानुकूल प्रतिकार नही कर सकता । 
उनने जो बुरी बातें बताई हु उसका कोई प्रतिकार नही कर सकता । उनने जो माक्ष का माग बताया दै उसका 
कोई प्रतिकार नही कर सकता । 


तथागत सभी जगह स्रभय रहते ह्‌ । 
फिर भगवान ने जीव की योनियो श्रौर गतियो के विषय मे उपदे दिया 1 


१२३ महाद़क्वक्ख धसुत्त-द्सरे सम्प्रदाय के कुछ साधूप्रो ने किसी भिक्षु से बात की कि बुद्ध के उपदेरा 
ग्रौर उनके सिद्धा त एक ही जसे ह, कोई भेद नदी दीखता । 


भिक्षु ने यह्‌ बात बुद्ध से कही । भगवान नै श्रपने वम की विरोषता बताई । 


१४ चूछदुक्वक्व-घसुत्त--रूप शब्द गध रस प्रौर स्प, ये पाच काम-गुणह । साराससार 
इहीकेग्रास्वादकेपीदषडाहै) इसीकेकारणसारीभ्ररातिहोरहीहै। यहीदुखकाघरह। 

बुद्ध ने बताया कि एक बार कुछ निगन्थ साधुश्रो ने उन्हुं कहा कि-- सूखे से सुख की प्राप्ति नही होती, 
दुख से सुख की प्राप्ति होती है। यदि सूखं से सुख भिलता तौ राजा को सब से श्रधिक सुखं मिलना चाहिये 
था `| 

बुद्ध ने दिखाया कि राजा यथाथ मे सुखी नही है । उसके जो सुख दीखते हं सब बाह्य साधनो के ऊपर 

ट्किह्‌ जोक्षणभगुर हं । यदि राजाकोएकात किसी कमरेमें वद रहूनाहौ तौ वह व्याकुल हौ जायगा । 
इसके विपरीत, भ्रभ्यासी भिक्षु श्रनेक दिनो तक बहा बद पडा श्रपने भीतर ही एूटने वाले सुख के सोते मँ प्रान द 
लेता रहेगा । यह्‌ सिद्ध करता है कि सचमुच भ्र दूनी सुख भिक्षुकोही है राजा को नही । 


१५ श्रनुमानयुत्त--यह्‌ उपदेश श्रायुष्मन महामोरग्ल्लान ने भिक्षप्रो को दिया । पापेच्छ भिक्षु 
भ्रपनी डीग हाकता है रौर दुसरे को नीचा दिखाता हे । किसी के भली सीसे देने पर वह चिढ जाता है भ्रौर 
जिद बोध लेता है । इसके उर्टे, नम्र उन्नतिरील भिक्षु सभी का उचित सस्मान करता हैः श्रौर दूसरे की भली 
सीखं लेने को तयार रहता है । 


दस श्रच्छी तरह सम्म भिक्षु को श्रपने विषय में स्याल करना चाहिए कि मकेसाहू । इस्त श्रात्म 
्रत्यवेक्षण की बडी महिष है । जसति दपण में देखकर कोई मुहे पर पडे दाग को धो डालता है, वैसे ही चतुर 
मुमुक्षु श्रारम प्रत्यवेक्षण कर श्रपने चित्त मल को हटाने का प्रयत्न करता है । 

१६ चेतोखिलसुत्त--बुद्ध, धम, सद्ख तथा रिक्षा मं ्रविदवास कहना श्रौर श्रपने गुरुभादयो से 
द्रनन रल्नना, ये पाच मन की गाठ हुं । इनके रहते समाग मे उन्नति नही हो सकती । भिक्षु को चाहिये कि 
इनका प्रहाण कर ष्यानाम्यासके माग को सिद्ध करपरमपदका लाभ करं । 

१७ वतरपत्थसुत्त-ध्यानाभ्यास के लिये कसा एकातवास भअ्रनुकूल हे श्रौर कसा नही, इसी की शिक्षा 
दीगर्ईहै। भलेही बहाकितनी मी सुविधा प्राप्तहो, यदिवहा चित्तश्ातभ्रौर एकातनही रहताहोतो 
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उस स्थन को छोड दना चाहिये । चाह कितनी भी कठिनाई क्योन हौ, यरि वहं [वत्त शातश्रौर 
एकाग्र रहता हो तो उस स्थान को नही छोडना चाहिए । 

१८ मधुपिण्डिकसुत्त--मगवान ने सक्षेप से उपदेदा दिया कि ससार का यह प्रपञ्चं पसे उता & । 
उनके चल जाने के बाद भिक्षश्रो ने ्रायुष्मान कात्याया से निवेदन किया [# १ इसव) धार्या कर द । 


प्रायुष्मान कात्यायन ने सभक्ञाया कि स्पश से वेद्ना हाती हं वेदना से सज्ञा होती दहे सन्मे सारेग्रच्छे 
बुरे वितक होते ह भ्रौर वितर्क से सारे प्रपञ्च होते ह्‌ । 

१६९ द्वेधावितवकसुत्त--काम क्रोध तथा हिसा ठे वितक प्रनथकारी ह शरोर इसके पिपरीत प्याग 
प्रम श्रौर दया के वितकं निर्वाणि की ्रोरल जतिहु । दहंदस तरह गलग ग्रलग समञ्ना प्राव॑श्यद हु । 


२० तितक्कसण्ठानसुतत--नुरी बातो से हट मच्छी नातो में मन लृगाना चाहिये बुरी वातोकेदोप वा 
ख्यात करना चाहिए, बुरी बातो की श्रोर सन जाने ही देना न पाहिय वरे विचार कसे होते ट इसका ख्याल 
करना चाहिये श्रपने मन से मन को दबाना चाहिए । 


२१ ककचूषमसुत्त--ावान ने भिक्षुमो को मत्री भावना के प्रभ्यास की दिक्षार्द।  पथ्वीवे समात्‌ 
क्षमाशील मकार के समाप प्रलिप्त श्रौर ग्धा ॐ समान गम्भीर होना चाहिए । एेस भ्रभ्यास करना चाहिय 
किम्रारीसेभ्रद्खप्रत्यद्ध काटने वालेकेप्रति भी किसी प्रकार 7 मलिन विचार 7 उ । 


२२ अलगददृयमसुत्त--म्रच्छी तरह कस कर पकडा गथा साप वश मेहो जाताह प्रौ. उर वर धीरे 
से पकडा गया साप उलट कर काट लेता है। उसी तरह पूरी लगन से पालन किया जाने वाला वम बडा साथवः 
होता है श्रौर शिथिलतां से ग्रहण किया गया धम अनथकारक। 


धम की उपमा बडेसेदी गई है । जिस तरह बडे के सहारे मनृष्य नदी की वाराका प।रभरलताद 
वसे ही धम क भ्रभ्यास से मनुष्य सक्षारसे तर जातां । प्रौरजिस तरह दीपार<्कर गये मनुय वेर द 
कोई म्रावद्यकता नही रहती, वसे ही परम पदर का लाभ कर लन कं बाद उसके तिएु कोर साधना करना नप 
नही रह्‌ जाता । 


२३ चर्भरीकयुत्त--प्रायुष्मान कुमार वाक््यप श्र धवन में विहार कर रह थे । तव रिसी देवतात 
उनसे पहली के रूप मं कु दु प्रश्न विये । उन्होने उका स्पष्टीकरण कर दिया । 


~ उपदेश का सार यह्‌ है कि बृद्ध के उपदेश स भिक्षु प्रल्ञा से ्रविद्याका काट दता नीवरण। पर विजय 
प्राप्त करता षै श्रौरतष्णा का ग्रहाण करदेता है । 


२४ रथविनीतसुस--श्रायुष्मान सारिपृत्त ने भ्रायुष्मान पुण्ण म ताणिपुत्त से पर्त किया पि' भगवान 
के धम का ्म्यास किस उदृश्य से किया जाता है--क्या शील दौ भथा चित्तन्कौ प्रथवा दृष्टि की श्रथवा 
ज्ञनदरान की विशुद्धि के लिये ? 


मरायूष्मान म ताणिपृत्त न कहा कि धम के श्चम्यास का उदेश्य उपादान रहित निर्वाणं की प्राणति & । 
शील, चित्त, वृष्टि भादि का चिनुद्धिया निर्वाण फे माग मै रने वासी मजिले ह । उन्हे एकं वै बाद ४५ त कर 
भ्रतमंभिक्ु परम पद तके पहुच जाता हु । 


भराुष्मान सारिपत्त ने उनकी -वाख्या का सहष श्रनुमोदन किया । जब श्रायुष्मान म ताणिपुत्त का 
मालूम हृ्रा कि प्रन करनेवाले स्वय धम सेनापति ग्रायुष्मान राप्पृत्तहं तव वे गदग्द ह्‌" । दोनों न एन 
दुसरे की स्तुति 7ी । 


२५ निव्ाषचुत्त--ससार की विषय वासनायें माररूपी बहेलिये की फली सेती के समान है जिनमें 


¢ =. 4 


मनुष्य बक्ष जाते ह श्रोर कठिन दु ख मे पडे रहते ह । ज्ञानी उसे पहचान उसमे नही पडता श्रौर परम क्षेमकर 
निर्वाण का लाम करलेताहै। 


२६ पासरासियुत्त--ससार से मुक्ति पाने की खोज एरना श्राय पर्येषणहे श्रौर विषय भोग की खोज 
करना रनाय पर्येषणं । 


मुत कौ खोज मे बोधिसत्व न कठिन से काठ । माग का श्रनुमरण किया श्रौर श्रत मे बुद्धत्व लाभ 
किया । बृद्रहो, धम चक्र का प्रवत्तन किया म्र।२ नतौ का परमे पद का लाभ कराया । 


२७-२८ हत्थिपदोपमसुत्त--जिस प्रकार हाथी के पैर मे सभी प्राणी के पर चले श्राते ह उसी प्रकार 
धस कौ सभी बाते चार प्राय सत्य के उपदेदाके श्र तगह जाती ह्‌ । 


२६-३० सारोपमदुत्त-परम विमूवितिका लाम करनाही धम की साधनाकासारदहै। ज्ञान दसन 
का लाभ करा उस भार के ऊपर व्ली कच्ची लकड़ी को तरह है । समाधि वा लाभ करना उस कन्वी लकेडी 
के ऊपरवाली छल कौ तरह है । शील का पालन उस छाल के पर वाली पपड़ी की तरह ह्‌ । ग्रौर सिक्षुके 
लाभ सत्कार तौ धम-साधना वै बाहर के पत्तो जसे निरथकह्‌ । भ्रत चतुर मुमूक्षु को चाहिये कि उसका उदक्य 
सार स्वरूप विमुक्ति की म्रोर लगा रहं । 


३१-३२ गोिद्धसुत्त--गासिद्धसालवन म सारिपृत्त सोग्गल्लान महाकस्सप प्रभति बुद्ध के 
प्रमुख शिष्य एकत्रित हो वम चर्वा कर रहं थे । बात चली किं फूज पत्तो से भरा यह रमणीक वन किसकी उप 
स्थिति से शोभित हो सकता है । सभी ने भ्रपनी श्रपनी दृष्टि से इसका उत्तर दिया । 


ग्रतर्मे वृद्ध ने कहा कि यह्‌ वन उस भिक्षु से शोभित हौ सकता ह जो यह सकल्प करके भ्रासन लगा 
ले कि म तब तकं नही उद्‌ गा जब तक मरा चित्त श्राश्चवो से मुक्तन हो जायसा । 


३३-३४ गोपालकसुत्त--श्रज्ञानी की उपमा मूख ग्वाले से भ्रौर ज्ञानी की उपमा चतुर ग्नालेसे दी 

गई है । 
२५ चूछसच्चकसुत्त--निगण्ठयुत्त सच्चक नडा ताकिक था । वेह भ्रभिमान से कहा करता था-- 
म किसी श्रमण या ब्राह्मण को नही देखता जो मेरे तक के सामने खडा रह सके, श्रौर घग्रडाहट से जिसकी काख 
मे पसीना न छूट जाय । श्रौर तो क्या, यदि म इस खम्भे से भी वात कं तो यह्‌ हिलन लगे । मनुष्य की बात ही 

क्या ? ' 
एक बार वह वृद्ध के पास श्राया श्रौर उनके सिद्धात का खण्डन करने लगा । बद्ध ने उसे परास्त कर दिया 

प्रौर समाग का उपदेश दिया । 


ॐ व 
३६ महासच्चकयुत्त--मगवान्‌ ते स्वक को कायभावना मरौर चित्तमावना के श्रभ्यास के विषय 
मे उपदेश धिया ! फिर म्रपनी ोधिसत्वं चर्या का वणन किया । सच्वक की रकाय दूर हो गद । उसने भगवान 
के प्रति श्रपनी श्रद्धा श्रपित की 


३७ वचूछतण्डासङ्खययुत्त--धायुष्मान महामोगल्लान यदौ अ तेध्यान हो देवलोक में प्रकट हुये । 
देवे द्र शक्रं मे उनका स्वा तकिया । श्रपने नय धेजय त प्रासाद क। दिखाते देवे द्रं के मनम ग्रभिमानहो गया | 
उसे दूर करने के लिये भ्रायूष्मान महामोग्गल्लान ने म्रपने योगबल का प्रयोग कर्पर कै भ्रगूढे से सारे प्रासाद को 
कम्पितं कर दिया । तृष्णा क अत कर िमुवित्त का लाभ किस प्रकार होता है इसका धमपिदेद्य दिया । 


२८ मष्टातण्हास्कयसुत्त--भिक्ू साति को एसी भिथ्या धारणा हो गई थी कि मृत्यु के बाद मनुष्यका 
विज्ञान इस शरीर से निकल कर दूसरे भे प्रवेक करता है । बुद्ध ने उरे प्रतीत्यसमुत्पाद क। उपदेदा दे उसका 
प्रज्ञाने द्रूर किया । 


( 2 ) 


३९-४० श्रस्सपुरसूत्त--भिक्षु मे इन गुणो का हाना श्रावरयक है -पाप कम से लज्जा प्रौर भय रसना, 
रारीर वचन श्नौर मन से शद्ध कम करना श्राजीविका का शुद्ध हौना सयमी हीना भ्रत्पाहारी होना, जामरणशील 
होना स्मतिशील रहना, नीवरणो का प्रहाण करना समाधि का लाभ करना पूवे जमकीबताका स्मरण करभा, 
कौन मर कर कहा उत्पन्न हृश्रा है यह जानना, श्रविद्या का नाद कर देना । 


४१ सालैण्यक्षसुत्त--कोराल प्रदेदा के शाला नामक ग्राम मं बद्ध विहार कर रहे थे । वहा के ब्राह्मणो 
को उन्होने उपदेश दिया कि रधम के श्राचरण से द्गति श्रौर धम के गाचरण से सुगति हती हे । फिरयह्‌ सम 
ज्ञाया कि धमचारी यथेच्छं जम ग्रहण करता है । 


४२ वेरञ्जकसुत्त--बेरञ्जा के ब्राह्मणो को श्री बुद्ध न यही उपदश दिया । 


४३ महावेदत्लसुत्त--बुद्ध ने बताया कि ्रज्ञानी कौन होता ह ग्रौर ज्ञानी कौन । फिर यह्‌ समन्ञाया 
कि वेदना , सज्ञा" भ्नौर विज्ञन'में क्याभेदहैः क्यावेएक सथहौोतेह या श्रलग अलग सम्यकदुष्टिकी 
पहचान क्या है पूनभवक्याहै ध्यानक्याहै योग कीवी भूमि निरोधसमापत्तिक्या है, तथा चेतौविमृत्ति 
समापत्ति क्या दहै ? 


४४ चूठचेदलसुत्त-घम्मदि्ना भिक्षूणी ने यह उपदेश विसा उपासक को दिया ) 

पाच उपादानस्कध “सत्काय है, तष्णा सत्काय-समुरय हे, उस तष्णा का प्रदोष प्रहाण सत्काय 
निरोध है, प्रौर श्राय श्रष्टाद्खिक माग ही सत्कायनिराधगामिनी प्रतिपदा &। उसने यहं भी वताया कि 
निरोधसमापत्ति क्या है शौर तीन वेदनायं क्याह्‌ ? 


४५-४६ धस्मसमादानयुत्त- साधना चार प्रकार की होती है--(१) जिसमे भ्रभी यख हता है 
करितुश्रागेदुख (२) जिसमंश्रमीदुखहौतादहैःोरञ्रागेभीः (३) निसमभेश्रभी दुखहौताहै कितु 
प्रागे सुख, पभ्रौर (४) जिसमे भ्रभी सुख होता है प्रौर प्रगे मी । पहली साधना वाममागिया की हे जा पालि 
साहित्य मेँ कामयुखल्लिकानुयोग' के नाम से पुकारी गयी दूसरी साधना कायप्लेर का प्रभ्यास करन वासौ 
की, जो पालि साहित्य मं भ्रत्तकिलमथानुथोग' के नाम से पुकारी गयी है तीसरी साधना उन भिक्षुग्रोकी है 
जो बडी कठिनाई से धम काश्राचरण कर रह्‌ ह, मौर चौथी साधना उन भिक्षु की सभक्षनी चाहिय जा 
प्रसन्नता से मग काग्रभ्यास कर रहेह । 


४७ बीमसकयुत्त--बुद्ध ने भिक्ुप्नो को उपदेश दिया कि वे गृ के प्रति श्र धी श्रद्धा न रे । उसके 
यथाथन्गुण ्नौरगौरव का प्रामाणिकज्ञान प्राप्त करन के बाद ही शरद्धापूवक उसका अनुगमन केरना उत्तम है । 

४५ कोसम्बियसुत्त--कोसम्बी के भिक्षुसद्खु भे बडा कलह उन्न हो गया था । 

क ५. श्यं #११.। (2 च, 

सुद्ध ने उन्ह्‌ एकता का उपदश दिया श्रौर य बातं बरावर याद रवने की रिक्षा दी-श्रपने गुर भाया 
के प्रसि म काय वचन मनसे मत्री का -यवहार रखूगा पात्र में लगी रहन 7सी तक श्रच्छी चीज कण श्रापसमें 
माटकर खाऊगा अपने गरभाद्यो से कोद बात छिपाकर नही रखू गा उनसे मिलकर रंगा । 

४९ ब्रह्मनिमतनिकसुकत्त--बके ब्रह्मा को नित्यवाद' की मिथ्या धारणा द्रूत्त्न हा ग्थी । बुद्रन 


उसे धर्मोपिदेदा दे उसकी गलती वरताई । ब्रह्मान श्रपनी दिव्य शकरित से बद्ध को भ्रपने वश मे करने का प्रयत्न विया 
किन्तु उसकी एकं भी न चली । 


५० मारतज्जनीयसुक्त--्रायुष्मान महामोग्गत्लान खुली जगह चडक्रमण कर रह थे । उस समय 
पापी मार उनकं पैट मं बठ कर गुडगुडाने लगा । घ्रायुष्मान महामोग्गत्लान ने मार को पह्वान लिया भ्रौर 
मार पेट से निकल कर दुर खडा हो ग्या । मोगल्लान ने पूव जम की. बात कही-- 


हे मार । बहत पहले म भी एक मारः ह्येकर उत्पन्न हुभा था ! उस समय मेरा नाम द्रूसी' था । 


( १० ) 


मेरी बहन का नाम काढी" था । उस समय त्रु उसी का पुत्र हाकर उत्पन्न हृश्रा था । उस समय श्रहत^सम्यकं 
सम्बद्ध ककुस घ का प्रादुर्भाव हुश्रा था । तव दसी मार लोगो पर सवारहो गया प्रौर उनके मु ह से भिक्षुभ्रो को 
गाली गलौज देना प्रारम्भ किया । बुद्ध क्कुस ध ने यह देल भिक्षुश्रो को मैत्री भावना करूणा भावना मुदिता 

भावना तथा उपेक्षा भावना के भ्रम्यास करने का उपदेश्च दिया । दसी मार की दुष्टता यहा तक हये गयी कि 
उसने एक लडके पर सवार हौ मगवान ककुंस ध के प्रधान शिष्य भ्रायुष्मान विधुर के सिर पर एक पत्थर मारा। 
इस पाप के फलस्वरूप दरूसी मार दीषकाल तकं घोर रक मे सडता रहा । हे मार । वह्‌ म श्रपने कम फल 
का भोग भोगता रहा । 


३ सर्वास्तिवाव-परस्प॑रा मेँ यह्‌ श्रथ 


पुरानी सर्वास्तिवाद परम्परा का श्रपना त्रिपिटक सस्रत भाषा मेथा । भारत में बौद्ध धम के लोप 
होने पर यह साह्य भी लुप्तहौ गया । कि तु भारत भ्रौर चीन के उत्साही विद्वान श्राचार्यो के सयुक्त प्रयाससे 
इस विशाल पिटक का जौ प्रामाणिक चीनी श्ननुवाद तयार किया गया था वह भ्राज भी सुरक्षित प्राप्त होता है । 
उसमे मज्ज्िमनिकाय का प्रतिनिधि ग्रन्थ माध्यमिक श्रागम है। यदि इन दोनो का सलोजपरुण तुलनात्मक 
भ्रध्ययन किया जये तो बौद्ध पिटक के निर्माण, विकास तथा विस्तार के इतिहास का निर्माण करन मे बडी सहायता 
मिल सकती है । इस विचार से मने यह काम भ्रपने दिष्य भिक्षु मिग चाउको सौपा जो वीतनाम देश का होने 
के कारण चीनी भाषा का्मच्छा पण्डिततो हैही साथ ही नालन्दा का एक प्रमुख पालि का स्नातक भी है । 


जहा पालि मच्द्िमनिकाय मं मात्र १५२ सूत्र हं चीनी माध्यमिक श्रागम में उनकी सख्या २२२ है । 
जहा तक मूल पाठ की बात है, दोनो मं कोई विशेष भ्र तर नही है । हा उनके स्थान के नाम एक जसे नही ह । 
घटनाभ्रो के वणन में भी जगह जगह पर भेद देखा जाता है । साथ श्रगरेजी भूमिका मं दी गई तालिकासे 
यह्‌ स्पष्ट होगा कि “माध्यमिक प्राणम" के सूत्र का स्थाननिदंशा पालि तिपिटक मेँ किस प्रकार किया 


जा सकता है । 


इस तालिका कै श्रध्ययन से पता चलता है कि बौद्ध धमकेभित्र भिन्न सम्प्रदायोकेत्रिपिटकमंसूत्रोका 
सकलन समान रूप से नही किया गया था । यह्‌ हमे विचारन के लिय बाध्य करता है कि इसके पीछे एतिहासिक 
तथ्य क्या हो सकता है श्रौर वह्‌ कौन सा मूल स्नोत था जिसकी ये धारां फूटी । 


४ प्रस्तुत सस्करण 


यह सुत्तपिटक ० कौ द्वितीय पुस्तक मञ्मिमनिकाय के प्रथम भाग भमूलपण्णासकः का नया 
देवनागरी-सस्करण है । यह सस्करण इन पूस्तको के श्राधार पर तैयार किया गया है--बर्मी-सस्करण 
छट सङ्खायन प्रकाशन (१९५६), सिहली-सस्करण के नाणनिमल चेर दवारा सम्पादित (१६३७), स्यामी 
सस्करण, महामकुट राजकीय प्रकाशन (१९२६) तथा रोमन-सस्करण, भी वी द्र कनर द्वारा सम्पादित 
(पालि टेक्स्ट सोसायटी, $८८) । 

स्थविरवाद परम्परा के चृने हुये प्रतिनिधियो के श्र तरराष्टरीय सच्ख के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गें छ सद्खायन सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डूलिपि तयार करने के लिये भ्राधार स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धमस्क ध नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे ह । कि तु भराधूनिक 
दुष्टि से भ्रपने सस्करण को ्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दौ नये प्रयत्न किये ह --(१) सम्पूणग्रथ 
मे एक व्यवस्थित क्रम से विराम चिह्लो का प्रयोग करना श्रौर (२) शीषक्र एव भ्रनुशीषकर से भुसज्जित 
कर पाठका एक साङ्गोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) हीषक 


पुरानी पद्धति के पालि ग्रन्थो मे किसी प्रकरण के प्रारम्भ मं शीषक दनेकी प्रथानही थी । इसके 
स्थान परप्रकरणकेभ्रतमें निद्धि जसेशददेदियाकरतेथे। कितु इससे श्रापूनिकं पाठका को पारे 
प्रकरणं का सार तत्त्व ग्रहण कर ग्रपने समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करने मं जटिलता का 
म्रनुभव करना पडता है । अरत उपयोगिता कौ वृष्ट से हमने यह मावश्यक समज्ञा कि शीषक एव गनुश्ष।षक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होमा । इन शीषको ऊ निर्माण करने मेँ हमन 
यथासम्भव ग्रत्थकेहीकरदोका उपयोग ल्याहै। स्मरण रहेकिय' शीषकं हमारे श्रपनव्िं हूयेहं जो 
मूल पाठ मे प्राप्त नही होते । 


प्रधान शीषक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टादष मे प्रकरण विह्व ($) श्रौर क्रमसस्याके साय 
्रापे गये ह । उनके भ्र तगत भ्राने वाले द्रष्टयं शीषक विना क्रम-सन््याके उसी टादपमं पि गयेह। 
भ्रनुशीषक क्रम सख्या के साथ १४ प्वादण्ट मोनो काले टाप मे भ्रौर उसके श्र तगत श्रानेवाले छोटे शीषक 
ऋम-सस्या के साथ १२ प्वादृण्ट मीनो काले राइ मे मुद्रित किये गये ह । पष्ठ के ऊपर प्रवान्‌ शीषको का 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाठभेद निर्ध्रण 


पाठभेद निर्धारण में शन्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही इस बातकाभी 
ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दृष्टि से किन रूपो का प्रत्यधिके प्रचलन रहा । दौनो दष्टियो से सिद्ध 
यदिएकशदके एकाधिकरूपहुये ह तो हमने एक को मूल पाठ के साथ श्रौर दूसरे को पष्ठ की श्रध टिप्पणी 
मेदे दिया है। यहा एक के ग्रहण करन का यह्‌ श्रथ नही कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया हे । 


(ग) विराम चिह्ध 


पालि की पुरानी पद्धति मे पूण विराम के भ्रतिखिक्ति श्रन्थ विराम निलो के प्रयोग करतें कौ प्रथा 
नही थी । स्यामी सस्फरण ने इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया है । लेकिन कही कही पालि की वाक्य 
योजना इतनी उलद्षी हई भिलती ह कि उसके प्रशा के पारस्परिक सम्बव को विसमच्िह्धौ ते प्रभवं 
समन्नना प्रत्यत कलि हौ जाता द । श्रत प्रस्तुत सस्करण म हमन श्रय गव्यकरे चितम चिज्ञाका 
निस्सङ्कोच प्रयोग कियाहै। इन विराम चिह्लोका प्रयोण करते मं हमारा यही उदृदय रहा है कि वाक्यका 
भ्रथ श्रधिक से प्रधिक स्पष्ट हौ जाय । जहा विराम चिह्लो के प्रयो की श्रनिवायता नही समक्षी शष, वर्य परर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समज्ञा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि “विराम चिव कै प्रयो 
मे यथासम्भवं एकरूपता रौर सद्धति बनी रहे । 


दस सस्करण मे निम्नलिखित विराम चिह्ं -यवहूत हुए है --पूणविराम (1), ्रधचिरम { ), 
उपविराम ( ) स्वल्प विराम ( )., प्ररनवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (! ), युत्रेखा ( ), रेखिका (~); 
मुरस्य उद्धरण (  “ ), उद्धरण (' )} 

प्रधान उद्धरण का बोध मुरय उद्धरण चिह्ख श्रौर उसके भ्र तगत श्रानेवाले उद्धरणो का पोधं 
उद्धरण चिह्ञो से कराया गया है । यदि कही उसके भी श्र तयत कर्द उद्धरण प्रा गया है तो उसका बधि किय] 
के श्रागें रेखिका चिह्व के प्रयोगसे ही कराया गया है ! 


मुख्य उद्धरण के भीतर भ्राने वाले सभी नये षराग्राफ' तद्बोधक चिह्लो से प्रारम्भ किये गये हु । 
प्रौर उसके भी भीतर भ्राने वाले सभी नये पराग्राफ उसी भांति केवल उद्धरणबोधकं चिह्लोसै प्रारम्भ होते हू । 


( १२ ) 
(घ) साङ्खतिक 


ग्रधोटिपणी मे रो० सी० स्या० नथा मण० सद्धन कमर रोमन सहली स्यामी तथा मरसम्म 
(वर्मी) सस्करणौ के लिये प्रयुक्त हुथ ह । 

पष्ठ के पाद्मं प्रतुक्त र श्रौर 8 सद्कुन क्रमश रोमन श्रौर वर्मी सस्करणो मा बोध करातेह्‌ । 
इन सङ्केतो के साथदी हुई सरया से यह सूचित होता द्भ कि उन सस्करणो के उस पष्ठ वा प्रारम्भ उसी पडबित 
से होता है। 

रोमनग्र यकीपष्ठसख्या से भाधुनिक पाठक क। कई सुविधाये प्राप्त हूागी । पालि टम्स्ट सोसाददी 
के महत्वपुण कोष तथा मय ग्रथ मं रोमनकीही पृष्ठ सख्या मा हवाला दिया ग्या है, इससे हमारे 
पाठक उन स्थलो को सरलता से खो लेगे । भौर चूकि बर्मीजि छु सद्खायन कं सस्करण का एक श्रषना 
महत्व है श्रव उसकी पष्ठ सख्या भी उल्लेख कर एेना श्राव यक समज्ञा । 


(च) पष्ठोयरि कोण में प्रयुक्त सदत 


ऊपर कोने मेँ दी ग्द सरयाये युण्मपष्ठमें प्रारम्मवे त्था श्रयुग्म पष्ठमेश्रतके सुत्त राषक श्रौर 
पराग्राफ की द्योतक ह्‌ । 


(छ) वतिनी 


पालि मे एव श्रपि श्नौर इति इन ्रव्ययो के श्रादि श्रक्षरका प्राय लोपहौ जाया करताहै श्रौर 
उनकेरूपव पि तथाति रह्‌ जातेह । कुच विद्वान के मतानुसार इन लघु सूपो को स्वतत्रहद मानलतेना 
ग्रधिक सद्धत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण मं एसा ही माना है । 

हममे एक ही शब्द के श्र तगत ग्रान वानी परसवण सधि का प्रयोग भ्रनिवाय रूपसेकियाहै 
जसे--द्ख फिञच इत्यादि, कितु जहा यह्‌ साधि दो पथक शब्दो मे हुई है, हमने प्राय उसका प्रयोग श्रना 
व्यक समन्ना है, जसे--एव पि कस्म ति इत्यादि । 


कुछ पाद गत्य सम्पादको ने विनी कौ इसी पद्रति को स्वीकारकरकेभी दं तथाश्र सेपरे ति 
तथाषपिकीर्साबग्रनिवायरूपसेकी ष्टु । उहोन 7दाय्तिइनरथलामेसस्व्त याकरणके श्रक सवरणं दीघ 
नियम का प्रयोग करना अरनिवाय समक्ञा, जसे-देतेसि इति=-देसेसीति तस्स +-श्रपि = तस्साषि ।* कितु 
हमने उन्हें प्रल ही रक्वा है, जसे--देसेसी ति, तस्सा पि। यह ति तथा पि' क पूव प्राने वाले स्वरो का दीष 
होना पालि मोग्ल्लवन याकरण के ˆ यञ्जने वीघरस्सा (१।३३) सून से सिद्ध हो जातादै। व्याकरभमें 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये ह जसे-खत ¬+- परम == खन्ती परम, गोतम +-ति == गोतमा ति, 
हीति +ति-=होती ति इत्यादि । 


कै कैः # ऋ # क 


(6 
हमलोगो के दारा तैयार की गयी मूल पाण्डुलिपि के प्राघार पर विद्वान प्राय डाण्परीऽ वी° बापट 
दिल्ली विद्वविद्यालय, दिल्ली ने ग्रथ क सम्पादन किया । फिर भी शीषेको तथा श्रनुस्ीषको की रचना 
सन्य खण्डो की तरह हमलोगो नें स्वय की है । पाण्डुलिपि को प्रेस मे भेजने के पहले सहायक सम्पादकः 
श्री बीरबल शम्मा न उसका श्रतिम सरक्ररण पूण कर लिया श्रौर उन्ही कै याय तत्त्वाधान में छपाई पूरी हुई । 


भिक्षु जगदीश काद्यप्‌ 
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पुत्तपिटके 
मनज्जिमनिकायो 


( मूलंपण्णासक ) 


नमो तस्स भगवतो भररहतो सम्मासम्बुद्धस्त 


मज्ज्िमनिकायपालि 


प्रलपण्णास्चक 
१ मूलपरियायसयुत्त 


8 १ पुथुज्जनवसेन नयभमि 
तस्स भ्रपरिञ्ज्यातत्ता 


१ एवे मे सूत । एक समय भगवा उक्कटुाय विहरति सुभग- 
वने सालराजमले । तत्र खो भगवा भिक्ल्‌ श्रामन्तेसि - “भिक्खवो" 
ति । “भदन्ते'* ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोस्‌ । भगवा एतद- 
वोच - ““सन्बधम्ममूलपरियाय वो, भिक्लवे, देसेस्सामिः । त सुणाथ, 
साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी" ति) ^एव, भन्ते" तिखोतें 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२ “इध, भिक्खवे, श्रस्सुतवा पुथुज्जनो श्ररियान ग्रदस्सावी 
प्ररियधम्मस्स श्रकोविदो श्ररियधम्मे भ्रविनीतो, सप्पूरिसान श्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स श्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे श्रविनीतो ~ पठवि पठ्वितो' 
सञ्जानाति, पटवि पठवितो सञ्जत्वा पठवि मञ्व्यति, पटविया 
मञ्य्यति, पठवितो मञ््ति, पठ्वि' मे ति मञ्नति, पठंवि श्रभि- 
नन्दति । तं किस्स हेतु ? श्रपरिजञ्ज्ात तस्सा' ति वदामि । 

“प्राप भराप्रतो सञ्जानाति, श्राप श्रापतो सञ्त्वा श्राप 
मञ्ञ्यति, श्रापरस्मि मञ्व्यति, श्रापतो मज्जति, भ्रापमे ति मज्जति, 
प्राप श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु † भ्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि, 

“तेज तेजतो सञ्जानाति, तेज तेजतो सञ्जत्वा तेज मज्जति, 


१ एवम्मे-स्या० रो०) २ देसिस्सामि-स्या०। ३ पथवि-म०। ४ पथ 
वितो ~ म० । ५-५ परठतिम्मेति - स्या०, रो० । 
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तेजस्मि मज्जयति, तेजतो मञ्च्यति, तेज मे ति मज्जति, तेज भ्रभि- 
नन्दति । त किस्स हतु ? श्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि । 

“वाय वायतो सञ्जानाति, वाय वायतो सञ्व्यत्वा वाय 
मञ्ञ्यति, वायस्मि सञ्ञ्यति, वायतो मजञ्व्यति, वाय मं ति मज्जति, 
वाय श्रभिनन्दति । त किर्स हेतु ? 'ग्रपरिज्जात तस्सा' ति वदामि । 


३ “भते भततो सञ्जानाति, भतं भततो सञ्चत्ना भूतें 
मज्जति; भूतेयु मञ्जति, "भूततो मज्जति, भूते मे ति मञ्व्यति 
भूते श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? शश्रपरिजञ्जात तस्सा ति वदामि | 


देवे देवतो सञ्जानाति, देवे देवतो सज्जत्वा देवे मज्जति, 
देवेसु मज्जति, देवतो मञ्जति, देवे मे ति मज्जति, देवे श्रभिनन्दति । 
त किस्स हपु † 'ग्रपरिञ्च्यात तस्सा ति वदामि । 

पजापति पजापतितो सञ्जानाति, पजापति पणापत्तितो 
सञ्ज्त्वा पजापति मज्जति, पजापतिस्मि मज्जति, पजापतितो 
मजञ्जति, पजापति मे ति मज्जति, पजापति म्रभिनन्दति । त किरसं 
हेतु 7 शश्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि । 

ब्रह्म ब्रह्मतो सञ्जानाति, ब्रह्य ब्रह्मतो सन्नत्वा ज्रह्य 
मज्जति, ब्रह्मस्मि मञ्वयति, ब्रह्मतो मज्जति, ब्रह्म मे ति सञ्व्यति, 
ब्रह्म श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु † “गम्रपरिञ्वात तस्सा! ति वदामि । 

''श्राभस्सरे श्राभस्सरतो सञ्जानाति, श्राभस्सरे श्राभस्सरतो 
सञ्जत्वा श्राभस्सरे सञ्ख्यति, प्राभस्सरेयु मजञ्नति, भ्राभस्सरतो 
मज्जति, भ्राभस्सरे मे ति मज्जति, ्राभेस्सरे श्रथिनन्दति। त किस्स 
हेतु ? “ग्रपरिञ्व्यात तस्सा ति वदामि । 

“सुभकिण्े सुभकिण्हतो सञ्जानाति, युभूकिण्हे सुभकिण्तो 
सञ्ज्त्वा सुभकिण्डे मज्जति, युभकिण्हेयु . मज्जयति, सुभक्रिण्हूतो 
मञ्व्यति, सुभकिण्े मे ति मज्जयति, सुभकिण्हे प्रभिनन्दति। त किस्य 
हेतु " श्रपरिञ्व्यात तस्सा' ति वदामि 

(वेहप्फले वेहप्फलतो सञ्जानाति, विहप्फले वेहप्फलतो 
सञ्ञ्यत्वा वेहप्फले मञ्व्यति, वेहप्फलेधु मज्जति, वेहप्फलतो मञ्व्यति 
वेहप्फले मं ति मञ्व्यति, वेहप्फले श्रभिनन्दति । त कस्स हेतु ? 
ग्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि । 


१ ब्रह्मनि -सी०, स्या०, रो०। २ सुभकिण्णे-सी० रो०। 


१११५ पुथुज्जनवसेन नयभूमि ५ 


सरभिभ्‌ श्रभिभूतो सञ्जानाति, भ्रभिभ्‌ श्रभिभतो सञ्जत्वा 
ग्रभिम्‌ मज्जति, श्रभिभूस्मि मञ्च्यति, श्रमिभतो मज्जति, भ्रभिभ 
मं ति मञ्व्यति, प्रभिभु श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ” श्रपरिञ्जात 
तस्सा' ति वदामि । 

४ 'श्राकासानञ््चवायतन श्राकाशानञ्वायतनतो सञ्जानाति, 
भाकासानञ्चायतन भ्राकासानञ्चायतनतो सजञ्चत्वा भ्राकासानञ्चा- 
यतन मज्ञ्ति, भ्राकासानञ्चायतनस्मि मज्जति, म्राकासानञ्चाय- 
तनतो सञ्चति, ्राकासानञ्चायतन मे ति मञ्व्यति, भ्राकासानञ्चा- 
यतन अ्रभिनन्दति। त किस्स हतु † भ्रपरिञ्वात तस्सा' ति वदामि, 

विजञ्जनाणञ्चायतन विञ्जाणञ्चायतनतो सञ्जानाति, 
विञ्लाणञ्चायतन विचञ्नाणञ्चायतनतो सञ्च्यत्वा विञ्जाण- 
ञ्चायतन मज्जति, विञ्ज्याणन्चायतनस्मि मज्जति, विञ्ज्ाणञ्चा- 
यतनतो मज्जति, विज्चाणच्न्चायतन में ति मज्नति, विञ्जाणञ्चा- 
यतन श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि। 

प्राकिञ्चञ्व्नायतन भ्राकिञ्न्चञ्व्यायतनतो सञ्जानाति, 
ग्राकिञ्चञ्व्नायतन भ्राकिञ््चञ्व्यायतनतो सञ्व्यत्वा श्राकिञ्चञ्जा- 
यतन मज्जति, श्राकिञ्चञ्व्यायतनस्मि मज्जति, भ्राकिञ्चञ्जाय- 
तनतो सच्व्यति, श्राकिञ्चञ्व्नायतन मे ति मज्जति, भ्राकिञ्वञ्जा- 
यतन ग्रभिनन्दति। त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्च्ात तस्सा' ति वदामि । 
'सेवसञ्व्यानासञ्व्यायतन नेवसजञ्व्यानासञ्वनायतनतो सञ्जा- 
नाति, नेवसच््यानासञ्नायतन नेवसञ्ानासज्जायतनतो सज्त्वा 
नेवसञ्बनानासञ्ायतन मच्व्यति, नेवसञ्ज्ानासन्नायतनस्मि 
मञ्व्यति, नेवसञ्व्यानासञ्ज्नायतनतो मज्ति, नेवसञ्व्यानासजञ्जा- 
यतन मे ति मञ्व्यति, नेवसञ्च्यानासजञ्ज्यायतन श्रभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? शश्रपरिञ्नात तस्सा" ति वदामि । 
“दिद दिद्रुतो सञ्जानाति, दिदं दिद्रुतो सञ्व्यत्वा दिद 
व्यति, दिद्रुस्मि"मज्च्यति, दद्ुतो मज्जति, दद्र मं ति मज्जति, 
दिह प्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिजञ्जयात तस्सा त्रि वदामि । 

“सुत मुततो सञ्जानाति, सुत सुततो सज्जत्वा सूत मज्जति, 

सुतस्मि मञ्व्जति, सुततो मज्जति, सुत मे ति मज्जति, सूत भ्रभि- 


१ भरभिभूतो -म०, सी°। 
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नन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिज्व्यात तस्सा' ति वदामि । 

मत मततो सञ्जानाति, मत म॒ततो सञ्व्यत्वा मुत मञ्व्यति 
मृतस्मि मञ्व्यति, म॒ततो मज्जति, मृत मेति मञ्वति, मुत श्रभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्व्यात तस्सा' ति वदामि । 

“विञ्च्यात विञ्व्याद्रतो सञ्जानाति, विञ्ब्यात विञ्चयाततो 
सञ्जत्वा विञ्नात मज्जति, विञ्जातस्मि मञ्ब्यति, विञ्व्याततो 
मज्जति, विञ्जात मे ति मन्व्यति, विञ्व्यात श्रभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? “श्रपरिञ्व्ात तस्सा' ति वदामि । 

६ “एकत्त एकत्ततो सञ्जानाति, एकत्त एकत्ततो सञ्जत्वा 
एकत्त मज्जति, एकत्तस्मि मज्जति, एकत्ततो मज्जति, एक्त्तमे ति 
मञ्जति, एकृत्त श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु † श्रपरिञ्व्ात तस्सा! 
ति वदामि । 


“नानत्त नानत्ततो सञ्जानाति, नानत्त नानत्ततो सञ्व्यत्वा 
नानत्त मञ्चति, नानत्तस्मि मञ्व्यति, नानत्ततो मञ्व्यति, नानत्त 
मे ति मज्जति, नानत्त श्रभिनन्दति। त किस्स हेत्‌ † श्रपरिज्व्मात 
तस्सा ति वदामि । 

सन्ब स्वतो सञ्जानाति, सब्ब सब्बतो सञ्त्वा सम्ब 
मस्ति, सब्बस्मि मज्जति, सब्बतो मज्जति, सब्ब मं ति मञ्व्यति, 
सञ्ब भ्रभिनन्दति 1 त किस्स हेतु † 'ग्रपरिञ्व्नात तस्सा ति वदामि । 

“निन्बान निन्बानतो सञ्जानाति, निब्बान निन्मानतो 
सञ्वत्वा निन्बान मञ्ञ्यति, निन्बानस्मि सञ्जति, निन्बानतो भञ्मति, 
निब्बान मे ति मज्जति, निन्वान भ्रभिनन्दति । त किस्सहेतु ? 
श्रपरिञ्जात तस्सा' ति वदामि! 








¢ 


§ २ सेक्ठवसेन नयभूमि 
तस्स परिञ्नलेय्यक्ता , 
७ “योपि सो, भिक्छवे, भिक सेक्लो प्रप्पत्तमानसो 
श्रनत्तर योगक्खेम पत्थयमानो विहरति सो पि पठवि पठवितो श्रभि- 
जानाति, पठति पठवितो श्रभिञ्च्याय पठि मा मञ्व्नि, पटठविया 


मा मल्व्नि, पठवितो मा मचल््व्यि, पठ्विमे ति मा मल्व्नि, पठि 


१ सेसो न सी, स्था०, रो०। ९९ मञ्जी ~ सी०, स्या, (११ 


१३६] सीणासववतेन नयभूमि ७ 


माभिनन्दि । त किस्स हेतु 7 'परिञ्जे्य तस्सा" ति वदामि । 

भाप पे तेज वाय भृते देवे पजापति ब्रह्य 
प्राभस्सरं सुभकिण्हे वेहप्फले ग्रभिभ्‌ भ्राकासानञ्चायतन 
विञ्जाणञ्चायतन अआकिञ्चजञ्जायतन नेवसञ्ज्यानासञ्जायतन 
दिदि सूत मुत विञ्व्यात एकततत नानत्त सन्धं 
निब्बान निन्बानतो म्रभिजानाति, निब्बान निव्बानतो श्रभिञ्व्याय 
निन्बान मा मच्व्ि, निब्बानस्मि मा मल्व्नि, निब्बानतो मा मल्ज्ि 
निब्बान मेति मा मञ्व्नि, निब्बान माभिनन्दि। त किस्स हेत? 
परिञ्जेग्य तस्सा ति वदामि । 





© 





8 ३ खीणासववसेन नयभूमि 
(१) तस्स परिञ्च्ातत्ता 


८ योपि सो, भिक्लवे, भिक्खु ररह खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयी श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्म- 
दञ्जा विमुत्तो सोपि पठवि पठवितो प्रभिजानाति, पठवि पठवितो 
ग्रभिञ्व्याय पठवि न मञ्व्यति, पठविया न मज्जति, पठवित्तो 
मञ्व्यति, पठवि मे ति न मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । त किस्स 
हेतु † "परिञ्व्यात तस्सा' ति वदामि । 

ग्राप पेऽ तेज वाथ भूते देवें पजापति 
ब्रह्म प्राभस्सरे सुभकिण्हे वेहप्फले अभिभू ्रकासान- 
ञ्चायतन विञ्व्याणञ्चायतन श्राकिञ्चञ्व्ायतन नेव- 
सञ्व्यानासञ्व्यायतन दद्र सुत मुत विञ्ब्यात एकत्त 

नानत्त रन्ब निन्बान निब्बानतो श्रभिजानाति, निब्बान 
निव्बानतो अ्रभिञ्व्याये निब्बान न मञ्जति, निभ्बानस्मि न मञ्जति, 
निब्नानतो न मञ्च्यति, निब्बान मे ति न मज्जति, निब्बान नाभि- 
दति । त विस्र हेतु † परिञ्ज्यात तस्सा ति वदामि । 
(२) तस्स वीतरागत्ता 

९ श्योपिसो, भिक्खवे, भिक्खु श्ररह खीणासवो वृसितवा 

कतकरणीयो ग्रोहितभारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्म- 


१ माभिनन्दी ~ सी०, स्या०, रो०। 
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दञ्ब्या विमुत्तो सो पि पठवि पठवितौ ग्रभिजानाति, परठवि पठटविती 
ग्रभिल्नाय पठवि न मञ्व्यति, पठविया न मञ्व्यति, पठवितो न 
मञ्व्मति, पठवि मे ति न मञ्ज्यति, पठवि नाभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 
श्राप पे० तेज ग्वाय भूते देवे पजापति 

ब्रह्म श्राभस्सरे सुभर्किण्टे वेहप्फले ग्रभिभू भ्राकासान- 
उ्चायतन विज्ाणजञ्चायत्तन म्राकिञ्चञ्व्यायतन नेव- 
सञ्व्यानासञ्जायतन द्द्ि सुत मुत विञ्व्यात एकेत्त 

नानत्त सब्ब निब्बान निव्वानतो प्रभिजानाति, निब्बान 
निम्बानतो ग्रभिच्च्याय निब्बान न सञ्जति, निन्बानस्मि न मञ्नति, 
निन्बानतो न मञ्च्यत्ति, निब्बान मे ति न मञ्जत्ति, निब्बान नाभि- 
नन्दति । त किस्ष हेतु " खया रागस्स, वीतरागत्ता 

(३) तस्स बीतदोसत्ता 


१० “यो पिसो, भिक्खवे, भिक्लु ररह सीणासवो वृसितवा 
कतकरणीयो श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो 
सम्मदञ्जा विमुक्तो सो पि पठवि पठवितो श्रभिजानाति, पटठ्वि 
पठवितो ब्रभिञ्व्याय पठवि न मञ्ति, पर्विया न मञ्व्यति, 
परठवितो न मञ्व्यति, पठ्वि मे ति न मञ्वति, पठवि नाभिनन्दति । 
त किस्स हेतु " खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 


श्राप पेऽ तेज वाय भते देवे पजापति 
ब्रह्म भ्राभ॑स्सरे सुभकिण्हे वेहप्फले म्रभिभु भ्राकासानञ्चा- 
यतन विञ्व्याणञ्वायतन श्राकिञ्चञ्च्यायतन मेवसञ्च्ानां 
सञ्जायतन द्द सूत मुत विञ्ब्यात श्एकत्त नान्त 
सञ्ज निब्बान निव्बानतो ग्रभिजानाति; निन्नान निन्बानक्ती 
प्रभिञ्व्याय निब्बान न मज्जति, निव्बानस्मि न मञ्व्यति, निन्बानक्तो 
न मञ्व्यति, निब्बन मे ति न मञ्व्यति, निन्बान्‌ नाभिनन्दति। त 
किस्स हेतु ? खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 
(४) तस्स वीतमोहत्ता 
११ यो पिसो, भिक्लवे, भिक्खु श्ररह्‌ खीणासवो वसि 


तवा क्तकरणीयो ग्रहितभारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो 
सम्मदञ्व्या विमुत्तो सो पि पठवि पठवितो श्रभिजानाति, पठति 


१४१३ | तथागतवबसेन नयभूमि & 


पठवितो ग्रभिज्व्याय पठवि न मज्जति, पठविया न मञ्व्यति, पठवितो 
न सञ्जयति, पठवि मे ति न मजञ्व्यति, पठवि नाभिनन्दति । त किस्सं 
हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता 
श्राप पे तेज वाय भृते देवे पजापति 

ब्रह्म ब्राभस्सरे सुभकिण्हे वेहप्प्ले श्रभिभु अआआकासान- 
ञ््वायतन विञ्व्याणञ्चायतन श्राकिञ्चन्व्नायतन नेवसञ्बा- 
नासञ्जायतन दिद सुत मुत विञ्जात एकत्त नानत्त 

सन्ब॒ निन्नान निव्बानतो श्रभिजानात्ति, निन्बान निव्बानतो 
प्रभिञ्च्ाय निब्बान न मञ्ख्यति, निब्बानस्मि न मञ्च्यति, निब्बानतो 
न सञ्व्यति, निब्बान में ति न मञ्नति, निब्बान नाभिनन्दति । त 
किस्स हेतु ” खया मोहस्स, वीतमौहत्ता । 





0 





§ ठ तथागतवसेन नयभूमि 
(१) तस्स परिञ्व्यातत्ता 
१२ "तथागतो पि, भिक्खवे, श्ररह्‌ सम्मासम्बद्धो पठवि पठ- 
वितो भ्रभिजानाति, पटवि पठवितो म्रभिञ्जाय पठवि न मज्जति, 
पठविया न सञ्चति, पठवितो न मञ्व्ति, पञ्वि मेति न मज्जति 


पठवि नाभिनन्दति । त किस्स हेतु † 'परिञ्व्नात त' तथागतस्सा 
ति वदामि । 


साप पेऽ तेज वाय भूते देवे पजापति 
ब्रह्म ग्राभस्सरे सुभकि्ट वेह॒प्फले श्रभिभु धधराकासान- 
ञ्वायतन विज्व्नाणञ्मचायतन श्राकिञ्चञ्व्नायतन नेवसञ्चा- 
नासञ्नायतन दद्र मूत मत॒ विञ्व्मात एकत्त 
नानत्त॒ सब्ब निब्बान निन्बानतो ग्रभिजानाति, निन्बान निब्बा- 
नतो श्रभिञ्च्याय निन्बान न मनज्व्यति, निन्बानस्मि न मञ्व्यति 
निव्बानतो न मज्नति, निन्बान मं ति न मञ्व्यति, निन्बान नाभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु ? परिज्व्नात त' तथागतस्सा' ति वदामि । 

(२) तस्स श्रभिसम्बुदत्ता 


१३ “तथागतो पि, भिक्लवे, श्ररहं सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ- 


१ रो० पौत्थकरे नस्थि । 
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वितो भ्रभिजानाति, पठवि पठवितो ग्रभिञ्व्ाय पठवि न मञ्ब्यति, 
पठचविया न मजञ्व्यति, पठवितो न मञ्च्यति, पठ्वि मेति न मज्जति, 
पठवि नाभिनन्दति । त किस्स हेतु " "नन्दी" दुक्वस्स मूलः ति - 
इति विदित्वा भवा जाति भूतस्स जरामरण ति । तस्मातिह, भिक्खवे, 
(तथागतो सन्बसो तण्हान खमा विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सगा 
ग्रनुत्तर सम्मासम्बोयि भ्रभिसम्बृद्धो' ति वदामि । 

प्राप पे० तेज वाय भूते देवे पजापति 
ब्रह्म श्राभस्सरे सुभकिण्ह वेहप्फले श्रभिभ भ्राकासान- 
ञ्चायतन विञ्जाणञ्चायतन श्राकिञ्चञ्ायतन नेव- 
सञ्व्यानासञ्जायतन दद्र सूत मुत विज्व्यात एकत्त 

नानत्त सब्ब निब्बान निव्बानतो श्रभिजानापि, निब्बान 

निब्बानतो श्रभिञ्जाय निन्बान न मञ्नति, निन्बानस्मि न मञ्व्यति, 
निब्बानतो न मञ्व्यति, निब्बान मे ति न मज्व्ति, निब्बान नाभि 
नन्दति । त किस्स हेतु † “न्दी दुक्वस्स मूल" ति - इति विदित्वा भवा 
जाति भूतस्स जरामरण' ति । तस्मातिह्‌, भिक्खवे, (तथागतो सम्बसो 
तण्डान खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सम्गा भ्मनुत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रभिसम्बृद्धो" ति वदामी" ति । 

१४ इदमवोच भगवा । न ते भिक्खू भगवतो भासित 


ग्रभिनन्दु ति । 








१ नददि-सी०, स्या० । २ न प्रत्तमना ~ स्या०, भत्तमना~रीण)। 


२९ सन्बासविष्त्त 


$ १ दस्सना पहातव्बा श्रासवा 


१ एव मे सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्व्‌ म्रामन्तेसि - 
'भिक्ठवो' ति । “भदन्ते' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु ! 
भगवा एतदवोच -"सनब्बासवसवरपरियाय वो, भिक्खवे, देसेस्सामि' ¦ 
त॒ सुणाथ साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामीः' ति । “एव, भन्ते" 
ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसू. । भगवा एतदवोच - 

२ “जानतो श्रह्‌, भिक्ववे, पस्सतो भ्रासवान खय वदामि, नो 
श्रजानतो नो श्रपस्सतो । किल्म्व, भिक्खवे, जानतो किञ्च पस्सतो 
ग्रासवान खयः वदामि " योनिसो च मनसिकार श्रयोनिसो च 
मनसिकार । ्रयोनिसो, भिक्खवे, मनसिक रोतो अनुपपन्ना चेव भ्रासवा 
उप्पञ्जन्ति, उप्पन्ना च श्रासवा पवडून्ति, योनिसो च खो, भिक्खवे, 
मनसिकरोतो श्रनुप्पन्ना चेव म्रासवा न उप्पज्जग्ति, उप्पन्ना च श्रासवा 
पहीयन्ति' । 

३ “्रत्थि, भिक्छवे, भ्रासवा दस्सना पहातन्बा, भ्रस्थि 
ग्रासवा सवरा पहातन्बा, म्रत्थि ग्रासवा पटिसेवना पहातब्बा, भ्रत्थि 
भ्रास्षवा श्रधिवासना पहातन्बा, भ्रत्थि भ्रासवा परिवज्जना पहातव्बा, 
ग्रत्थि श्रासतवा विनोदना पहातन्बा, भ्रति भ्रासवा भावना पहातम्बा । 

४ “कृतमे च, भिक्खवे, ्रासवा दस्सना पहातब्बा ? इध, 
भिक्खवे, श्रस्युदढवा पुथुज्जनो ~ श्ररियान श्रदस्सावी श्ररियधम्मस्स 
ग्रकोविदो भ्ररियधम्मे-पविनीतो, सप्पूरिसान ग्रदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
ग्रकोविदो सप्पूरिसधम्मे प्रविनीतो - मनस्सिकरणीये धम्मे नप्पजानाति, 
ग्रमनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे श्रषप- 
जानन्तो श्रमनसिंकरणीये धम्मे श्रप्पजानन्तो ये धम्मा न मनसि- 
करणीया ते धम्मे मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीथा ते धम्मे 

न मनसि करोति । 


१ देसिस्सामि -स्या० । २ सी० स्या० रो° पोत्थकेसु नत्थि। ३-दरे सखेयौ 
होति -सी०, स्या०, रो) ४ पदहि््यति-स्या० । ५५ सनसिकरोति-स्या०, रो०। 
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“कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो भ्रनुप्पन्नो वा कामासवो 
उप्पञ्जति, उपपन्नो वा कामासवो पवडति, श्रनुप्पच्नो वा भवासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवौसवो पवडुति, ग्रनुप्पन्नो वा म्रविज्जासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा मरविज्जश्सवो पवडति ~ दमे धम्मा न मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

“कतमे च, भिक्खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसि करोति † यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो श्रनुप्पन्नो वा 
कामासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पीयति, श्रनुप्पन्नो 
वा भवास्षवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पहीयति, भअनुप्पन्नो 
वा श्रविज्जास्स्वो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा प्रविज्जासवो पीयति - 
इमे धम्मा सनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । 

(तस्स श्रमनसिकरणीयान धम्मान मनसिकारा मनसिकरणी- 
याने धस्मान ग्रमनसिकारा म्नुप्पन्ना चेव भ्रासवा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 
चं भ्रासवा पवडुन्ति । त 

५ “सो एवं भ्रयोनिसो मनसि करोति - भ्रहोसिनु खौ ग्रह 
प्रतीतमद्धन "ननु खो ग्रहोसि श्रतीतमद्धन " किनुखो श्रहोसि 
प्रतीतमद्धान ? कथन खो ब्रहोसि श्रतीतमद्धान " कि हुत्वा कि 
ग्रहोसि नु खो ग्रह भ्रतीतमद्धन † भविस्सामिनु खो ग्रह्‌ श्रनागत- 
मद्धान " ननु खो भविस्सामि श्रनागतमद्धान? किं नुखोभविस्सामि 
प्रनागतमद्धान † क्थनु खो भविस्सामि भ्रनागतमद्धान 7 किं हुप्वा 
कि भविस्सामिनु खो ग्रह श्रनागतमद्धान' ति † एतरहि वा प्चु- 
पपन्नमद्धान श्रज्छरत्त कथद्धयी होति -श्रह नु खोस्मि!नोनु सोस्मि! 
किनुखोस्मि? क्थनुखोस्मि" म्रयनुखो सृत्तौ कुतो भ्रागतो 
सो कुहिगामी भविस्सती' ति † 

६ तस्स णएव श्रयोनिसौो मनसिकरोतो छन्न दिदीन श्रञ्न- 
तरा दिदि उप्पज्जति । श्रव्थि मे ग्रत्ताः ति वा श्रर॑सं सच्चतो थेततो 
दिदि उप्पञ्जति, नस्थि मे श्रत्ता' ति वा भ्रस्स सच्वतो थेततो दिह 
उप्पञ्जति, 'श्रत्तना व प्रततान सञ्जानामी' ति वा भ्रस्स सच्चती 
थेततो दिदि उप्पज्जति, श्रत्तना व॒ग्रनत्तान सञ्जानामी' ति वा 


१ श्रारन्भ अ्रञ्छ्त्त - स्या०। 
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भ्रस्स मच्चतो भेततो दिद्व उप्पज्जति, “श्रनत्तना व म्रत्तान सञ्जानामी' 
ति वा म्रस्स सच्चतो थेततो दिट्टि उप्पज्जति, श्रय वा पनस्स एव 
दिदि होति - योम प्रय म्रत्ता वदो वेदेग्यो तत्र तत्र कल्याणपापकान 
कम्मान विपाके पटिसवेदेति सो खो पन मे प्रय म्रत्ता निच्चो धुवो 
सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो सस्सतिखम तथेव ॒ठस्सती' ति । इद 
तुच्चति, भिक्खवे, दिद्विगत दिद्विगहन ' दिद्विकन्तार' दिष्टिविसूक 
दिद्िविप्फन्दित दिद्सियोजन । दिद्खयोजनसयुत्तो, भिक्खवे, श्रस्सु- 
तवा पुथुज्जनो न परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि' 
परिदेवेहि दुक्सैहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न परिमुच्चति दुक्ख- 
स्मा' ति वदामि । 

७ “'सुतवा च खो, भिक्खवे, श्ररियसावको- म्ररियान दस्सावी 
प्ररियधम्मस्स कोविदो म्ररियवम्मे सुविनीतो, सप्पुरिमान दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो ~ मनसिकरणीये 
धम्मे पजानाति प्रमनसिकरणीये धम्मे पजानाति । सो मनसिकरणीयें 
धम्मे पजानन्तो ्रमनसिकरणीयं धम्मे पजानन्तो ये धस्मा न मनसि- 
करणीया ते धम्मे न मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे 
मनसि करोति । 

“कतमे च, भिक्छवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसिकरोति ? यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो भ्रनुप्पन्नो वा कामा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवडति, मनुप्पन्नो वा भवा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्चो वा भवासवो पवडुति , श्रनुप्पन्नो वा श्रविज्जा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा श्रविज्जासवो पवडति - इमे धम्मानं 
मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । 

“कतमं च, भिक्खवे, धम्मा सनसिकस्णीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्छवे, धम्मे मनसिकरोतौ म्रन॒प्पन्नो वा कामासवो 
न उप्पज्जत्ति, उप्पन्नो वा कामासवो पहीयति, श्रनुप्पन्नो वा भवासवो 
न उप्पज्जति, उप्पस्लो वा भवासवो पहीयति, श्रनुप्पन्नो वा श्रविज्जासवो 
न उप्पञ्जति, उप्पन्चो वा श्रविज्जासवो पटीयति - इमे धृम्मा मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

“तस्स श्रमनसिकरणीयान धम्मान प्रमनसिकारा मनसिकरणी- 


१ दिद्धिगहण ~स्या०। २ दिष्टिकतारो -सी० स्या० । ३-३ जरामरणेन- 
सी०, रो० । ४-४ सोकपरिदेवेदुक्छदोमनस्सुपायासेहि - स्या० । 
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यान धम्मान मनसिकारा अनुप्पन्ना चेव भ्रासवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना 
च श्रास्वा पीयन्ति । 

८ शसो इद दक्ख ति योनिसो मनसि करोति, ग्रय दुक्लसमु- 
दयो ति योनिसो मनसि करोति, प्रथ ॒दुक्खनिरोधो ति योनिसो 
मनसि करोति, श्रय दुक्छनिरोभरगामिनी परिपदा ति योनिसो मनसि 
करोति । तस्स एव योनिसो' मनसिकरोतो तीणि सयोजनानि पही- 
यन्ति ~ सक्कायदिद्धि, विचिकिन्न्छा, सीलब्बतपरामासो ` । इमे बुच्चन्ति, 
भिक्खवे, श्रासवा दस्सना पहातन्बा । 

ति 
§ २ सवरा पहा्तन्बा श्रासवा 

९ "कतमे चं, भिक्छवे, श्रासवा सवरा पहातन्बा ° इध, 
भिक्खवे, भिक्खु पटिसह्भा योनिसो चक्खुन्द्रियसवरसवुतो विहरति । 
यः हिस्स', भिक्लवे, चक्खुन्दरियसवर श्रसवुतस्सम विहरतो उप्पज्जेय्य 
ग्रासवा विघातपरिखाहा, चक्खुन्द्रियसवर सवृतस्स विहरतो एवस ते 
भ्रासवा विघातपरिखाहा न दन्ति । पटिसद्का योनिसो सोतिन्द्रिय- 
सवरसवृतो विहरति पे० घानिनद्द्रियसवरसवुतो विहरति पे 
जिच्हिन्द्रियसवरसवुतो विहरति प० कायिन्दरियसवरसवृतो विहरति 

पे० मनिन्दियसवरसवुतो विहरति । य हिस्स, भिक्खवे, मनिन्दरिय- 
सवर प्रसवृतस्स विहरतो उप्पञ्जय्यु श्रासवा विघातपरिक्ाहा, मनिन्दिय- 
सवर सवुतस्स विहरतो एवस तं भ्ासवा विषातपरिकाहा न होन्ति । 

“य ॒हिस्स, भिक्लवे, सवर भ्रसवुतस्स विहरतो उप्पज्जेथ्य 
ग्रासवा विघातपरिदाहा, सवर सवुतस्स विहरतो एवस ते श्रासवां 
विघातपरिकाहा न होन्ति । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, अ्र।सवा सवरा 
पहातन्बा ' 


त्म 





। ने 
€> 


किय 
त्ण 


€> 


२ 








(५ । 
8 ३ पटिसेवना पहातम्बा भ्रासवा 
१० (कतमे च, भिक्वे, भ्रासवा परटिसुवना पहातन्बा ? 
इध, भिक्वे, भिक्खू पटिसद्भा योनिसो चीवर पटिसेवति - यावद्षिव 
2 सीतस्स॒पटिघाताय, उण्हुस्स पटिघाताय, उसमकसवातातपसिरिसप- 
सम्फस्सान' परिघाताय, यावदेव ह्रिकोपीनप्पटिच्छादनत्थ"* । 


१ रोऽ पौत्थके नत्थि । २ सीलब्बत्तपरामासो ~ स्या० । ३-३ यजञ्हस्स ~ म० । 
४ ° सरीसप ० -म०। ५ ° कोपिन ° ~ स्या०। 


२५१२ | परिवज्जना पहातब्बा भरासंवा १५ 


पटिसङ्खा योनिसो पिण्डपात पटिसेवति - निव दवाय, न 
मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विदहिसूपरतिया , ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराण च वेदन 
पटिहद्भामि नवं च वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति भ्रन- 

वज्जता चं फासुविहारो च । $ 

` पटिमद्भा योनिसो सेनासन पटिसेवति - यावदेव सीतस्स 
परिघाताय, उण्हुस्स पटिघाताय, उसमक्सवातातपसिरिसपसम्फस्सान 
प्रटिघाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थ' । 

"परटिसद्खा योनिस भिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखार पटिसे- 
वति ~ "यावदेव उप्पन्नान वेय्याबाधिकान वेदनान पटिघाताय, भ्रन्या- 
बज्छपरमताय ' । 

य दहिस्स, भिक्षे, म्रप्पटिसेवतो ` उप्पज्जेथ्यु भ्रासवा विघात- 
परिकाहा, पटिसेवतो एवस ते श्रासवा विघातपरिछाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्ववे, भ्रासवा पटिसेवना पहातब्बा । 


॥५। 








$ ४ भ्रधिवासना पहातन्बा भ्रास्तवा 


११ “कतमे च, भिक्खवे, प्रसवा अ्रधिवासना पहातव्बा " इध, 
भिक्खवे, भिक्खु पटिसह्भा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्हस्स, जिघ- 
च्छाय पिपासाय । उसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान, दुरु्तान दुराग- 
तान वचनपथान, उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्खान तिन्बान खरान 
कट्कान अ्रसातान भ्रमनापान पाणह्रान भ्रधिवासकजातिको होति । 

“य हिस्स, भिक्खवे, ग्रनधिवासयतो उप्पज्ज्यु भ्रासवा विघात- 
परिढ्ाहा, भ्रधिवप्सयतो एवस ते श्रासवा विघातपरिढाहा न होन्ति । 
द्मे वुच्चन्ति, भिक्खवे, भ्रासवा अरधिवासना पहातम्बा । 


© 








§४ + परिघज्जना पहातब्बा श्रासवा 
१२ “कतमे च, भिक्खवे, श्रासवा परिवज्जना पद्वातब्बा ? 
इध, भिक्वे, भिक्खु पटिसद्खा योनिसो चण्ड हत्थि परिवज्जेति, 
चण्ड श्रस्स परिवज्जेतति, चण्ड गोण परिवनज्जेति, चण्ड कुक्कुर परि 


[पीप 


१ विहिसूपरतिया ~स्या० । २ भ्रव्यापञ्क० - स्यार, सी० । ३ भ्रपटिसेवतौ - 
सी०, रो» । ४ तिप्पान ~ सी०, स्यार, रो०। ५ प्रधिवासिकजातिको ~ स्या० । 
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वज्जेति, ग्रहि खाणु कण्टकद्रान' सोढ्म पपात चन्दनिक श्रोलिगत्ल । 
यथारूपे श्रनासनें निसिन्न यथारूपे श्रगोचरे चरन्त यथारूपे पापकेमित्ते 
भजन्त विञ्म्‌ सत्रह्मचारी पापकेषु ठनेसु ग्रोकेय्यु, सो त चं ग्रना- 
सन त च श्रगोचर ते च पापके मित्ते पटिसद्खा योनिसौ परिवज्जेति । 
“य हिस्स, भिक्छवे, क्रपरिवज्जयतो उप्पज्जेय्यु ्रासवा विघात- 
परिक्राहा, परिवज्जयतो एवस ते श्रासवा विघातपरिकाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, ्राभ्नवा परिवज्जना पहातन्बा । 


,। 








§ ६ विनोदना यहातन्बा भासवा 

१३ “कतमे च, भिक्छवे, श्रासवा विनोदना पहातन्बा † इध, 
भिक्खवे, भिक्लु पटिसङ्खा योनिसो उप्पन्न कामवितक्क नाधिवासेति 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोतिः श्रनभाव गमेति, उप्पन्न व्यापाद वितक्कं 
पे० उप्पन्च विहिसावितक्क पे० उप्पन्नुप्पसने पापके ्रकु सलं 
धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति श्रनभाव गमेति । 
“य हिस्स, भिक्छवे, अ्रविनोदयतो उप्पञ्जेथ्यु भ्रासवा विघात- 
परिदखछाहा, विनोदयतो एवस ते मासवा विघातपरिदाहा न होन्ति । 

दमे वृच्चन्ति, भिक्खवं, म्रासवा विनोदना पहातन्बा । 
| ७ । 


9 ७ भावना पहातन्ा भ्रास्वा 


१४ “कतमे च, भिक्छवे, म्रासवा भावना पहातव्बा ? इध, 
भिक्छवे, भिक्खू पटिसद्भा योनिसो सतिसम्बोज्ज्ज्ख भावेति विवेक- 
निस्सित विरागनिस्सित निरोधनिस्सित वोस्सम्गपरिणामिः, पटि- 
सद्धा योपिसो धम्मविचयसम्बोज्सद्ख भावेति पे$ विरियसम्बो- 
ज््द्ख भावेपि पेऽ पीपिसम्बोञ््द् भावैति पे० पस्सद्धि- 
सम्बोज््षद्ध भावेति पे० ससाधिसम्बोज्स्द्ख भावेति पे उपे- 
व्खासम्बोज््द्ध भवेति विवेकनिस्सित विगगनिस्सिति नियोध- 
निस्सित वोस्सग्गपरिणामि । 

य हिस्स, भिक्छवे, ्रभावयतो उप्पञ्जेय्यु श्रासवा विघात- 








परिहा, भावयतो एवस ते भ्रासवा विघातपरिकाहा न होन्ति । 


१ केण्टकधन -सी०। २ अ्रप्परिवज्जयतो -स्मा० ३ व्यितकसोति ~ 
रो० व्यन्तीकरोति -म० । ४ वोक्षग्णपरिणाम ~ स्या०। ५ उपेखा ० ~ सी०, रो) 


५ ७ १६] भावना पहातन्बा भासवीा १७ 


इमं वुच्चन्ति, भिक्लवे, रास्वा भावना पहातव्बा । 

१५ “यतो खो, भिक्खवे, भिक्ुनो ये श्रासवा दस्सना पहा- 
तव्बा ते दस्सना पहीना हन्ति, ये आरासवा सवरा पहातमब्बा ते सवरा 
पहीना होन्ति, ये श्रासवा पटिसेवना पहाब्ब्वा ते पटिसेवना पहीना 
होन्ति, ये ग्रासवा ग्रधिवासना पहातब्बाश्ते अ्रधिवासना पहीना होन्ति, 
थे ग्रासवा परिवन्जना पहातव्बा तं परिवज्जना पहीना होन्ति, यं 
प्रासवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदनप् पहीना होन्ति, ये भ्रासवा 
भावना पहातन्बा ते भावना पहीना होन्ति, मरय वृच्चति, भिक्खवे - 
भिक्खु सन्बासवसवरसवृत्रो विहरति, भ्रच्छेच्छि तण्ह्‌, विवत्तयि' 
सयोजन, सम्मा मानाभिसमया म्रन्तमकासि दुक्खस्सा''' ति । 

१६ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 
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१ बवावत्तयि-सी० रो०। 
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३ धम्भदयाल्युत्त 
$ १ भगवतो भिक्लूसु अरनृकस्पा 


€+ 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने ्रनाथपिण्डिकस्स मारामे । तत्र खो भगवा भिक्ु भ्रामन्तेसि - 
(“भिक्ठवो'" ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

“धम्मदायादा मे, भिक्खवे, भवथ, मा श्रामिसदायादा । श्रत्थि 
मे तुम्हेसु भ्रनुकम्पा - किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्यु, नो 
प्रामिसदायुदा' ति । तुम्हे च मे, भिक्ववे, प्रामिसदायादा भवेथ्याथ 
नो धम्मदायादा, तुम्हे पि तेन प्रादिस्सा भवेय्याथ - भ्रामिस- 
दायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा' ति, ग्रह पि तेन 
्रादिस्सोः भवेय्य ~ भ्रामिसदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्म- 
दायादा" ति । तुम्हे च मे, भिक्खवे, धम्मदायादा भवेय्याथ, नो भ्रामिस- 
दायादा, तुम्हे पि तेन न भ्रादिस्सा भवेय्याथ ~ धम्मदायादा सत्थ्‌- 
सावका विहरन्ति, नो म्रामिसदायादा' ति, ग्रह पि तेन न श्रादिस्सो 
भवेय्य ~ धम्भदायादा सत्थुसावैका विहरन्ति, नो प्रासिसदायादा' ति । 
तस्मातिह मे, भिक्खवे, धम्मदायादा भवथ, मा भ्रामिस्दायादा । 
प्रत्थि मे तुम्हेसु श्रनुकम्पा - किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेथ्युः 
नो आमिसदायादा' ति । 


§ २ छडुनीये पिण्डपात समुपद्टिते 


२ “धाह, भिक्खवे, भुत्तावी श्रस्स पवारिती परिपुण्णो परि. 
योसितो सुहितो यावदत्थो, सिया च मे पिण्डपातो श्रतिरेकधम्मो 
छडुनीयधम्मोः । श्रथ वे भिक्खू श्रागच्छेय्यु जिषच्छादुन्वल्यपरेता । 
त्याह एव वदेय्य ~ "ग्रह॒ खोम्हि, भिक्खवे, भृक्वी पवारितो परि. 
पुण्णो परियोसिततो सुहितो यावदत्थो, भ्रत्थि च मे श्रय पिण्डपातो 
प्रतिरेकधम्मो छहुनीयधम्मो । सचे श्रकेद्भुथः, भुञ्जथ, नो" चे तुमह 


भुञ्जिस्सथ", इदानाह्‌ भ्रप्पह॒रिते वा छडेस्सामि, भ्रप्पाणके वा उदके 


१ भ्रादिया-म०। २ भ्रादियो-म०। ३ दंड्ियधम्मो ~ सी०, स्या०, रो०)। 
४-४ सचे तुम्हे न भुञ्जिस्सथ ~ सी०, स्या०, रो० । 
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8 ३ श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स देसना 

५ तत्र खो श्रायस्मा सारिपृत्तौ भ्रचिरपक्कन्तस्स भगवती 
भिक्ल्‌ प्रामन्तेसि - “श्रावुसो भिक्खवे ति । “श्रावृसो'' ति खो 
ते भिक्ख्‌ श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोस्‌ । भ्रायस्मा सारिपुत्तौ 
एतदवोच - 

(क) कित्तावता विवेक नानुसिक््वा त 

'कित्तावता नु खो, श्रावंसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका 
विवेक नानुसिक्खन्ति, कित्तावता च पन सप्थुं पविवित्तस्स विहग्तो 
सावका विवेकमनुसिक्वन्ती'' ति 

रतो पि खो मय, भ्रावुसो, श्रागच्छाम श्रायस्मतो सारि 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स श्रव्थमञ्जातु । साधु वतायस्मन्त 
येव सारिपृत्त पटिभातु एतस्स भासितस्म श्रप्थो, भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सुत्वा भिक्ख्‌ धारेस्सन्ती'' ति । 

“तेन हावुसो, युणाय, साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी' 
ति। 

“एवमावुसो" ति खो ते भिक्खू श्रायस्मतो सारिपुकत्तस्म 
पच्चस्सोस्‌ । प्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 

९ “कित्तावता नु ली, ्रावृसो, सत्थ पविवित्तस्सं विहरतो 
सावका विवेके नानुसिक्खन्ति  इधावृसो, सत्वु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेक नानुस्सिक्खन्ति, यस च धम्मान सत्था पहातमाह ते 
च धम्मे नप्पजहन्ति, बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, भ्रोक्कमने 
पृब्वद्धमा, पविवेके निक्खितधुरा । पव्रावृसी, थेरा भिक्ख तीहि ठनेहि 
गारय्हा भवन्ति । सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानु- 
सिक्वन्ती' ति ~ इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्खू गारण्हा भवन्ति । 
येसं च धम्मान सत्था पहानमाह ते व धम्मे नप्पजहन्ती' ति - 
इमिना दृतियेन ठानेन थेरा भिक्खू गारय्हा भवुन्ति । 'बाहुलिका 
च, साथलिका, म्रोक्कमने पुब्बद्खमा, पविवेके निक्छित्तपरा' ति ~ 
इमिना ततियेन ठनेन थेरा भिक्खू गारण्हा भवन्ति । थेरा, श्रावुसखो 
भिक्स इमेहि तीहि ठनेहि गारय्हा भवन्ति । तत्रावृसो, मञ्क्चमा 


१ भिक्खवी-सी० स्या० रो०। २ ब्रागन्छेय्याम -सी० स्या० रो०। 
३ रो० पौोत्थनै नपि । ४ बाहृल्विका - स्या० । ५ साथिलिका - स्या० | 
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भिक्व्‌ पेऽ नवा भिक्खू तीहि ठनेहि गारय्हा भर्वति ¦! सत्थ 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानुसिक्खन्ती' ति ~ इमिना पठ- 
मेन ठानेन नवा भिकतू गारण्हा भवन्ति । येसं च धम्मान सत्था 
पहागमाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती' ति - इमिना दुतियेन ठनेन नवा 
भिक्खू गारण्हा भवन्ति ।! 'बाहुलिका चै होन्ति, सालिका, श्रोक्कमने 
पूव्बद्धमा, पविवेके निक्खित्तधुरा' ति - इमिना ततियेन उनेन नवा 
भिक्खू गारण्हा भवन्ति । नवा, श्रावुसो भिक्खू इमेहि तीहि ठनेहि 
गारण्हा भवन्ति । एत्तावता खो, श्रावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेक नानुसिक्खन्ति । 


(ख) कित्तावता विवेकमनुसिक्खन्ति 


७ ` कित्तावता च, पनावृसो, सत्थू पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्लन्ति इधावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्छन्ति - येस च धम्मान सत्था पहानमाह्‌ ते च 
धम्मे पजहन्ति, न च बाहुलिका होन्ति, न साथलिका भ्रोक्कमनें 
निक्खित्तधुरा पविवेके पब्बद्धमा । तत्रावुसो, थेरा भिक् तीहि ठनेहि 
पाससा भवन्ति । सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्खन्ती' ति - इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्खू पाससा भवन्ति । 
यस च धम्मान सत्था पहानमाह ते च धम्मे पजहन्ती" ति - इमिना 
दुतियेन ठानेन भेरा भिक्लू पाससा भवन्ति । न च बाहुलिका, न 
साथलिका श्रोक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके पुब्बद्धमा' ति - इमिना 
ततियेन ठनेन थेरा भिक्खू पाससा भवन्ति। थेरा, श्रावुसो, 
भिक्खू इमेहि तीहि ठानेहि पाससा भवन्ति । तत्रावृसो, मञ्न्रिमा 
भिक्लू पेऽ नवा भिक्खू तीहि ठनेहि पाससा भवन्ति । 'सत्थु 
पविविसस्स विहरतो सावका विवेकमनुमिक्खन्ती' ति ~ इमिना पठमेन 
ठानेन नवा भिक्खू पाससा भवन्ति ! येस च धम्माच् सत्था पहानमाह्‌ 
ते च वम्मे पजहन्लमै' ति ~ इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिक्खू पाससा 
भवन्ति । न च बाहुलिका , न साथलिका भ्रोक्कमने निक्ित्तधुरा 
पविवेके पुन्बद्धमा' ति - इमिना तत्तियेन ठानेन नवा भिक्छू पाससा 
भवन्ति । नवा, श्रावुसो, भिक्खू इमेहि तीहि ठानेहि पाससा भवन्ति । 


१२ पन - रोण । 
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एत्तावता खो, ्रावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्खन्ति । 
(ग) पापधम्मान पहानाय मज्किमा पटिपदां 


८ “^तत्रावूसो, लोभो च पापको दोसो च पापको 1 लोभस्स च 
पहानाय दोसस्स च पहानार्य श्रत्थि मजञ्ज्षिमा परिषदा चक्स॒करणी 
नाणकरणी उपसमाय प्रभिञ्य्ाय सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तति । 
कतमा च सा, भ्रावृसो, म्मा पटिपदा चक्खुकरणी शाणकरणी 
उपसमाय भ्रभिञ्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तति † श्रयमेव 
प्ररियो श्रुद्धिको मग्ग।, सेग्यथीद' - सम्मादिद्ध, सम्मासद्धप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मतो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि । श्रध खो सा, श्रावृसो, मज्ज्षिमा पटिपदा चक्खकरणी जाण- 
करणी उपसमाय श्रभिञ्वाय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तति । 

९ (तत्रावुसो, कोधो च पापको उपनाहो चं पापको पे० 
मफ्खो च पापको पठ्ासो च पापको इस्सा च पापिका मच्छर च पापक 

माया च पापिका साटठेय्य च पापक थम्भो च पापको सारम्भो च 
पापको मानो च पापको श्रतिमानी च पापको मदो च पापको पमादो 
च पापको । मदस्स च पहानाय पमादस्स च पहानाय श्रत्थि मज्ज्िमा 
पटिपदा च॑क्ख॒करणी ाणकरणी उपसमाय श्रभिज्व्याय सम्बोधाय 
निब्बानाय सवत्तति । कतमा च सा प्रावुसो मन््विमा पटिपदा चवखु- 
करणी जाणकरणी उपसमाय श्रभिञ्व्याय सम्बोधाय निन्बानाय 
सवत्तति † श्रयमेव श्रियो श्रदुङ्धिको मग्गो, सेय्यथीद ~ सम्मादिष्िः 
सम्मासद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मा- 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । श्रय खो सा, श्रावसो, मन्दिमा 
पटिपदा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्ञ्याय सम्बोधाय 
निन्बानाय सवत्तती"" ति । 


१० इदमवोचायस्मा सारिपत्तो । भ्रत्तमना ते भिक््‌ ाय- 
स्मतो सारिपूत्तस्स भासित प्रभिनद्‌ ति। 





१ सेस्यथिद -म9 


9 भयभेरवसुत्त 


$ १ श्ररञ्जविहारे इक्करताय परियाया 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। म्रथ स्रो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्घमित्वा भगवना सदधि सम्मादि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकम त निसिन्नो 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगव त एतदवोच - “येमे, भो गोतम, कुलः 
पत्ता भवत गोतम उदहिस्स सद्धा श्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बजिता, भव 
तेस गोतमो पुन्बद्मो, भव तेस गोतमो बहुकारो,भव तेस गोतमो समा- 
दपेता, भोतो च पन गोतमस्स सा जनता दिद्रानुगति अ्रापञ्जती'' ति। 

एवमेत, ब्राह्मण, एवमेत, ब्राह्मण । ये ते, ब्राह्मण, कुलपृत्ता 
मम उदहिस्स सद्धा श्रगारस्मा प्रनगारिय पन्बजिता, ग्रह तेस पुब्बद्धमो, 
ग्रह॒ तेस बहुकारो, रह तेस समाद्पेता, मम च पन सा जनता 
दिद्रानुगति भ्रापज्जती'' ति। 

दुरभिसम्भवानि हि खो, भो गोतम, ररञ्जे वनपत्थानि 

पन्तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेक, दुरभिरम एकत्ते, हरन्ति मञ्जे 
मनो वनानि समाधि प्रलभमानस्स भिक्सुनो' ति । 

"एवमेत, ब्राह्मण, एवमेत, ब्राह्मण! दुरभिसम्भवानि हि खो, 
बराह्मण, श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेक, 
दुरभिरम एकन्तु, हरन्ति मञ्ञे मनो वनानि समाधि श्रलभमानस्स 
भिक्लुनो ति । 

३ “मण्ह्‌ पि खो, ब्राह्मण, पुन्बेव सम्बोधा श्रनभिसम्बुदढधस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि ~ 'दुरभिसम्भवानि' हि सो अरञ्ये 
वनपत्थानि पर्न्तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेक, दुरभिरम एकत्ते, 
हरन्ति मञ्ने मनो वनानि समाधि श्रलभमानस्स भिक्सुनो' ति । 
तस्स मय्ह ब्राहमण, एतदहोसि-पये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
प्रपरिसुदधकायकम्मन्ताः श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटि- 


१ सारणीय-सी०.स्या० रो० । २ मम-म०। ३ श्र्परिसुद्ध ° -स्या° । 
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सेवन्ति, ग्रपरिसुद्धकायकम्मन्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा 
ग्रकृसल भयभेरव श्रव्हयन्ति' । न खो पनाह श्रपरिसुद्धकायकम्मन्ती 
श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, परिसुद्रकाय- 
कम्मन्तोहमस्मि । ये हि वो श्ररिया परिसुद्धकायकम्मन्ता भ्ररञमे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह ब्रञ्ज्तरो" ति । 
एतमह, ब्राह्मण, परिसुद्धकायकम्मतः श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पत्लोममापादि श्ररञ्ञे विहारीय । 

४ “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा श्रपरियुद्धवचीकम्मन्ता पे ग्रपरिसूृद्धमनोकम्मन्ता 

प° श्रपरिसुद्धाजीवा श्ररञ्ञे वनयपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, ग्रपरिसुद्धाजीवसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा 
प्रकसन मयभेरव श्रव्हयन्ति । न खो पनाह श्रपरिपुद्धाजीवो ग्ररञ्नें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, परिसुद्धाजीवोहमस्मि । 
ये हि वो श्रिया परिसुद्धाजीवा श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्तरो' ति । एतमह, ब्राह्मण, परि- 
सुद्धाजीवत ग्र्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि श्ररञ्ञे 
विहाराय । 

५ "तस्स मय्हे, ब्राह्मण, एतदहोसि - भे सी केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा प्रभिज्ज्ञाल कामेसु तिनब्बसारागा श्ररञ्ञे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, श्रभिज्ज्ञालु-कामेसुतिन्बसारागमन्दोस- 
हेतु हवे ते भोन्तो समणब्राह्मणा भ्रकूसल भयभेरव अन्यन्ति । न खो 
पनाह प्रभिज्सालू कामेसु तिन्बसारागो श्ररन्ने वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि, प्रनभिज्ज्ालूहमस्मि । ये.हि वौ अररिया 
ग्रनभिज््ालू प्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेन्रासनानि परिसेवन्ति, 
तसमह भ्रज्जतरो' ति । एतमह, ब्राह्मण, भ्रनभिशक्षालृत श्रनि सम्पस्स- 
मानो भिय्यो पल्लोममापादि भ्ररञ्मे विहाराय । 


५ 
६ "तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणाया 
ब्राह्मणा वा व्यापन्नचित्ता पदुदुमनसदप्पा श्रगञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 


सेनासनानि पटिसेवन्ति, व्यापन्नचित्तपदुहुमनसङ्प्पसन्दोसहेतु हवे ते 


१ श्रहार्याति-म०) २ भ्रञ्व्यतमो-सी०, रोऽ। ३ परिसुद्धकायकम्मतत - 


सी० स्या० रो०। 
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भोन्तो समणब्राह्मणा भअ्रकुसल भयभेरव ग्रव्हयन्ति। न खो पनाह 
पापन्नचित्तो पदुद्रुमनसद्धुप्पो म्ररञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि, मेत्तचित्तोहमस्मि । यें हि ने म्ररिया मेत्तचित्ता श्ररच्जे 
वनपत्थानि प्ताति सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह भ्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, मेत्तचित्तत ` भ्रत्तनि स॑म्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि भ्ररञ्ने विहाराय । 

७ “तस्स मय्, ब्राह्मण, एतदहौसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा थीनमिद्धपरियुद्िता श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
संनासनानि परटिसेवन्ति, थीनमिद्धपरियुद्रानसन्दोसहेतु हवे तें भमोन्तो 
समणवब्राह्मणा ग्रकूसल भयभेरव श्रव्ह्यन्ति । न खो पनाह थीनमिद्ध- 
परियुद्ितो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
विगतथीनमिद्धोहमस्मि । ये हि वो ग्ररिया विगतथीनमिद्धा भ्ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्जतरो' ति । 
एतमहः ब्राह्मण, विगतथीनमिद्धत श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्जे विहाराय । 

८ “तस्स मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खी केचि समणा वा 
बराह्मणा वा उदढता भ्रवूपसन्तचित्ता ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, उद्धतश्रवृपसन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा श्रकुसल भयभेरव श्रव्हयन्ति 1 न खो पनाह उद्धतो 
प्रवृ पसन्तचित्तो ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
वृपसन्तचित्तोहमस्मि । ये हि वो श्रिया वूपसन्तचित्ता श्ररज्मे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनामि पटिसेवन्ति, तेसमह्‌ श्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, वुपसेन्तचित्तत श्रत्तमि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि भ्ररस्भे विहाराय । 

€ “तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये सो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा क्क पेचिकिच्छी अ्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि परटिसेवन्ति, कल्जिविचिकिच्छिसन्दोसहेतु हवे ते भौन्तो समण 
ब्राह्मणा भ्रकुसल भयभेरव श्रव्हयन्ति। न सो पनाह कदी वेचि- 
किच्छी श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवामि, तिण्ण- 
विचिकिच्छोहमस्मि । येहि यो भ्ररिया लिण्णविचिकिच्छा श्ररञ्ञे 


पिप िीनि2223 


१ मेत्तचित्त ~ रो० । २ विचिकिच्छी ~ म०। 
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वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्तरो' ति । 
एतमह्‌, ब्राह्मण, तिण्णविचिकिच्ठत श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पत्लोममापादि भ्ररञ्ञे विहाराय । 

१० “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा ग्रत्तुक्कसका परवम्भी श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, ग्रत्तुक्कसनपरवम्भनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणन्राह्यणा श्रकुसल भयभेरव म्रव्हयन्ति। न खो पनाह ्रत्तुक्कसको 
परवम्भी श्ररजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सनासनानि पटिसेवामि, श्रनत्तु- 
कसको ्रपरवम्भीहमस्मि | येहि षो ्ररिया भ्रनत्तुक्कसका भ्रपर- 
वस्मी म्ररञ्ने वनपत्यानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ 
ग्रञ्व्यतरो*ति । एतमह्‌, ब्राह्मण, ्रनत्तुक्कसकत श्रपरवम्मित म्रत्तनि 
सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि ग्ररञ्मे विहाराय । 

११ “तस्प मण्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि' समणा 
वा ब्राह्मणा वा छम्भी भीस्कजातिका` ग्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, छम्भिभीरुकजातिकसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा म्रकसल भयभेरव श्रव्हयन्ति । नखो पनाह छम्भी 
भीरुकजातिको ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
विगतलोमहसोहमस्मि । ये हि वो श्रिया विगतलोमहसा श्ररञ्जें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ श्रञ्व्यतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, विगतलोमहसत प्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 

१२ "तस्स मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्रह्मणा वा लाभसक्कारसिलोक निकामयमाना श्ररञ्मे वन- 
पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, लाभसक्कारसिलोकनिका- 
मनसन्दोसहतु हवे तं भोन्तो समणत्राह्मणा ग्रकसल भयभेरव श्रन्हु- 
यन्ति । न खो पनाह लाभसवकारसिलोक निकामयमानी शररञ्ले 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परटिसेवामि, ग्रपिपच्छोहमस्मि । ये 
हि वो श्रिया श्रपििच्छा श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति तेसमह म्रञ्ज्यतसो' ति । एतमह, ब्राह्मण, श्रप्पिच्छत 


प्रत्तनि सम्पस्समानी भिय्यो पल्लोममापादिं ्ररञ्बे विहाराय । 


१ भिरकजातिका -स्या० । २ लाभसक्कारसिलोकनिकामयमानस दौसहेतु ~ सी०, 


स्या०, लाभसक्कारसिलोकनिकाम ० -रो०। 
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१३ “तस्स मग्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि-येखो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कुसीता हीनविरिया ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, कुसीतहीनविरियसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा प्रकुसल भयभेरव श्रब्हयन्ति । न खो पनाह कूसीतो 
हीनविरियो श्ररज्ञे वनपत्थानि पन्तानिं सेनास्नानि परटिसेवामि, 
ग्रारद्वविरियोहमस्मि । येहिवो श्रिया श्रारद्धविरिया श्ररञ्ञें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसे वन्ध तेसमह ग्रञ्नतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, श्रारदटविरियत ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि ग्ररञ्ने विहाराय । 


१४ “तस्स मण्ह, ब्राह्मण, एतदहीसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा मुद्रुस्सती श्रसम्पजाना श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, मृदुस्सतिग्रसम्पजानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्यणा प्रकुसल भयभेरव श्रब्हयन्ति । न खो पनाह मृद्रुस्सति 
ग्रसम्पजानो भ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
उपद्ितस्सतिहमस्मिः । ये हि वो म्ररिया उपद्वितस्सती श्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, उपद्भितस्सतित म्रत्तनि सस्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 


१५ “तस्स मण्ु, ब्राह्मण, एनदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ज्नाह्यणा वा म्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता म्ररञ्जे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, श्रसमाहितविन्भन्तचित्तसन्दोसहेतर 
हवे ते भोन्तो समणतब्राह्यणा म्रकसल भयभेरव अ्रब्हयन्ति । न खो पनाह 
ग्रसमाहितो विन्भन्तचित्तो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि संनासनानि 
पटिसेवामि, समाधिकषस्पन्नोहमस्मि । यं हि वो श्ररिया समाधिसम्पन्ना 
ग्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ श्रल्व- 
तरौ" ति।ए तमह ब्राह्मण, समाधिसम्पद श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पल्लोममापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 


१६ “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि-थि खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा दुष्पञ््ना एढठमूगाः श्ररजञ्यें वनपत्थानि पन्तानि सेना- 


१ हीनवीरिया - म० । २ उपट्टितसति० -सी०, स्या०, रो० । ३ एलमृगा - 
सी; स्या०। 
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सनानि पटिसेवन्ति, दुप्पञ्जएव्मूगसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तौ समण- 
ब्राह्मणा श्रक्‌सल भयभेरव श्रव्हयन्ति । न खो पनाह दुप्पञ्जो एट- 
मृगो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवामि, पञ्जा- 
सम्पन्नोहमस्मि । ये हि वी ्ररिया पञ्व्नासम्पन्ना भ्ररञ्ञे वनपप्थानि 

$ पन्तानि सेनासनानि पटिसेनन्ति तेसमह श्रञ्जतरो' ति। एतमह 
बराह्मण, पञ्व्यासम्पद श्रत्तति सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि 
गरञ्ञे विहाराय । 


8 २ बोधिसत्तस्व भयभेरवपरटिवनोदना 


१७ “तस्म म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि ~ यन्ननाह या ता 
रत्तियो अ्रभिञ्ल्नाता प्रभिलविखिता ~ चातुदहसी पञ्चदसी श्रदरमी च 
0 पक्खस्स- तथारूपासु रत्तीयु यानि तानि भ्रारामचेतियानि वनचेति- 
यानि रु्खचेतियानि भिसनकानि सलोमहूसानि तथारूपेमु सेनासनेसु 
विहरेय्य ्रप्पेव नामाह ` भयभेरवं पस्सेप्य' ति । सो खो श्र, ब्राह्मण, 
प्रपरेन समयेन या ता रत्तियो भ्रभिञ्ज्ाता ्रभिलक्खिता ~ चातुहसी 
पञ््चदसी श्रद्रमी चं पक्खस्स - तथारूपायु रत्तीसु यानि तानि ्राराम- 
5 चेतियानि वनचेतियानि स्फ्खचतियानि भिसनकानि सलोमहसानि 
तथाषूपेयु सेनासनेयु विहरामि । तत्थ' च मे, ब्राह्मण, विहरतो मगो 
वा प्रागच्छति, मोरो वा कटर णतति, वातो वा पण्णकसट'" एरेत्ति, तस्स 
मग्ह्‌ एव होति ~ एत नून त भयभेरव श्रागच्छती' ति । तस्स म्ह, 
ब्राह्मण, एतदहोसि ~ किन्तु खौ श्रहु म्रञ्जदत्थु भयपटिकल्भी विह- 
20 रामि ˆ यत्नूनाह यथाभूत-यथाभूतस्स' मे त भयुमेरव श्रागच्छति, 
तथाभूत-तथामूतो व त भयभेरव परटिविनेय्य' ति । 

१८ तस्स मण्ह, ब्राह्मण, चङ्खुमन्तस्स त भयभेरव भ्रागच्छति । 
सी खी ग्रह, ब्राह्मण, नेव ताव निद्रामि न निसीदामि न निपज्जामि 
याव चङ्कमन्तो व त भयभेरव पटिषिनेमि । तस्स मर्ह, ब्राह्मण, 

2. सितिस्स त भयभेरव श्रागच्छति । सो खो प्रहु, ब्राह्मण, नेव ताव 


१ नम त-सी०, स्या रो०। २ तन-सी० रो० । 4 भिगो-स्याऽ। 
४ परप्णसट -सी० रो०। ५ सीऽ, रो० पोत्थकेसु नत्थि, ब्राह्मण एतदहोसि ~ म०। 
६ यथाभूतस्स ~ स्या० । 


४३२० बोधिसत्तस्सं उत्तरितरा समापत्तियो ९६ 


चङद्खमामि न निसीदामि न निपज्जामि । याव ठ्तिव त भयभेरव 
परिविनेमि । तस्स म्ह, ब्राह्मण, निसिद्चस्स त भयमभेरव म्रागच्छति । 
सो खो श्रह्‌, ब्राह्मण, नेव ताव निपञ्जामि न तिद्वामि न चद्खुमामि। 
याव निसिन्नो व त भयभेरव पटिविनेमि । तस्स मण्ह, ब्राह्मण, निप- 
त्रस्स त भयभेरव श्रागच्छति । सो खो ग्रह, ब्राह्मण, नेव ताव निसी- 


दामि न तिद्रामि न चङ्खमामि | यावनिपन्नो व न भयभेरव पटि- 
विनेमि 


१६ “सन्ति खो पन, ब्राह्मण, एके समणब्राह्मणा रत्ति येव 
समान दिवा ति सञ्जानन्ति, दिवा येव समान रत्ती ति सञ्जानन्ति । 
इदमह तेस समणब्राह्मणान सम्मोहुविहारस्मि वदामि । श्रह॒ खो पन, 
ब्राह्मण, रत्ति येव समान रत्ती ति सञ्जानामि, दिवा येव सुमान दिवा 
ति सञ्जानामि। य खो त, ब्राह्मण, सम्मा वदमानो वद्य ~ श्रस- 
म्मोहधम्मो सत्तो लोके उपपन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति, ममेव त सम्मा वदमानो 
वदेग्य ~ 'ग्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय श्रल्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति । 


§ ३ ब्ोधिसत्तस्स उत्तरतरा समापत्तिथो 


२० “श्रारद्ध खो पन मे, ब्राह्मण, विरिय श्रहोसि श्रसत्लीन, 
उपद्विता सति ग्रसम्मुद्रा, पस्सद्धो कायो भ्रसारद्धो, समाहित चित्त 
एकग्ग । सो खो ्रह्‌, ब्राह्मण, विविच्चेव कामेहि विविच्चं श्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितवंकं सविचार विवेकजं पीतिसुख पठम सज्ञान उपसम्पज्ज 
विहासि । वितक्कविचारान वृपसमा भ्रज््त्त सम्पसादन चेतसो एको- 
दिभाव श्रवित॑क्क श्रविचार समाधिज पीतिसूख दुतिय ज्ञान उप- 
सम्पज्ज विहासि । पीत्तिया च विरागा उपेक्छक। च विहासि, सतो च 
सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेसि, य त श्रिया भ्राचिक्छन्ति - 
'उपेक्डको सतिमा सुखपिहारी' ति ततिय क्ञान उपसम्पज्ज विहासि । 
सुलस्स च पहाना दुक्छस्स च पहाना पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्मान 
प्रत्थद्मा' प्रदुक्छमसुख उपेक्लासतिपारिरयू् चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहासि । 


१ श्रस्थणमा -रो०। 
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२१ सो एवे समाहिते चित्ते परिसुद्रे प्योदाते ग्रनद्खणे 
विगतूपकिकिलेस मुदुभूते कम्मनिये ठिते प्रानेञ्जप्पत्तं ` पृब्बेनिवासा- 
नुस्सतिजाणाय चित्त ॒भ्रभिनिन्नामेसि। सो श्रनेकविहित पु्बे- 
निवास म्रनुस्सरामि, सेथ्यथीद - एक पि जाति दे पि जातियौ तिस्सो 
पि जातियो चतस्सो पि ज्तियो पञ्च पि जातियो दक्ष पि जातियो 
वीस पि जातियो तिस पि जातियो वत्तालीस' पि जात्ियो पञ््ास 
पि जातियो जातिसत पि नातिसहस्स पि जातिसतसहरस पि ग्रनेके पि 
सवटुकप्पे भ्रनेके पि विवटुकप्पे ्रनेके पि सवटुविवटुकप्पे ~ 'अरसु- 
त्रा्सि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखद्खप्पटिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो श्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो 
एवगोत्तौ*एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सखस प्रनेक- 
विहित पुब्बेनिवास म्रनस्सरामि । प्रय सौ मे, ब्राह्मण, रत्तिया पटमे 
यामे पठमा विज्जा श्रधिगता, प्रविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना, तमो 
विहतो श्रालोको उप्पन्नो, यथा त अ्रप्पमत्तस्स म्रातापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 

२२ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अरनद्खणे 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चृतृप- 
पातव्याणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेसि । सो दिन्बेन चकव्सुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्नमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्भूपगे सत्ते पजानामि ~ दमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदृच्चरितेन समन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिद्टिका मिच्छ 
दिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा म्रपाय दृग्गति विनि- 
पात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचोसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियान 
ग्रनुपवादका सम्भादिष्टिका सम्मादिद्टिकम्मसमादति, ते कायस्स भेदा 
पर मस्णा सुगति सम्ग लोकं उपपन्ना' ति । इति दिब्बेन चक्सुना 
विसुद्धेन भ्रपिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने 


१ भ्रानेज्जप्पत्ते -सी०, रोऽ २ वीसति ~ सी०, रो० ! ३ चत्ताटीसर ~ 


स्पा०, चत्तारीस ~ सी०, रो । 


४४२१५ | भगवतो भरञ्ञे विहर तस्स दे भ्रत्थवसा ३१ 


पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते थथाकम्म्‌पगे सत्ते पजानामि । 
प्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मज््ञिमे यामे दृक्तिया विज्जा श्रधिगता, 
ग्रविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो श्रालोको उष्पन्नो, 
यथा त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो 

२३ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते प्रनङ्खणे 
विगतूपकिकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये हिते श्रानेञ्जप्पत्तं ्रासवान खय- 
जाणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेसि । सो इद दक्ख" ति यथाभूत श्रन्भञ्व्यासि, 
श्रय दृक्खसमुदयो' ति यथाभूत श्रवभञ्जासि, श्रय ॒दुक्निरोधो' ति 
यथाभूत म्रन्भञ्व्मासि, श्रयं दृक्खेनि रोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत 
ग्न्भञ्व्जासि । इमं श्रासवा' ति यथाभूत ग्रन्भञ्जासि, श्रय भ्रासव- 
समदयो' ति यथ।भूत ग्रन्भजञ्जासि, श्रय श्रासवनिरोधाो'*ति यथाभत 
प्रव्मञ्व्यामि, श्रय प्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत ग्रन्भ- 
ञ्व्यासि । तस्स मे एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ, भवासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ, श्रविज्जासवा पि चित्त 
विमुचचित्थ । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाण श्रहोसि । सखीणा जाति 
तुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति भ्रन्भञ्व्नासि । 
श्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्यिमे यामे ततिया विज्जा भ्रधिगता, 
प्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो ्रालोको उप्पन्नो, 
यथा त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 


$ ४ भगवतो श्ररञ्ञे विहुरन्तस्स हे श्रत्थवसा 


२४ सिथया खो पन ते, ब्राह्मण, एवमस्स ~ 'ग्रज्जा पि नून 
समणो गोतमो श्रवीतरागो म्रवीतदोसो भवीतमोहो, तस्मा श्ररञ्मे 
वनपत्थाति पन्तानि से्नास्नानि पटिसेवती' ति । न खो पनेत, ब्राहमण, 
एव ददरुल्ब । द्रे खो श्रह, ब्राह्मण, श्रत्थवसे सम्पस्समानो श्ररञ्मे 
वनपत्थानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवामि ~ भ्रत्तनो च दिट्धम्म- 
सुखविहार सम्पस्समानो, पच्छिम च जनत अनुकम्पमानो' ति । 

२५ “श्रनुकम्पितरूपा ` वताय ` भोता गोतमेन पच्छिमा । 
जनता, यथा त श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन । प्रभिक्कन्त, भो गोतम, 





१-१ श्रनुकेम्पितङूपाय ~ सी०, रो° । 
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ग्रभिक्कन्त, भो गोतम । सेय्यथापि, भो गोतम, निक्वु ज्जित वा उक्क्‌- 
ज्जेय्य, परटिच्न्च वा विवरेय्य, मब्हस्स वा मग्ग प्राचिक्खेय्य, श्रन्ध- 
कारे वा तेलपञ्जीत धारय ~ "चक्खमन्तो र्पानि दक्यन्ती' ति, एवमव 
भोता गोतमेन श्रनेकपस्थियेन धम्मो पकासितो । साह भवन्त 
गोतम सरण गच्छामि धरम चं भिक्खुसद्ध च । उपासक म भव 
गोतमो धारेतु श्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत“ ति । 


मा स जक (9। ब्र 


५ अनङ्गणयुतत 
४ १ श्रद्धणभेदेन चत्तारो पुर्गस्य 

४ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
म्रनाथपिण्डिकस्स म्रारामे । तत खौ श्रायस्मा सािपृत्तो भिक्खू 
श्रामन्तेसि ~ “श्रावुसो भिक्खवे" ” ति । “श्रावृसो' ति खो ते भिक्ु 
ग्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसु । ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच- 

चत्तारोमे, म्रावुसो, पुण्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे चत्तारो ° इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो साद्धणो व॒ समानो 
ग्रत्थि मे भ्रज्जत्त द्खण' ति यथाभूत नप्पजानाति । इध पनावृसो, 
एकच्चो पुम्गलो साद्धणो व समानो 'श्रत्थि म श्रज्छत्त ्रद्खणः' ति 
यथाभूत पजानाति । इधावृसो, एकच्चो पम्गलो भ्रनद्खणो व समानो 
(त्थि म॒ ग्रज्छत्त प्रद्खणः ति यथाभूत नप्पजानालि । इधर पनावृसो, 
एकच्चो पुर्गलो प्रनङ्खणो व समानो (नत्थि मे भ्रज्छत्त श्रद्धण ति 
यथाभूत पजानाति । 

२ तत्रावृस्तो, यवाय पुग्गलो साद्खणो व समानो भ्रत्थि मं 
म्रज्सत्त श्रद्खण' ति यथाभूत नप्पजानाति, श्रय इमेस द्विच पुम्गलान 
साद्धणान येव सत हीनपूरिसो श्रक्खायति । तत्रावृसो, य्वाय पुम्गलो 
साद्खणो व समानो श्रत्थि मे श्रञ््त्त श्रद्धण' ति यथाभूत पजानाति, 
प्रय इमेस दन्न पृम्गलान साङ्खणान येव सत संद्रपुरिसो ्रक्खायति । 
तत्रावुसो, य्वाय पुग्गलो श्रनद्धणो व॒ समानो नत्थि में भ्रञ्छत्त 
ग्रञ्ण' ति यथाभूतं नप्पजानाति, श्रय इमेस द्विन्न पुम्गलान भ्रनङद्खणान 
येव मत हीनपुरिसो श्र्व॑खायति । तत्रावृसो, स्वाय पुण्गलो श्रनद्खणो 
वं समानो 'नत्थि मे ग्रज्सत्त श्रङ्खण' ति यथाभूत पजानाति, श्रय इमेस 
द्विन्न पृम्गलान श्रनडणान येव सत सेद्रपुरिसो भ्रक्खायती"' ति । 

३ एव वृत्ते, भ्रायस्मा महामोग्गटलानो श्रायस्मन्त सारिपृत्त 
एतदवोच - 

कोनु खो, भ्रावृसो सारिपूत्त, हेतु को पच्चयो येनिमेस दन्न 

पुम्गलान साद्खणान येव सत एको हीनपूरिसो श्रक्खायति, एको सेदु- 


१ भिक्खवो ~ सी०, स्या०, रोऽ 1 
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पुरिसो श्रक्वायति † कौ पनावुसो सारिपत्त, हेतु को पच्चयौ यंनि- 
मेस द्विच पुम्गलान शअ्रनङ्खणान येव सत एको ह नपुरिस भ्रक्छायतिः 
एको सेटुपुरिसो श्रक्सायत्री ति " 

४ “तत्रावुसो, य्वाय पुम्गलो साद्धणो व समानी भ्मत्थिम 
श्रज्छत्त श्रद्खण' ति यथाभूत नप्पजानाति, तस्सेत पाटिकद्भ - न छन्द 
जनेस्सति न वायमिस्सति न विरि श्रारभिस्सपि तस्सद्खणस्स पहानाय, 
सो सरागो सदोसो समोहो साद्ध णो सङ्धिलिद्रुचित्तो काल करिस्सति । 
सय्यथापि, श्रावुसो, कसपाति भ्राभता म्रापणा वा कम्मारकुला वा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा, तमेन सामिका न चेव परिभुञ्जेय्यु 
न च परियोदपेय्यु, रजापथे च न निव्सिपेय्यु । एव हि सा, प्रावृसो, 


कसपाति परेन समयेन सङ्धिलिदुतरा भ्रस्स मलग्गहिता १ ति । 
एवमावुसो' ति । 


“एवमेव खो, श्रावृसो, य्वाय पु्गलो साञ्खणो व समानो 
अस्थि मे प्रज्छत्त भ्रङ्गण' ति यथाभूत नप्पजानातति, तस्सेत पाटिकद् 
~ न छन्द जनेस्सति न वायमिस्सति न विरिय भ्रारभिस्सति तस्सद्ख - 
णस्स पहानाय, सो सरागो सदोसो समोहो साद्धणो सङ्िचिदचित्तो 


काल करिस्सति । 
4 | तत्रावुसो, स्वय पुरगलो साङ्खणो ब्‌ समानो ८ श्रत्थि मे 


प्रञ््त्त श्रद्धण' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सत पाटिकट्भ ~ छन्द 
जनेस्सति वायमिस्सति विरिय म्रारभिस्सति तस्सद्खणस्सं पानाय, 
सो श्ररागो श्रदोसो श्रमोहो श्रनञ्जणो श्रसद्धिलिटहुचित्तो काल करि- 
स्सति । सय्यथापि, भ्रावुसो, कसपाति ्राभता भ्रापणा वा कम्मारकुला 
वा रजेन च मलेन च परियोनद्धा, तमेन सामिका, परिभृञ्जय्यु चेव 
परियोदपेय्यु च, न च न रजापथे निक्खिपेय्यू । एव हि सा, प्रावृसो, 
कसपाति श्रपरेन समयेन परिसुद्धतरा भ्रस्स परियौदाता' ति । 
एवमावसो' ति । 

“एवमेव खो, भ्रावुंसो, यवाय पृम्गलो साद्खणो ब समानो 
श्रत्थि म अन््त्त श्रद्खणः ति यथामूत पजानानि, तस्सेत पाटिकद्घ ~ 
छन्द जनेस्सति वायमिस्सति पिरिय अ्रारभिस्सति तस्सद्खणस्स पहा- 
८ | 84 प्ररागो भ्रदोसो श्रमोहो भ्रनद्खणो ग्रसङ्धिलिद्रुचित्तो काल 
करिस्सति । 


१ मलग्गहीता -सी० रो०।२ परियुद्धा-सी०, स्या० । 
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९ " तव्रावुसो, य्वाय पूम्गलो श्रनद्खणो व॒ समानो 'नत्थि 
मे भ्रज्छत्त ्रद्खण' ति यथाभत नप्पजानाति, तस्सेत पाटिकद् - सुभ- 
निमित्त मनसि करिस्सति, तस्स भुभनिपित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्त भ्रनुद्धसेस्सति, सो सरागो सदोसो समोहो साङ्खणो सङ्ध्िलिदु- 
चित्तो काल करिस्सति । सेःयथापि, म्रानुसो, कसपाति श्राभतता म्रापणा 
वा कम्मारकुला का परियुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका न चैव 
परिभृञ्जेय्यु न च परियोदपेय्यु, रजापथे चं न निक्खिपेय्यु । एव हि 
सा, प्रावुसो, कसपाति श्रपरेन समयेन सङ्किलिटुतरा' श्रस्स मल- 
गगहिता' ति । 

एवमावुसो'* ति । 

एवमेव खो, भ्रावृसो, यवाय पृग्गलो प्रनद्खणौ व समानो 
'नत्थि मे श्रज्छत्त श्रञ्गण' ति यथाभूत नप्पजानाति ,तस्सेत पाटिकद्ध - 
सुभनिमित्त सनसि क्रिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्सं मनसिकारा रागो 
चित्त ग्रनुद्धसेस्सति, सो सरागो सदोसो समोहो साद्धणो सङ्ुलिटरु- 
वित्तो काल करिस्सति । 

७ “तत्रावृसो, स्वाय पुग्गलो श्रनद्खणो व समानो नलत्थि मं 
ग्रज्छत्त ब्रद्धण' ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेत पाटिक्भ ~ पुभ- 
निमित्त न मनसि करिप्सति, तस्स युभनिमित्तस्स अ्रमनसिकारा रागो 
चित्त नानुद्धसेस्सति, सो श्ररागो भ्रदोसो श्रमोहो भ्रनङ्खणो श्रसङ्ध्- 
लिटुचित्तो कालं करिस्सति । सय्यथापि, श्रावृसो, कसपाति भ्राभता 
प्रापणा वा कम्मारकुला वा पररिभुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका 
परिभुञ्जेय्यु चेव परियोदपेय्यु च, न च न रजापथे निक्खिपय्यु । 
एव हि सा, प्रावृसेभ कसपाति प्रपरेन समयेन परियुदतरा भ्रस्स परि- 
योदाता'* ति । 

'एवमावृसो" ति । 

“एवमेव खो, श्रावुसो, यवाय पुग्गलो मरनद्धणो व समानो 
नत्थि मे श्रज््त्त श्रङ्धण' ति यथाभूत पजानाति, तस्सेत पाटिकद्ध - 
सुभनिमित्त न मनसि करिस्सत्ति, तस्स सुभनिमित्तस्स ग्रमनसिकारा 
रागो चित्त नानुद्धसेस्सति, सो प्ररागो प्रदोसो श्रमोहो प्रनद्खणो 
प्रसङ्कखिलिट्रुचित्तो काल करिस्सति । 


१ सकिलिह्ा - सी५, स्या० 1 
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< "प्रय खो, श्रावुसो मोग्गल्लान, हेतु रय पच्चयो येनिम॑स 
दित पुगगलान साङ्गणान येव सत एको हीनपुरिसो श्रक्खायत्ि, एको 
सदुपुरिसो श्रक्लायति । भ्रय पनावुसो मोग्यल्लान, हेतु अय पच्चयो 
येनिमेस द्िन्न पुग्गलान श्रनङ्खणान येव सत एको हीनपुरिसौ ्रक्ला- 
यति, एको सेदरपुरिसो अ्रक्खायतीः' ति । 


२ श्रङ्गण कि नाम 


९ श्रद्धण श्रद्धण ति, भ्रावुसो, कृच्चति । किस्सन्‌ खोएत, 
प्रावसो, ्रधिवचन यदिद अ्रद्धण' ति? 

“पापकान खौ एत, भ्रावसो, श्रकुसलान इच्छावचरान प्रधिवचन, 
यदिद भ्रद्धणः' ति । 

१० “ठन खो पनेत, म्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स भिक्ख॒नो 
एव इच्छा उप्पज्जेथ्य ~ श्रापत्ति च वत प्रपन्नो भ्रस्स, नच म भिक्खू 
जानेय्यु भ्रापत्ति' म्रापन्नोः ति। ठान खो पनेत, प्रावुसो विज्जति य त 
भिक्लु भिक्व्‌ जाने्यु ~ 'ग्रापत्ति भ्रापन्चो' ति। जानन्ति म भिक्ख्‌ 
प्रपत्ति ्रापन्नो' ति - इति सो कुपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो 


15 भ्रावुसो, कोपो यो च श्मप्पर्चया ~ उभयमेत भ्रद्धण । 


20 


29 


१२ “ठान खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स भिक्सुनो 
एव इच्छा उप्यञ्जेय्य ~ श्रापत्ति च वत ्रापन्नो प्रस्स, ग्ननुरहो म भिक्ख्‌ 
चोदेथ्यु, नो सद्धमञ्छ्े' ति । ठान सो पनेत, श्रावुद्ी, विज्जति य त 
भिक्सु भिक्खू सद्खमज्छे चोदेय्यु, नो श्रनुरहो । सद्खमज्छो म भिव 
चोदेन्ति, नो श्रनुरहो' ति - इति सो कुपितो हांति श्रप्पतीतां । यो 
चेव खो, श्रावुसो, कोपो यो चं श्रप्पच्चयौ - उभयमेत श्रद्खण । 


१२ “ठान खो पनेत, म्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रापत्ति च वत श्ापन्नो श्रस्स, सप्पटि- 
युग्गलो म चोदेथ्य, नो श्रपदिपुम्गलो' ति । ठान सो पनेत, प्रावुसो, 
विज्जति य त भिक्लु श्रप्पदिपुम्गलो चोदेथ्य, नो सप्परिपुग्गलो । 
श्रप्पटिपुग्गलो म चोदेति, नो सप्पटिपुग्नलो' ति ~ इति सो कुपिता 


५२१५ | श्रञ्ण कि नाम ३७ 


होति प्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावृसो, कोपो यो च भ्प्पच्चयो - 
उभयमेत भ्रद्खण । 

१२३ “ठान खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्लुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहो वत ममेव सत्था पटिपुच्छित्वा 
पटिपुच्छित्वा भिक्सून धम्म देसय्य, न ग्रञ्ज भिक्खु सत्था परिपुच्छित्वा 
पिपुच्डित्वा भिक्खून धम्म देसेय्या' ति । ठान खो पनत, प्राकसो, 
विज्जति य श्रञ्ज् भिक्खु सत्था पटिपुच्ित्वा परटिपुच्छित्वा भिक्खून 
धम्म देसेथ्य, न त भिक्छ सत्था पटिपुच्छित्वा परिपुचिित्वा भिक्खून 
धम्म देसेग्य । 'श्रञ््य भिक्खु सत्था पटिपुच्छित्वा परटिपुच्छित्वा 
भिक्खू भम्म देसति, न म सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्छून 
धम्म ॒दसेती' ति - इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
भ्रावृसो, कोप यो च भ्रप्पच्चयो - उभयमेत भ्रद्खण। 

१४ “ठन खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्ख॒नो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ ग्रहो वत ममेव भिक्खू पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा गाम भत्ताय पविसेय्यु, न भ्रञ्ञ भिक्खुं भिक्खू पुरक्त्वा 
पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसेय्यु" ति । ठान खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति 
य भ्रञ्जा भिक्खु भिक्खू पुरक्लत्वा पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसंथ्यु, 
न त भिक्ु भिक्लू पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गाम भत्ताय पविसेय्यु । 
“ग्रञ्व्य भिक्खु भिक््‌ पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसन्ति, 
न म भिक्ख्‌ पूरक्खत्वा पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसन्ती' ति - इति 
सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो। यो चेव खो, भ्रावुसो, कोपो यो च 
श्रपच्चयो - उभयमेत श्रद्धण । 

१५ “दुन खो पेत, श्रावुसो, विज्जति य इधेकच्स्स 
भिक्खुनो एव इच्छा रप्पज्जेय्य - “ग्रहो वत ग्रहमव लभेय्य भत्तमगे 
ग्रग्गासन श्ग्गोदक भ्रग्गपिण्ड, न भ्रञ्मो भिक्खु लभेय्य भत्तर्गे 
प्रग्गासन श्रम्गोदक श्रगगपिण्ड' ति। ठन खों पनत, स्रावसो, विज्जति 
य श्रञ्जो भिक्स लभेय्य भत्तगगे भ्रग्गासन भ्रग्गोदक श्रग्गपिण्ड, न सो 
भिक्खु लभेय्य मत्ते श्ररगासन भ्रगगोदक श्रग्गपिण्ड । श्रञ्जो भिक्खु 
तभति भत्तग्े श्रगगासन भ्रग्गोदक भ्रग्गपिण्ड, नाह लभामि मत्तगगे 
म्म्गासन श्रगगोदक श्रगपिण्ड' ति~ इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । 
यो चैव खो, श्रावुसो, कोपो यो च श्रप्पच्चयो - उभयमेत श्रङ्गण । 
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१६ “छान खो पनत, प्रावुसो, विज्जति य इवेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहो वत ग्रहमेव भनत्तम्गे भुत्तावी 
म्रनुमोदेय्य, न श्रञ्जो भिक्खु भत्तग्गे भुत्तावी श्रवुमोदेय्या' ति। 
ठान खो पनेत, भ्रावसो, विज्जति य म्रञ्जा भिक्खु भत्तम्गे मुत्तावी 
गरनुमोदेय्य, न सो भिक्कु भत्तमे भत्तावी म्रनमोदेथ्य । `ग्रञ्जो 
भिक्स भत्तमगे भृत्तावी भ्रनुमोदति, नाह भत्तग्े भृत्तावी प्रनुमोदामी 
ति - इति सो कृपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, ्रावुसो, कोपो 
यो च श्रप्पच्ययो - उभयमत अ्रद्धण । 

१७ “ठन सखौ पनेत, आावुसो, विज्जति य इधेकच्वस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेग्य - रहो वत ग्रहमेवं भ्रारामगतानं 
भिक्लून धम्म देसेय्य, 7 श्रञ्जो भिक्खु भ्रारामगताने भिक्छून धम्म 
देसेय्या' ति । ठन खौ पनेत, ्रावुसो, विज्जति य म्रञ्जो भिक 
स्रारामगतान भिक्खून धम्म देसेय्य, न सो भिक्स म्रारामगतान 
भिक्खृन धम्म देसेय्य । श्रञ्मो भिक्सु प्रारामगतान भिक्लून धम्म 
देसेति, नाह श्रारामगतान भिक्खन धम्म देसेमी' ति - इति सो कुपितो 
होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावसो, कोपो यो च श्रप्पर्चयो - 
उभयमेतं श्रद्धण । 

१८ “ठन खो पनत, भ्रावुसो, विलज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पञ्जेय्य - श्रहो वत श्रहमेव भ्रारामगतान 
भिक्लुनीन धम्म देसेय्य पे० उपासकान धगम देसे्य पे० उपा- 
सिकाने धम्म देसेय्य, न भ्रञ्जो भिक्खु श्रारामगतान उपासिकान 
धम्म दसेग्या' ति । ठन सौ पनेत, प्रावुसो, विज्जति य भ्रञ्मो भिक्स 
प्रारामगतान उपासिकान धम्म देसेय्य, न सो भिक्खु श्रारासगतान 
उपासिकान धम्म देसेथ्य । श्रञ्जो भिक्खु भ्रारामलतान उपासिकान 
धम्म देसेति, नाह श्रारामगतान उपासिकान र्घम्म देसेमी" ति ~ इत्ति 
सो कुपितो होति प्रप्पतीतो। यो चेव खो, प्रातृसो, कोपो यो चं 
प्रपपच्चयो ~ उभयपमेत भ्रङ्गण । 

१९ “ठन सखो पनेत, श्रावसो, विज्जति य इधेकेच्यस्म 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेथ्य ~- श्रहो वत ममेव भिक्खू सक्करेषयू 


गरु ` करेण्यु मानेय्यु पूजेय्यु, न श्रजञ्व्य भिक्खु भिक्लू सक्करे्यु गरु 


१ गरु ~ सी०, स्मा०, रेण । 
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करेय्यु मानेय्यू पूजेय्यु' ति । ठन खो पनेत, म्रावुसो, विज्जति य 
रञ्ज भिक्खु भिक्खू सक्करेय्यु गर करेथ्यु मानेय्यु पूजेय्यु, न त भिक्सु 
भिक्सू साकरेय्य्‌ गरु करय्यु मानेय्यु पूजेय्यु । ्रञ्व्य भिक्खु भिक्खू 
सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेनि पूजेन्ति, तं म ॒भिक्व्‌ सक्करोन्ति 
गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ती' ति - इति सो कुपितो होति ्रप्पतीतो । 
यो चेव खो, श्रावुसो, कोपो यो च भ्रप्पच्चयो - उभयमेत श्रद्घण । 

२० “ठान खो पनेत, म्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्युनो एव इच्छा उप्पञ्जेय्य - श्रहो वत ममेव भिक्छुनियो पे० 
उपासका पें० उपासका सक्करेय्यु गरु करेय्यु मानेय्यु पूजेण्य्‌, 
न भ्रञ्व्य भिक्खू उपासिकाः मक्करेथ्यु गरु करेय्यु मानेय्यु पूजेग्युः 
ति। ठन खो पनेत, ्रावुसो, विज्जति य श्रञ्ज भिवखृ उपासिक्रा 
सक्करय्यु गर 7रेय्यु माने्यु पूजेय्यु, न त भिक्खु उपासिका सक्क- 
रेथ्यु गरु करेभ्यु मानेय्यु पूजेय्यु । '“म्रञ्ज भिक्खु उपासिका सक्करोन्ति 
गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न म उपासिका सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ती' ति ~ इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो ।यो चेव खो, 
प्रावुसो, कोपो यो च श्रप्पच्चयो - उभयमेत श्रद्खणः । 

२१ “ठान खो पनेत, ्रावुसौ, विजञ्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्सुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य - ्रहो वत श्रहमेव लाभी श्रस्स 
पणीतान चीवरान, न श्रञ्यो भिक्खु लाभी भरस्स पणीतान चीवरानः 
ति । ठन खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जतिय भ्रञ्जो भिक्खु लाभी 
भ्रस्स पणीत्रान चीवरान, न सो भिक्खु लाभी अस्स पणीतान चीवरान। 
श्रञ्यो भिक्खु लाभी पणीतान चीवरान, नाह लाभी पणीतान चीव- 
रान ति ~ इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावुसो, 
कोपो यो च भ्रप्पस्वयो ~ उभयमेत म्रञ्खण । 

२२ “ठान खी पनेत, म्रावुसो, विज्जति य दइधेकच्चस्स 
भिक्खनो एव इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ श्रहो वत ब्रहमेव लाभी भ्रस्स 
पणीतान पिण्डपातान प० पणीतान सेनासनान प० पणीतान 
गिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्खारान, न अ्रञ्जो भिक्खु लाभी भ्रस्स 
पणीतान गिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्ख(रान' ति । ठन सखो पनेत, 
ग्रावुसो, विज्जति य श्रञ्जो भिक्खु लाभी भ्रस्सं पणीतान गिलान- 


१ उपासिकायो ~ स्या० । 
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प्पच्चयभेसञ्जपरिक्वारान, न सो भिक्ख॒ साभी ग्रस्स पणीतानं 
गिलानप्पच्चयभसन्जपरिक्खारान । ग्रञ्जो भिक्खु लाभी पणी- 
तात गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान, नाह लाभी पणीतान गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्वारान' ति - इति सो कुपितो होति ग्रप्पतीत। । 
यो चेव खो, ग्रावुसो, कोपो यो च श्रप्पच्चयो - उभयमेत प्रद्खण । 

“मेस खो एत, प्रावो, पापकान श्रकुसलान उच्छावचरान 
प्रधिवचन, यदिद म्रद्खण''ति। 


8२ श्रञ्खण येव पौपक 


२२३ “यस्स कस्सचि, अ्रावृसो, भिक्सृनो इमे पापका श्रकूसला 
इच्छावचरा म्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति" च, किञ्चापि सो होति 
ग्रारजञ्व्िको- पन्तसेनासनो पिण्डपातिको सपदानचारी पसुकूलिको 
लूखचीवरधरो, श्रथ सोन सब्रह्मचारी नः चेव* सक्करोन्ति न गर 
करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । त किस्स हेतु? तें हि तस्स प्राय- 
स्मतो पापका श्रकुसला इच्यावचरा अ्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति 
च । सेय्यथापि, श्रातृसो, कसपाति भ्राभता म्रापणा वा कम्मारकूला 
वा परिसुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका भ्रहिकिणप वा कूक्कुरकुणप 
वा मनुस्सकुणप वा रचयित्वा श्रल्ज्निस्सा कसपातिया पटिकूज्जित्वा 
म्र तरापण' पटिपज्जेय्यु । तमेन जनो दिस्वा एव॒ वदेय्य ~ श्रस्भो, 
किमेविद हरीयति जञ्जजजञ्ज्य विया' ति ? तमेन उद्ुहित्वा भ्रपा- 
पुरित्वा श्रोलोकेय्य । तस्स सह दस्सनेन भ्रमनापता च सण्ठहेथ्य, 
पाटिकुल्यता च सण्ठहेथ्य, जेगुच्छताः चं सण्ठहेम्य, जिघच्छितान 
पि न भोत्तुकम्यता अस्स, पगेव सुहितान । एवमेव खो, भ्रावुसो, यस्स 
कस्सचि भिक्खुनो इमे पापका म्रकूसला इच्छ।वचरा भ्रप्पहीना दिस्सन्ति 
चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति ्रारञ्व्निको पन्तसेनासनो पिण्ड- 
पात्िको सपदानचारी पयुकूलिको लूखचीवरधरो, श्रथ खो न सत्रह्म- 
चारी च चेव सक्करोन्ति न गरु करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । 


भनभा 


१ सूर्ग्यात ~ स्या० । २ ब्रारञ्ब्यको-सी° स्या० रो० । ३-२३ नेव ~ सी०, 
स्या० न- रोऽ । ४ भ्रवापुर्त्वा -सी०। ५ पटिकरल्यता-गो० पटिक्कूलता ~ सी °, 
पादिक्कूल्यता - स्या० । ६ जेगुच्छिता ~ से° । 
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त किस्स हतु " ते हि तस्स श्रायस्मतो पापका म्रकुसला इच्छावचरा 
म्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च । 

२४ “यस्स कस्सचि, प्रावुसो, भिक्खुनो इमे पापका श्रकुसला 
दृच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति 
गामन्तविहारी नेमन्तनिको गहुपतिचीवरधरो, श्रथ खो न सब्रह्मचारी 
सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । त क्िस्सिहेतु ? तेहि 
तस्स भ्रायस्मतो पापकम श्रकुसला इच्छावचरा पीना दिस्सन्ति चेव 
सूयन्ति च । सेय्यथापि, ्रावुसो, कसपाति भ्राभता श्रापणा वा कम्मार- 
कूला वा परिसुद्धा परियोदाता , तमेन सामिकरा सालीन श्रोदन विचित- 
काठक श्ननेकसूप भ्रनेकव्यञ्जन रचयित्वा म्रञ्च्िस्सा कसपातिया 
परिकर ज्जित्वा भ्रन्तरापण पटिपज्जेय्यु । तमेन जनो दिस्वए एव वदेय्य 
- श्रम्भो, किमेविद ह्रीयति जञ््यजञ्च्य विया" ति ? तमेन उदु 
हित्वा श्रपापुरित्वा श्रोलोकेय्य । तस्स सह दस्सनेन मनापता च 
सण्ठहेय्य, श्रप्पारिकुल्यता च सण्ठहेय्य, भ्रजेगच्छता च मण्ठहुय्य, 
सुहितान पि भोत्तुकम्यता श्रस्म, पगेव जिधच्छितान । एवमेव खो, 
भ्रावुसो, यस्म कस्सचि भिक्खुनो इमे पापका श्रकूसला इच्छावचरा 
पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति गामन्तविहारी 
नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, म्रथ खो न सब्रह्मचारी सक्करोन्ति गस्‌ 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । त किस्सहतु ? तें हि तस्स श्रायस्मतो 
पापका ग्रकुसना इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति चा ति। 


४ ४ महामोग्गलानस्स यानकारपुत्तोपमा 


२५ एव वृत्ते, भ्रायस्मा महामोग्गलानो आायस्मन्त सारिपृत्त 
एतदवोच - "उपमा म, भ्रावृसो सारिपुत्त, पटिभाती'' ति । 

परिभवतु त, भ्रावृसो मोग्गल्लाना' ति । 

एकमिदाह्‌, भ्रावुसो, समय राजगहं विहरामि गिरिव्बजे । 
ग्रथ ख्वाह, ्रावृसो, पुब्ण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमाद्छय राजगह्‌ 
पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन समीति' यानकारपृत्तो रथस्स 
नेमि तच्छति । तमेन पण्डुपुत्तो भ्राजीविकोः पुराणयानकारपत्तो 


१ सामीति-सी०) २ भ्राजीवको ~-म०। 
० नि° ~ द 
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पच्चुपदट्ितो होति । श्रथ खो, प्रावुसो, पण्ड्पृत्तस्सं प्राजीविकस्स 
पुराणयानकारपृत्तस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - ग्रहौ वताय 
समीति यानकारपृत्तो इमिस्सा नेमिया इम च वद्ध इम च जिम्ह्‌ इम 
च दोस तच्छेय्य, एवाय नेमि श्रपगतवद्खा श्रपगतजिम्हा गपरगतदोसा 
सुद्धा ग्रस्स सारे पतिद्विता' ति । यथा यथा लो, भ्रावसो, पण्डुपुत्तस्स 
ग्राजीविकस्स पुराणयानकारपुतस्स चेतसो परिविताको होति, तथा 
तथा समीति यानकारपुतो तस्सा नेमिया तचवङुत च जिम्ह्‌त 
च दोस तच्छति । प्रथ खो, ्रावुसो, पण्डपुत्तो भ्राजीविको पुराण- 
यानकारपृत्तो म्रत्तमनो सपत्तमनवाच निच्छारेसि -हदया हृदय मञ्ज 
ग्रञ्जाय तच्छती' ति । 

२६ “एवमेव खो, श्रावुसो, ये ते पुम्गला प्रस्सद्धा जीविकत्था 
न सद्धा अ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिता, सठा मायाविनो केट्भिनोः, 
उद्धता उन्नदा, चपला मुखरा विकिण्णवाचा, इन्दियेसु श्रगुत्तद्ारा, 
भोजनं भ्रमत्तञ्जुनो, जागसिय श्रननुयुत्ता, सामञ्ञ मनपेक्ठवन्तो, 
सिक्खाय न तिब्बगारवा, बाहुलिका साथलिका श्रोक्कमने पुञ्ब्खमा, 
पविवेके निक्खित्तधुरा, कुसीता हीतविरिया, मुद्ुस्सती श्रसम्पजाना, 
प्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता, दुप्पञ्व्ा एलमूगा, तेस भ्रायस्मा सारिपृत्तो 
इमिना धम्मपरियायेन हदया हदय मञ्ञे श्रञ्जाय तच्ति । 

२७ “ये पन ते कलपृत्ता सद्धा भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बजिता, 
ग्रसठा भ्रमायात्रिनो श्रकेटुभिनो, ्ननुढता श्रनुत्चा, अ्रचपला, भ्रमृखरा, 
प्रविकिण्णवाचा, इन्द्रिये गृत्तद्वारा, भोजने मत्तञ्चुनो, जागरिय 
म्रनुयुचा, सामञ्ञे भ्रपेक्छ वन्तो, सिक्लाय तिब्बगारवा, न बाहुलिका 
न साथलिका, श्रोक्कमनें निक्खित्तधुरा, पविवेके पुव्बद्धमा, भ्रारद्ध- 
विरिया पहितत्ता, उपद्वितस्सती सम्पजाना, समाहित एकम्गचित्ता, 
पञ्ञ्यवन्तो भ्रनेठमृगा , ते श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स इम धम्मपरियाय 
सुत्वा पिवन्ति मञ्ने धसन्ति मञ्मे वचसा चेव मनसा च ~ "साधु 
वत, भो, सब्रह्मचारी श्रकुसला वृद्रापेत्वा कुसले पत्तिदुपेती' ति । 
सय्यथापि, भ्रावुसो, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीसन्हातो उप्पलमाल वा वरस्सिकमाल वा ग्रतिमृत्तकमाल^ वा 





१ परिवितेकिकिते -सी०, रो० । २ केतविनो -म०। ३ श्रनेलमूमा ~ सी०, 
स्था० । ४ सीस नहातो -सी० रो० । ५ ब्रधिमूत्तकमाज ~ स्या०। 
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लभित्वा उभोहि हत्थंहि परिग्गहेत्वा उत्तमद्खे सिरस्मि पतिदुपेय्य', 
एवमेव खौ, म्रावृसौ, ये ते कूलपृत्ता सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्ब- 
जिता, भ्रससा अरमायाविनो श्रकेदुभिनो, भ्रनुद्धता श्नुन्नठा, श्रचपला 
मरमुखरा म्रविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गतद्वारा, भोजने मत्तञ्जुनो, जाग- 
रिय श्रनुयत्ता, सामञ्ञ श्रपेक्खवन्तो, सिक्वाय तिब्बगारवा, न बाहु- 
लिका न साथलिका, श्रोक्कमने निक्छित्तधुरा, पविवेके पुब्बद्धमा, 
प्रारदविरिया पटितत्ता, उपद्वितस्सती सम्पजाना, ममाहिता एकर्ग- 
चित्ता, पञ्चवन्तो श्रनेठम्‌गा, ते श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स इम धम्म- 
परियाय सुत्वा पिवन्ति मञ्ञे धसन्ति मञ्जे वचसा चेव मनसा 
च ~ साधु वत, भो, सब्रह्मचारी ्रकुसला वृदुपेत्वा कुसले पतिद्रा- 
पेती' ति । 

२८ इति ह तं उभो महानागा भ्रञ्वमञ्जस्स सुभासित 
समनुमोदिभ्‌ ति । 


१ पतिटरापिथ्य ~ सीर) रो°। 
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§ १ विविधमाकङ्कन्तो भिक्खु किमस्स 


१ एव मे मुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति अत- 
वने अननाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तत्र खो भगवा भिक्स श्रामन्तेसि - 
भिक्खवो'” ति । "भ दन्ते" ति ते भिकवृ भगवतो पच्चस्सीसु । भगवा 


एतदवोच - 
5 २ सखम्पन्नसीला, भिक्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्छा, 


पातिमोक्वसवरसवृता विहरथ श्राचारगोचरमम्पन्ना श्रणुमत्तेयु वज्जेसु 
भयदस्साक्नि , समादाय सिक्वथ सिक्खापदेसु । 

२ “भ्राकद्धोय्य चे, भिक्खवे, भिक्ख॒ -सब्रह्मचारीन पियो चं 
प्रस्सः मनापो चः गरु च भावनीयो चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 

0 कारी श्रज्छत्त चेतोसमथमनुयुत्तौ श्रनिराकतज्ज्ञानो विपस्सनाय 
ससन्नागतो ब्रूहेता सुञ्व्ागारान । 

"शाकल्य चे, भिक्खवं, भिक्खु - लाभी भ्रस्स चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारान ति, सीलेस्वेवस्स 
परिप्रकारी श्रज्छत्त चेतोसमथमनुयत्तो श्रनिराकतञ्ज्ञानो विपस्सनाय 

15 समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्व्यागारान । 

“श्राकङ्लय्य चे, भिक्छवे, भिक्खु- येसाह चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्खार परिभुलञ्जामि तेस ते कारा 
महप्फला म्रस्सु महानिससा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी म्रज््त्त 
चेतोसमथमनुय॒त्तो ग्रनिराकतञ्ज्ानो विपस्पनाय समच्नागतो ब्रूहेता 

2 सुर्व्यागारान । 

“श्राकंद्भेय्य चे, भिक्लवे, भिक्लु ~ थे म* जाती सालोहिता 
पेता कालङ्खता' पसन्नचित्ता भ्रनुस्सरन्ति तेस त महप्फल श्रस्स महा- 
निसस' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी श्रज्छत्त चेतोसमथमनुयुत्तौ 
ग्रनिराकलज्छानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता सुञ्ज्ागारान । 


25 "श्राकद्य्य चे, भिक्छवे, भिक्खु ~ “श्ररतिरतिसहो भ्रस्स, 


१ भयदस्सावी -सी०, रो०। २ चस्स~सी० रो०। ३,४ रो० पोत्थके 
नत्थि । ५ मे-सी०, रोऽ, स्याऽ० । ६ कालकता-सीण० स्या०, से० । 
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त चम भ्रति सहेय्य, उप्पन्न अ्ररति श्रभिभूय्य ग्रभिभुय्य विहूरे्य' 
ति, सीलेस्वेवस्स प्पूरकारी पे० ब्रूहेता सुञ्ख्यागारान । 

“्राकद्भय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ भयभेरवसहो श्रस्स, न 
च म भयभेरव सहेम्य, उप्पन्न भयभेरव प्रभिभुय्य ्रमिभुय्य विहुरेय्य' 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पेऽ ब्रूहेता सुञ््यागारान। 

“-श्राकद्खय्य च, भिक्खवे, भिक्खु “~ 'चतुन्न जानान ्राभिचेत- 
सिकान दिद्रुधम्मसुखविहारान निकामलाभी म्रस्स प्रकिच्छलाभी श्रक- 
सिरलाभी' ति, सीलेस्वे वस्सषरिपूरकारी पे० ब्रूहेता सुञ्च्यागारान)। 

"-श्राकद्भय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - ये ते सन्ता विमोक्ला 
ग्रतिक्कम्म रूपे श्रारुप्पा, ते कायेन पएुसित्वाः विहरेय्य' ति, सीलेस्वे- 
वस्स परिपूरकारी पेण ब्रृहेता सुञ्चागारान । 

“भ्राकद्खय्य चै, भिक्लवे, भिक्छु ~ 'तिण्ण सयोजनान परि- 
क्खया सोतापन्नो भ्रस्स श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्रृहेता सुञ्व्यागारान । 

“श्राकङ्घेम्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - 'तिण्ण सयोजनान परिक्खया 
रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामी भ्रस्स, सकिदेव इम लोक ग्रागन्त्वा 
दुक्खस्सन्त॒करेग्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्ूहेता 
सुञ्व्यागारान । 

-'श्ाकट्भेय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ 'पञ्चन्न भ्रोरम्भागियानं 
सयोजनान परिक्खया ग्रोपपातिको श्रस्स तत्थ परिनिन्बायी श्रनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लोका ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे ब्रृहेता 
सुञ्व्यागारान । ˆ 

“श्राकह्भय्य चे, भिक्वे, भिक्खं ~ अ्रनेकविहित इद्धिविध 
पच्चनुभवेय्य - एको पि हृत्वा बहुधा भ्रस्स, बहुधा पि हृत्वा एको 
म्रस्स, भ्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकुड` तिरोपाकार तिरोपन्बत भ्रस- 
ज्जसानो गच्छेय्य, सेय्यथापि श्राकासे, पथविया' पि उम्मुज्जनिमुज्ज 
करेय्य, सय्यथापि उदके, उदके पि श्रभिज्जमानो गच्छेय्य, सेय्यथापि 


१ विमोखा ~ रो०! २ फस्सित्वा - सी०, रो०। ३ तिरोकुटू-म०। ४ पठ 
विया -सी० रो० स्या० । ५ उम्मुञ्जनिम्मुज्ज ~ स्या० । £ अभिज्जमाने -स्या०, 
रोऽ । 
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पथविय , श्राकासे पि पल्लङ्धेन कमेय्य, सय्यथापि पक्ली सकरुणो, इमे 
पि चन्दिमसुरिये' एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना परामसेय्यः 
परिमञ्जेय्य, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेय्य' ति, सीलेस्वे वस्स 
परिपूरकारी पे० ब्हेता सुञ्व्यागारान । 

5 “प्राकङ्भेय्य चे, भिवखवे, भिक्खु - दिन्वाय सोतधातुया विधु- 
द्वाय श्रतिक्कन्तमानुसिकाय' उभो सहे मुणेय्य - दिष्बे च मानुसे च 
ये दूरे सन्तिके वा" ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी प° ब्रूहेता सुञ्ा- 
गारान । 

“्राकद्भय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ "परसत्तान परपुग्गलान 

0 चेतसा चेते परिच्च पजानेय्य - सराग वा चित्त सराग चित्त ति 

पजानेय्य, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्त ति पजानेय्य, सदोस वा 

चित्त सदस चित्त ति पजानेय्य, वीतदोस वा चित्तं वीतदोस चित्त 
ति पजानेग्य, समोह वा चित्तं समह चित्त ति पजानेय्य, वीतमोह्‌ 
वा चित्त वीतमोह्‌ चित्त ति पजाने्य, सर््खित्त वा चित्त सदि त्त चित्ते 
ति पजानेय्य, विविखत्त वा चित्त विक्खित्त चित्त ति पजानेय्य, महग्गत 
ना चित्त महग्गत चित्त ति पजानेय्य, अ्रमहुग्गत वा चित्त श्रमहग्गत 
चित्त ति पजाने्य , सउत्तर वा चित्त सउत्तर चित्त ति पजाने्य, श्रनू- 
तर वा चित्त श्रनुत्तर चित्त ति पजानय्य, समाहित वा चित्त समाहित 

चित्त ति पजानेय्य, म्रसमाहित वा चित्त म्रसमाहित चित्त ति पजानेय्य , 

विमुत्त वा चित्त विमुक्तः चित्त ति पजानेय्य, भ्रविमृत्त वा चित्त ्रवि- 

मुत्त चित्तं ति पजानेय्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्रूहेता 
सुञ्व्यागारान । 


ठ 


1 


2 


| ॐ | 


“म्राक ह्यय चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ 'ग्रनेकविहित पुष्वेनिवास 

मरनुस्सरेय्य, सेय्यथीद - एक पि जाति द्र पि जातियो तिस्सोपि 

25 जातियों चतस्सो पि जात्तियो पञ्च पि जातियो दसपि जातियों वीस" 
पि जात्तियो तिस पि जातियो चत्तालीस पि जात्तियो पञ्ञयास पि 
जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जाति सतसहस्स पि श्रनेके पि 


१ चदमसूरिये -भ० । २ महानुभावे -सी० । ३ परिमसेय्य ~सी०, रोऽ । 
४ भ्रतिक्के तमानुसकाय ~ सी० । ५ जनेय्य -स्था० । ६ सेग्यथिद ~ म०। ७ वीसति~ 
सी०, रोऽ । 


६१४ | विविधमाकट्ख-तो भिक्खु धिमस्स ४७ 


सवटरकप्पे श्रनेके पि विवद्ुफएप्पे भ्रनेके पि ससद विवद प्पे ~ श्रमुत्रासि 
एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहार) एवसुरादुक्खप्पटिसवेदी' एव- 
मायुपरियन्तो, सो ततो चतो भ्रमुत्र उदपादि", तापा एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो तत। चुतो इधूपपन्नो ति । उति साकार सउदहेस श्रनेकविहित 
पुञ्बेनिवास श्रनस्सरेय्य ति, सीलेस्वेवस्सु परिपूरकारी पे० ब्रूहेता 
सुञ््जागारान । 

“श्राकद्धु य्य चे, भिक्खवे, भिक्सु ~ "दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकंन सत्ते पस्सेय्य चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते द्ग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेथ्य.- इमे वत 
भोगतो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छ 
दिष्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना, इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोमूचरितेन समसागता श्ररियान म्रनुप- 
वादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सम्ग लोकं उपपन्ना ति, इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
म्रतिक्क तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्य चवमाने उपपज्जमानं हीने पणीतं 
सुवण्णं दुन्बण्णे, सुगते द्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्य' ति, सीले- 
स्वेवस्स परिपूरकारी श्रज्सत्त चतोसमथमनुयुत्तो भ्रनिराकतञ्क्ञानो विप- 
स्सनाय समल्नागतो तहेता सुञ्व्यागारान । 


“प्राक ङ्खेय्य चे, भिक्वे, भिक्खु - श्रासवान खया भ्रनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्च्माविमुत्ति दिद्ुव वम्मे सय श्रभिस्व्याः सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरेथ्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी श्रज्छत्त 
पैतोसमथमनुथुक्तो म्रनिराकतञ्ज्ञानो विपस्सनाय स्मन्नागतो ब्रूहेता 
सुञ्व्यागारान । 

४ “सम्पन्नसीला, भिक्लवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोकवा , 
पातिमोक्खसवरसवुता विहरथ प्राचा रगोचरसम्पन्ना अ्रणुमत्तेु वज्जेसु 


१ एव युखदुक्खपटिसवेदी ~ स्या० रो०, एवसुखदक्खपटिसवेदी ~ सी० । 
२ उप्पादिं ~सीऽ । ३ भ्रभिज्व्याय ~रोऽ। 
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भयदस्साविनोः समादाय सिक्डथ सिक्खापदसृ' ति-इतियत 
वृत्त इदमंत पर्टिच्च वृत्त" ति । 


५ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना तें भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्द्‌ ति। 








के पमो जि कोभ कज 9० अन अ ००७ 


१ भयदस्सावी - सीम, स्या० से०। 


७ वत्ययुत्त 
$ १ भिक्खु चित्तस्स उपविकलेसे पजहति 


१ एव मं सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तम खो भगवा भिक्व्‌ भ्रामतेसि - 
“भिक्खवो” ति । “भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु ! भगवा 
एतदवोच - 

“सय्यथापि, भिक्खवे, वत्थ स्ङ्धिलिट मलग्गहित, तमेन 
रजको यस्मि यस्मि रद्घजाते उपसहरेथ्य - यदि नीलकाय यदि पीत- 
काय यदि लोहितकाय यदि मञ्जिदरुकाय ` दुरत्तवण्णमेवस्स भ्रपरि- 
सुद्धवण्णमेवस्स । त किस्स हेतु † श्रपरिसुद्धत्ता, भिक्खवे, वत्थस्स । 
एवमेव खो, भिक्खवे, चित्तं सङ्धिलिट, दुर्गति पाटिकह्भूा । सेथ्यथापि, 
भिक्लवे, वत्थ परियुद्ध परियोदात, तमेन रजको यस्मि यस्मि रद्खजाते 
उपसहरेय्य - यदि नीलकाय यदि पीतकाय यदि लोहितकाय यदि 
मञ्जिटुकाय ~ सुरत्तवण्णमेवस्स परिसुदढवण्णमेवस्स । त किस्स हेतु † 
परिसुद्धत्ता, भिक्खवे, वत्थस्स । एवमेव खो, भिक्छवं, चित्ते श्रसद्धि- 
विट, सुगति पाटिकद्ा । 

२ कतमे च, भिक्छवे, वचित्तस्स उपविकलेसा ? म्रभिञ्ज्ा- 
विसमलोभो चित्तस्स उपक्किलेसो, व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
कोधो उपनाहो मक्खो पठासो इस्सा मच्छि माया 
सव्य थम्भो सारम्भो मानो भ्रतिमानो मदो पमादो 
चित्तस्स उपपिकलेसो । 

३ “स खो सौ, भिक्खवे, भिक्लु श्रभिज्क्षाविसमलोभो चित्तस्स 
उपविकलेसो' ति - इति विदित्वा प्रभिज्क्ञाविसमलोभ चित्तस्स उपचिक- 
लेस पजहति ¦ "व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति ~ इति विदित्वा 
व्यापाद चित्तस्स उपक्किलेस पजहति । कोधो उपनाहो मक्ो 

पट्छासो इस्सा मच्छरिय माया साल्य्य थम्भो सारस्भो 
मानो श्रतिमानो मदो पमादो चित्तस्स उपक्किलेसो ति इति 
विदित्वा पमाद चित्तस्स उपविकिलेस पजहति । 


१ मञ्जेद्ुकाय ~ सरी०, रो०,; मन्जेष्टिकाय ~ स्या० । 
म० नि०~७ 
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४ “यतौ खौ, भिक्वे, भिक्सुनो “प्रभिञ््ाविसमलोभो चित्तस्स 
8 # उपक्किलेसो' ति~ इति विदित्वा भ्रभिज्क्ष,विसमलोभो चित्तस्स उप- 
विकलेसो प्रहीनो होति, "व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति ~ इति 
विदित्वा व्यापादो चित्तस्स उण्विकलेसो पहीनो होति, कोधौ उप- 
5 नाही मक्छो पठछासो इस्सा मच्छरिय माया सास्य्य 
थम्भो सारस्भो मानो ग्रतिमानो मदो पमादो चित्तस्स 
उपक्किलेसो ति ~ इति विदित्वा पमादो चित्तस्स उपविकलेसो पहीनो 
होति । 


४ २ सो श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति 


१ “सो बुद्धे श्रकेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ इति पि 
0 सो भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू 
म्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, वुद्धो भगवा ति । 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 'स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्धिको भ्रकालिको एदिपर्सिको श्रोपनेयियको' पञ्चत्त वेदितब्बो 
विज्म्ही" ति । सद्व भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ सुप्पटिपन्नो 
15 भगवतो सावकसद्धो, उलजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो, जायप्पटि- 
४% पञ्नो भगवतो सावकसद्धो, सामौतिप्पटिपन्नो भगवती सावकसद्ध, 
यदिद चत्तारि पूरिसयुगानि, रद्र पुरिसपुग्गला । एस भगवतो सावक- 
सद्धो श्राहुनेय्यो पाहूनेस्यो दक्खिणेय्यो प्रञ्जलिकरणीयो, श्रनुत्तर 
पूञ्ञ्क्खेतत लोकस्सा' ति । 


§ ३ तस्स चित्त समाधियति 


20 ९ “"यथोधि, खो पनस्स चत्त होति वन्त मुत्त पीन पटि- 
निस्सदु, सो बुद्धे श्रवेच्वप्पसादेन समन्नागतोम्ही' ति लभति प्रत्थवेद, 
लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामोज्ज । पमुदितस्स पीति 
जायत्ति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सदधकायो सुख वेदति, सुखिनो 
चित्त समाधियति । धम्मे पे० स्ख श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' 


१ श्रोपनयिको -सी०, स्या०, रो०। २ सुपरटिपन्नो-सी० स्यार, रोऽ! 
३ यतीोधि -सी०) 


७५९ 1] सो भ्रन्तरेन सिनानेन सिनातो होति ५१ 


ति लभति श्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामोज्ज । 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । यथोधि खो पन मे चत्त 
वन्त मुत्त पहीन पटिनिस्सद्र' ति लभति भ्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, 
लभति धम्मूपसहित पामौज्ज । पमृदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति, पस्सदधकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । 

७ “सखो सो, भिक्खवे, भिक्खु एवसीलो एवधम्मो एवपञ्बो 
सालीन चे पि पिण्डपात भुञ्जति विचितकाठक भ्रनेकसूप भ्रनेक- 
न्यञ्जन, नेवस्स त होति श्रन्तरायाय । सय्यथापि, भिक्खवे, वत्य 
सङ्धिलिदटु मलग्गहित श्रच्छोदक भ्रागम्म परिमुद्ध होति परियोदात, 
उक्कामुख वा पनागम्म जातरूप परिसुद्ध होति परियोदात, एवमेव 
खो, भिक्खवे, भिक्खु एवसीलो एवधम्मो एवपञ्ञो सालीन चपि 
पिण्डपात भुञ्जति विचितकाछछक भ्रनेकसूप भ्रनेकव्यञ्जन, नेवस्स त 
होति अनन्तरायाय । 


8४ सो ब्रह्यविहारे भावेति 


८ “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दूतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि 
सब्बत्ततायः सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महुग्गतेन 
प्रप्पमाणेन श्रवेरेन श्रवब्यापञ्जेनः फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा पे० मुदितासहगतेन चेतसा प° उपेक्खासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति 
उद्धमधो तिरिय . सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक उपेक्खासह्‌- 
गतेन चेतसा विपुलेन महुग्गतेन श्रप्पमाणेन भ्रवेरोन भ्नन्यापञ्जेन फरित्वा 
विहरति । 


४५ सो श्रन्तरेन सिनानेनं सिनातो होति 


६ “सो श्रस्थि इद श्रत्थि हीन भ्रत्थि षणीत्त श्रस्थि इमस्स 
सञ्व्यागतस्स उत्तर" निस्सरण" ति पजानाति 1 तस्स एवं जानतो 


१ चतुत्थि-सी० रो०। २ सब्बत्थताय-रौ° स्या०! ३ ्रन्याबज्क्ेन - 
से०, श्रव्यापनज्हेन ~ सी०, स्या० । ४ उत्तरि-म०। 
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एव पस्सतो कासासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमु- 
च्चति, प्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 
जाण होति । “खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर 
इृत्थत्ताया' ति पजानाति । श्रय वुच्चति, भिक्वे - भिक्खु सिनातो 
ग्रन्तरन सिनानेना” ति । 


६ ६ निण्प सिनान सत्त न सोधेति 


१० तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारदयाजो ब्राह्यणो भगवतो 
प्रविदूरे निसि्नो होति । श्रथखो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त 
एतदवोच - “गच्छति पन भव गोतमो बाहुक नदि सिनायितु"" ति ? 

“कि, ब्राह्मण, बाहुकाय नदिया ? कि बाहुका नदी करि- 
स्सती' ति ? 

"लोकसम्मताः दहि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स, 
पुञ्जसम्मता हि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स। बाहुकाय च 
पन नदिया बहूुजनो पापकम्म- कत पवाहेती' ति । 

ग्रथ खो भगवा युन्दरिकभारद्राज ब्राह्मण गायाहि ग्रज््रभासि - 

"बाहुक अ्रधिकक्क च, गय सुन्दरिकामपि' । 

सरस्सति पयाग च, ग्रो बाहुमति नदि । 
निच्च पि बालो, पक्छन्तोः कण्कम्मो न सुञ््त्ति । 


“कि सुन्दरिका करिस्सति, कि पयागोः कि बाहुका नदी । 
वेरि कतकिव्बिस नर, न हि न सोधये पापकभ्मिन ।। 


"सुदस्स वे सदा फग्गु, सुद्धस्पुपोसथ्ो सदा) 
सुद्धस्स सुचिकम्मस्स, सदा सम्पज्जते वत्त । 
इधव सिनाहि ब्राह्मण, सन्बभूतसु करोहि संमत ॥ 
“सचे मुसा न भणसि, सचे पाण न हिससि। 
सचे श्रदिन्न नादियसि, सहहानो भ्रमच्छरी । 
किं काहूसि गमय गन्त्वा, उदपानो पि ते गया ति।। 


१ लोश्यसम्मता ~ सी°, लोक्वसम्मता -म०, मोक्छसम्मता-रो० । २ भ० 
पोत्थके नस्थि । ३ पापके-सी०, पपर -रो० । ४ सुन्दरिकि मपि-म० । 
५ पक्डदो-म०। ६ पयागा ~ म०। 
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११ एव वृत्ते, युन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतद- 
वोच - “श्रभिक्कन्त, भो गोतम, ग्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेथ्य, मृन्ुस्स 
वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य, भ्नन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य ~ चक्खु 
मत्तो रूपानि दक्खन्ती' ति, एवमेव भोता गोतसन' भ्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाह्‌ भवन्त गोतम सरण गच्छामि धम्म चं 
भिक्वुसद्ख च । लमेय्याह्‌ भोतो गोतमस्सं सन्तिके पञ्बज्ज, लभेय्य 
उपसम्पद'' ति । ग्रलत्थ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो 
सन्तिके पञ्बज्ज, श्रलत्थ उपसैम्पदं । श्रवचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा 
भारद्वाजो एको वूपकद्भो श्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचि- 
रस्सेव ~ यस्सत्थाय कृलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा ग्रनगारिय पव्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्भुव धम्मः सय ग्रभिञ्ना' सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहासि । “खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत कर- 
णीय, नापर इत्थत्ताया'' ति श्रव्भजञ्नासि । श्रज्जतरो स्तो पनायस्मा 
भारद्वाजो प्रहृत श्रहोसी ति । 











१ दक्िन्ती-सी०, रो 1 २ एवमेव -स्या० ) ३-३ द्विदुवधम्मे ~-म०) ४ 
ग्रभिञ्च्नाय ~ रो० । 


॥ 


0 


40 


~ सस्लेखसुत्त 
8 १ विद्रीन पटिनिस्सगगो 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे १ ग्रथ खो भ्रायस्मा महाचन्दो सायन्हसमय' 
पटिसल्लाना वृद्धितो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 

849 श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो श्रायस्मा 
5 महाचुन्दो भगवन्त एतदवोच - “या इमा, भन्त, भ्रनेकविहिता दिद्टियो 
लोके उप्धज्जन्ति ~ श्रत्तवादपटिसयुत्ता वा लोकवादपटिसयुत्ता वा - 
ग्रादिमेव न सो, भन्ते, भिक्खुनो मनसिकरोतो एवमेतास दिद्रीन पहान 
होति, एवमेतास दिद्धीन पटिनिस्सम्गो होती" ति ? 

२ शया इमा, चुन्द, भरनेकविहिता दिद्धियो लोके उप्पज्जन्ति - 

19 श्रत्तवादपटिसयुत्ता वा लोकवादपटिसयुत्ता वा ~ यत्थ चेता दिद्टियो 
उप्पज्जन्ति यत्थ च अ्रनुसेन्ति यत्थ च सम॒दाचरन्ति त नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मे सो भ्रत्ता' ति ~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्ब्नाय 
पस्सतो एवमेतास दिद्वीन पहान होति, एवमेतास् दिद्रीन पटि- 
निस्सग्गो होति । 


§ २ सल्लेखपरियायो 


15 २ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकनच्चो भिक्ु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्के सविचार 
विवेकज पीतिसुख' पठम सान" उपसम्पज्ज विहरेथ्य । तस्स एवमस्स-- 
'सल्लेखेन विहुरामी' ति । न खो पनेते, चुन्द, श्ररियस्स विनये सस्लेला 

८4 वृच्चन्ति । दिदुधम्मसुखविहारा एते श्रसिथस्स विनयं वुच्चन्ति । 

20 “ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु वित्तक्क- 
विचारान वूपसमा भ्रज््त्त सम्पसादन चतसो एकोदिभाव श्रवितक्क 
प्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय न्ञान" उपसम्पज्ज' विहरेथ्य । 


पनयनर्कनन-न -- मक 


१ सायण्हसमय ~ सी०° श्रदरुकथा । २ परिसत्लाणा ~ सी, रो०। ३ चेता ~ 
सी०। ४ पठमज्छान -सी०। ५ दुतियज्जान ~सी०। 
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तस्स एवमस्स ~ सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चन्द, भ्ररि- 
यस्स विनये सल्लेला वुच्चन्ति । दिदुधम्मसृखविहारा एते प्ररियस्स 
विनयं वृच्चन्ति । 

छान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्ख पीतिया 
च विरागा उपेक्छको च विहरेय्य, सतो च सम्पजानो सुख च कायेन 
पटिसवेदेथ्य, य॒त श्रिया भ्राचिक्लन्ति - उपेक्छको सतिमा सुख- 
विहारी' ति ततिय ज्ञान उपसम्पञ्ज विह्रेय्य । तस्स एवमस्स - 
सत्लखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा 
वुच्चन्ति । दिद्रधम्मसुखविहारा एतं भ्ररियस्स विनये वृच्चन्ति । 

छान सो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु सुखस्स 
च पहाना दुक्स्स च पहाना पुञ्बेव सोमनस्सदोमनस्सान प्रत्थङ्खमा 
ग्रदुक्खमसुख उपेक्छासतिपारिसुद्धि चतुत्थ ्चान उपसम्पज्ज विहरेथ्य । 
तस्स एवमस्स ~ सल्लखेन विहरामी' ति । न सो पेते, चन्द, भ्ररि- 
यस्स विनयं सल्लेखा वुच्चन्ति । दिद्रुधम्मसुखविहारा एते भ्ररियस्स 
विनये वुच्चन्ति । 

४ “ठन खो पनेत, चन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खं 

सब्बसो रूपखञ्जान समतिक्कमा, परटिघसञ्व्यान अत्थद्धमा, 
नानत्तसञ्व्यान श्रमनसिकारा, श्रनन्तो म्राकासो' ति ्राकासानञ्चा- 
यतन उपसम्पज्ज विहुरेथ्य । तस्स एवमस्स ~ 'सत्लेखेन विहरामी 
ति । न खो पनेते, चुन्द, श्ररियस्स विनये सद्लेखा वृच्चन्ति । सन्ता 
एते विहा रा श्ररियस्स विनय वुच्चन्ति । 

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु सम्बसो 
म्राकासानञ्चायनन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्जाणः ति विञ्व्ाण- 
ञ््चायतन उपसम्पज्ज विहूरेथ्य । तस्स एवमस्स - सत्लेखेन विह- 
रामी" ति। न खो पनेते, चुन्द, भ्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । 
सन्ता एते विहारा श्ररियस्स विनये वृच्चन्ति । 

“ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्ख' सञ्बसो 
विञ्नाणञ्चायतन समतिक्कम्म (नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चजञ्व्या- 
यतन उपसम्पज्ज विहरेथ्य । तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विहरामी 
ति । न खो पनेते, चुन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । सन्ता 
एते विहारा भ्ररियस्स विनये वुच्चन्ति । 
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ठन खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु सन्बसो 
प्राकिञ्चञ्ायतन समतिक्कम्म नेवसञ्ञानासञ्व्यायतन उपसम्पज्जं 
विहरेय्य । तस्स एवमस्स ~ 'सस्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, 
चुन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्च॑न्ति । सन्ता एते विहारा श्ररि- 

5 यस्स विनये वुच्चन्ति । 

५ “इध सखो पन वो, चन्द, सल्लेखो करणीयो । परं विहिसका 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ अ्रविहिसका भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे पाणातिपात्ती भविस्सन्ति, मयमेत्य पाणातिपाता पटिविरता 
भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । परे श्रदिन्नादायी भमिस्सन्ति, 

10 मयमेत्थ अरदिन्नादाना पटिविरता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"रे ्रब्रह्मचारी भविस्सन्ति, मयमेत्थ ब्रह्मचारी भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयो । परे मुसावादी भविस्सन्ति, मयमेत्थ मुसावादा पटिविरता 
भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । परे पिसुणवाचा' भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ पिसुणाय वाचाय पटिविरता भविस्सामा'ति सल्लखो करणीयो । 

15 परे फरुसवाचा भविस्सन्ति, मयमेत्य फरुसाय वाचाय परिविरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परं सम्फप्पलापी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ सम्फप्पलापा परिविरता भविस्सामा ति सल्लेखो करणीयो । 
परे श्रभिज्ज्ञालू भविस्सन्ति, मयमेत्थ प्रनभिज्ज्ञालू भविस्सामा' ति 
सल्ननेखो करणीयो । परे व्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रन्या- 

2 पत्नचित्ता भविस्सामा' ति सल्लेलो करणीयो । परे मिच्छाद्ह्रीः 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मादिद्वी' भविस्सामा' ति सल्लेखी करणीयो । 
परे मिच्छासद्धप्पा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मासद्खुप्पा भविस्सामा 
ति सल्लेखो करणीयो । "परं मिच्छावाचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मा- 
वाचा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परं मिच्छाकम्मन्ता भवि- 

४5 स्सन्ति, मयमेत्थ सम्माकम्मन्ता भविस्सामाः ति सल्लेखी करणीयो । 
परे मिच्छाप्राजीवा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्माश्राजीवा भविस्सामा' 
ति सल्लेखो करणीयो । "परं मिच्छावायामा भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
सम्भावायामा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छासती 
भविस्मन्ति, मयमेत्थ मम्मासती भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 


१ पिसुणावाचा-सी०, रो०। २ फरुसावाचा-सी० रो०। ३ मिना 
दिह्टिका ~ स्या० । ४ सम्मादिद्टिका ~ स्या० । 


ध्न 
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स्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे म॒दुस्सती भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
उपद्वितस्सति ` भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । "परे दुप्पञ्व्या 
भविस्सन्ति, मयमेत्य पञ््नासम्पन्ना भविस्सामा' ति सल्लेखी करणीयो । 
"परे सन्दिदिपरामासी श्राधानम्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सन्ति, मय- 
मेत्थ श्रसंन्दिद्िपरामासी श्रनाधानम्पाही सुपटिनिस्सगगी भविस्सामाः 
ति सल्लेखो करणीयो । 


§ ३ चित्तुष्पादपरिथुयो 


७ “चित्तुप्पाद पि खो ग्रह्‌, चृन्द, कूसलेयु धम्मेसु बहुकार 
वदामि, को पन वादो कायेन वाचाय श्रनुविधीयनासु । तस्मातिह्‌, 
चुन्द, "परे विहिसका भविस्सन्ति, मयमेत्थ भ्रविहिसका भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतब्ब । "परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणाति- 
पाता पटिविरता भविस्मामा' ति चित्त उषप्पादेतन्ब पे परे 
सन्दिद्धिपरामासी श्माधानम्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी भ विस्सन्ति, भयमेत्थ 
ग्रसन्दिट्िपरामासी श्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सम्गी भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतव्ब । 


8 ४ परिक्किसनपरिथायो 


८ “सय्यथापि, चुन्द, विसमो मगो श्रस्सः तस्सः श्रञ्मौ 
समो मग्गो परिक्कमनाय, सेय्यथा वा पन, चन्द, विसम तित्थ श्रस्स 
तस्सं श्रञ्व्य सम तित्थ परिक्कमनाय, एवमेव खौ, चुन्द, विहिसकस्स 
पूरिसपुम्गलस्स श्रविहिसा होति परिक्कमनाय, पाणातिपातिस्स पुरिस- 
पुर्गलस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिक्कमनाय, श्रदिक्नादायिस्स 
पूरिसपुम्गलस्स ब्रदिन्नादाना वेरमणी होति परिक्कमनाय, प्रनह्य- 
चारिस्स पुरिसपुग्गलस्स ब्रह्मचरिय  परिक्कमनाय, मुसावादिस्स पुरिस. 
पुरगलस्स मुसावादा वेरमणी होति परिक्कमनाय, पिसुणवाचर्स पुरिम- 


पुगगलस्स पिसुणाय वाचाय वेरमणी होत्ति परिक्कमनाय, फरुसवाचस्सं 


१ उपट्ितसती -सी० स्याऽ, रोऽ । २ श्माधानगाही-सी० रो०। ३-३ 
तस्मास्स ~ सी०, स्या०, रो । ४ सेय्यथापि-सी०, स्या०, रो० । भ भ्रब्रह्मचरििां 
वेरमणी होति - म०। 


६४९] परिवकमनपरियायो ५९ 


पुरिसपुग्गलस्म फरुसाय वाचाय बेरमणी होति परिक्कमनाय, सम्फप्प- 
लापिस्स पूरिसपुम्मलस्स सम्फप्पलापा वेरमणी होति परिक्कमनाय, 
प्रभिज्छालुस्स पुरिसपुग्गलस्स प्रनभिज्ज्ञा होति परिक्कमनाय, व्यापन्न- 
चित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रव्यापादो होति परिक्कमनाय, मिच्छादिद्विस्स 
पुरिसपुग्गलस्स सम्मादिद्ट होति परिक्कमनाय, मिच्छासङ्प्पस्स पूरिस- 
पुर्गलस्स सम्मासङ्धप्पो होति परिकिमनाय, मिच्छावाचस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मावाचा होति परिक्कमनाय, मिच्छाकम्मन्तस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माकम्मन्तो होति परिक्कमनाय, मिच्छाभ्राजीवस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माश्राजीवो होति परिक्कमनाय, भिच्छावायामस्स पूरिस- 
पुग्गलस्स सम्मावायामो होति परिक्कमनाय, मिच्छासतिस्स पुरिस- 
पुरगलस्स सम्मासति होति परिक्कमनाय, मिच्छासमाधिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मासमाधि होति परिक्कमनाय, मिच्छाजाणिस्स पुरिस- 
पुरगलस्स सम्माव्ाण होति परिक्कमनाय, मिच्छाविमुत्तिस्स पूरिस- 
पुग्गलस्स सम्माविमुत्ति होति परिक्कमनाय । 


६ थीनमिद्धपरियुद्धितस्स पुरिसपुग्गलस्स विगतथीनमिद्धता 
होति परिक्कमनाय, उद्धतस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रनद्धच्च होति परिक्क- 
मनाय, वेचिकिच्छिस्स पुरिसपुग्गलस्स तिण्णविचिकिच्छता होति 
परिक्कमनाय, कोधनस्स पुरिसपुग्गलस्स शक्कोधो होति परिक्कमनाय, 
उपनाहिस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रनुपनाहो होति परिक्कमनाय, मक्खिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स श्रमक्छो होति परिक्कमनाय, पक्ासिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
भ्रपकासो होति परिक्कमनाय, इस्युकिस्स पृरिसपु्गलस्स भ्रनिस्सुकिता 
होति परिक्कमनाय, मच्छरिस्म पुरिसयपुग्गलस्स श्रमच्छरिय होति 
परिक्कमनाय, पटस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रसारेय्य होति परिक्कमनाय, 
मायाचिस्स पुरिसपुगलस्स श्रमाया होति परिक्कमनाय, थद्धस्स पुरिस- 
पुरगलस्स श्रत्थद्धिय होति परिक्कमनाय, श्रतिमानिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
ग्रनतिमानो होति परिक्कमनाय, दुन्बचस्स पुरिसपुग्गलस्स सोवचस्सता 
होति परिक्कमनाय, पापमित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स कल्याणमित्तता होति 
परिक्कमनाय, पमत्तस्स पुरिसपुम्गलस्म श्रप्पमादो होति परिक्कमनाय, 
ग्रस्सद्धस्स पुरिसपुग्गलस्स सद्धा होति णरिक्कमनाय, भ्रहिरिकस्स पूरिस- 


१ विनिकिच्छिस्स -म० । २ श्रनिस्सा~सी०, स्या०, रो०। 
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६० भज्ज्िमनिकायो [८४६ 


पूरगलस्स हिरी" होति परिक्कमनाय, श्रनीत्तापिस्स पूरिसपुग्गलस्स 
्रोत्तप्प होति परिक्कमनाथ, श्रप्पस्युतस्स पूरिसपुग्गलस्स बाहुसच्च होति 
परिक्कमनाय, कृसीतस्स परिसपूग्गलस्स विरियारम्भो होति परिक्क- 
मनाय, मुदुस्मतिस्स पुरिसपुग्गलस्स उपद्वितस्सतिता होति परिक्कम- 
नाय, दुप्पञ्च्यस्स पुरिसपुग्गलस्स पञ््नासम्पदा होति परिक्कमनाय, 
सन्दिद्धिपरामासि-्राधानगगाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रस- 
न्दिह्िपरामासि-श्रनाधानग्गाहि सुप्पटिनिस्सम्गिता होत्ति परिक्के - 
मनाय । 


§ ५ उपरिभवपरियायो 


१० “सय्यथापि, चन्द, ये केचि श्रकुसला धम्मा सब्बे ते 
ग्रधोभावद्खमनीयाः, ये केचि कसला धम्मा सब्बे ते उपरिभावङ्ख- 
मनीया । एवमेव खौ, चुन्द, विहिसकस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रविहिसा 
होति उपरिभावाय, पाणानिपातिस्स परिसपुग्गलस्स पाणातिपाता 
वेरमणी होति उपरिभावाय पेऽ सन्दिद्धिपरामासि-भ्राधानगगाहि- 
दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रसन्दिद्िपरामासि-श्ननाधानम्गाहि 
सुप्पटिनिस्सग्गिता होति उपरिभावाय । 


8 ६ परिनिन्बानपरियायो 


११ “सो बत, चुन्द, श्र्तना पलिपपलिपन्नो पर पलिपपलिपन्न 
उद्धरिस्सती' ति नेत ठान विज्जति । सो वत, चन्द, भ्रत्तना श्रपलिप- 
पलिपन्नो पर पलिपपलिपन्च उदढरिस्सती" ति नमेत विज्जति । 
सो वत, चुन्द, श्रत्तना भ्रदन्तो श्रविनीतो श्रपरिनिन्बतो पर दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिव्बापेस्सती' ति नेत ठान विज्जति। सो वत, चुन्द, 
प्रत्तना दन्तो विनीतो परिनिन्बुतो पर दमेस्सति विनेस्सति परिनिभ्बा- 
पेससती' ति ठानमेत विज्जति । एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स पुरिस- 
पुलस्स भ्रविहिसा होति परिनिन्बानाय, पाणातिपातिस्स पूरिसपुग्ण- 





१ हिरि-सी०। २ वीरियारम्भो -म०। ३ श्रघोभागद्खमनीया ~भ०, श्रधो 
भावे गसनीया ~ सी । ४ उपरिभागङ्कमनीया - भ०, उपरिभाव गमनीया ~ सीर] 
५ उपरिभागाय ~ म०। 


८६१२) परिनि्बानपरियायो ६१ 


लस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिनिव्बानाय भ्रदिन्नादायिस्स 

पे० सन्दिद्धिपरामासि-श्राधानग्गाहिःदुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्ग- 25 
लस्स श्रसन्दिद्विपरामासि-प्रनाधानग्गाहि-मुष्पटिनिस्सग्गिता होति परि- `“ 
निन्बानाय । 

“इति खो, चुन्द, देसितो मया सल्लेखपरियायो, देसितो 5 
चित्तप्पादपरियायो, देसितो परिक्कमनपरियायो, देसितौ उपरिभाव- 
परियायो, देसितो परिनिन्बानपरियायो । य खो, चन्द, सत्थारा कर- 
णीय सावकान हितेसिना अ्नुकस्पकेन श्रनुकम्प उपादाय, कत वोत 
मया । एतानि, च॒न्द, रुक्खम्‌लानि, एतानि सुञ्जागारानि, क्ायथ, 
चन्द, मा पमादत्थ, मा पच्छाविप्पटिसारिनो अ्रहुवत्थ' - श्रय सो 1 
ग्रम्हाक श्रनसासनीः'' ति । 

१२३ इदमवोच भगवा । प्रत्तमनो श्रायस्मा महाचुन्दो भग- 
वतो भासित भ्रभिनन्दी ति । 

चतृत्तालीसपदा ` वृत्ता सन्धयो पञ्च देसिता । 

सल्लेखो' नाम सृत्तन्तो" गम्भीरो सागरूपमो ति* ॥ 15 











कमानिया 


१ न्भण०-म०। २ चतृत्तारीसपदा ~ सी०, चतृत्ताठीस पदा -स्या० । 
३ सीधियो - सी° स्या० | ४-४ सूत्तत्रो नाम सत्लेखो -सी० । * एत्थ श्रय गाथा 
रो° पोत्थके नध्थि | 


६ पम्मादिद्िसु् 


§ १ कित्तावता सम्मादिटटि होति 


8 5 १ एवम सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तन खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्खू 
प्रामन्तेसि ~ “ग्रावृसो ' भिक्ववो'' ति । “श्रावुसो" ति लो ते भिक्खू 
श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 


5 “.सम्भादिद्ि सम्मादिद्री' ति, भ्रावृसो, वुच्चति । कित्तावता 
नु खो, भ्रावृसो, श्ररिथसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिद्वि, 
धम्मे प्व्रेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म' ति 


“दूरतो पि खो भय, भ्रावुसो, भ्रागच्छेय्याम भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स भ्रत्थमञ्नातू । साधु वत्तायस्मन्त' 
10 येव सारिपुत्त पटिभाव एतस्स भासितस्स श्रत्थो । ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सुत्वा भिक्स धारेस्सन्ती" ति । 
"तेन हि, भ्रावृसो, सुणाथ, साधुर्कं मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति । 
15 “एवमावृसो"" ति खो ते भिक्षू श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
पच्चस्सोसु । 


$ २ यतो कस्म च कंस्मम्‌ल च पजानप्ति 


२ भ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोव-""यतो खो, श्रावृसो, श्ररिय- 
सावको भ्रकुसल चं पजानाति, शकुसलमूल च पजानाति, कुसल चं 
६ परजानाति, कसलम्‌ल च पजानाति- एत्तावता पि खौ, आ्रावुसो, 
प्ररियसा्व॑को सम्मादिद्भि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्च- 
20 प्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 


॥ 


। १ सी° रो पौत्यकेषु नस्थि । २ सम्मादि्री- स्या । ३-३ श्रायस्मन्तं थेव 
~~ स +| रोऽ 1 


६३४ ] यतो घ्माहोरसमुदयनियोध पजानाति ६२ 


कतम॒ पनावुसो, भ्रकुसल, कतम श्रकुसलमूल, कतम कुसल, 
कतम कुसलम्‌ल † पाणातिपातो खो, श्राव], श्रकुसल, श्रदि्नादान 
भ्रकुसल, कामेसुमिच्छाचारो मकुसल, मुसावाद। श्रकूसल, पिसुणा वाचा 
्रकुसल, फरसा वाचा श्रकूसल, सम्फप्पलापो श्रकुसल, प्रभिञ््ा 
प्रकुसल, व्यापादो भ्रकुसल, मिच्ादिद्वि भ्रकुसल ~ इद वृच्चतावृसो 
प्रकुसल । कतम चावुसो, अ्रकुसलमूल ? लोभो श्रकुसलमूल, दोसो 
प्रकुसलमूल, मोहो प्रकुसलमूल - इद वुच्चतावसो, भ्रकुसलमूल । 

कतम चावृसो, कुसल ? पाणातिपाता वेरमणी कुसल, 
प्रदिन्नादाना वेरमणी कुसल, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी कुसल, मुसा- 
वादा वेरमणी कुसल, पिसुणाय वाचाय वेरमणी कसल, फर्साय 
वाचाय वेरमणी कूमल, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसल, श्र॑नभिञ्ज्ञा 
कूसल, म्रव्यापादो कुसल, सम्मादिष्ट कुसल - इद वृच्चतावृसो, कुसल । 
कतम चावुसो, कुसलमूल † श्रलोभो कुसलमूल, भ्रदोसो कुसलमूल, 
प्रमोहो कू सलमूल - इद वुच्चताव॒सो, कूसलमूल । 

“यतो खो, भ्रावृसो, श्ररियसावको एव भ्रकुसल पलजानाति, 
एव अ्रकूसलम्‌ल पजानाति, एव कुसल पजानाति, एव कुसलमूल पजा- 
ताति, सो सनब्बसो रागानुसय पहाय, पटिघानुमय पटिविनोदेत्वा, 
श्रस्मी' ति दिदहिमानानुसय समहनित्वा, म्रविज्ज पहाय विज्ज उप्पा- 
देत्वा, दिद्रव धम्मे दुव्खस्सन्तकरो ` हीति -एत्तावता पि खो, आरावसो, 
म्ररियसावको सम्मादिद्विं होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अ्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म" ति । 

२ “साधावुसो"' ति सो ते भिक्छु ्रायस्मतो सारिपूत्तस्स 
भासित श्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्त सारिपृत्त उत्तर पञ्ह 
गरपुच्खु* ~ “सिया पनप्वसो, भ्रञ्जो पि परियायो यथा ग्ररियसावको 
सम्भादिद् होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
श्रागतौ इम सद्धम्म'* ति? 


§ २ यतो श्राहारसमुद्यनिरोध पजानाति 


४ “सिया, ्रावृसो । यतो खो, प्रावुसो, भरियसाक्को भ्राहार 


१ दुक्लस्सन्तद्करो -सी० । २ उत्तरि~-म०। २ श्रापुच्छु -सी०, अ्रपु 
च्छु ~ स्या० । 
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च पजानाति, भ्राहारसम॒दय च पजानाति, प्राहारनिरोध च' पजानाति, 
ग्राहारनिरोधगामिनि ' पटिपद चं पजानाति ~ एत्तावता पि ख), भ्रावृसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिदटि होति, उजुगतास्स दिदि धम्मे श्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, प्रागतो इम सद्धम्म । 

5 “कतमो पनावृसो, श्राहारो, कतमो श्राहारममुदयो, कतमो 
प्राहारनिरोधो, कतमा श्राहारनिरोधगामिनी पटिपदा' ? चत्तारोमे, 
ग्रावृसो, म्राहारा भूतान वा सत्तान ठितिया, सम्भवेसीन वा श्रनुग्ग- 
हाय । कतमे चत्तारो ? कवबदट्टीकारो ब्राहारो ग्रोदखारिको वा 
सूखृमो वा, फस्सो दनियो, मनोसञ्चेतना ततिया , विञ्व्याण चतुत्थ 

0 तण्हासमुदया श्राहारसमदयो, तण्हानिरोधा प्राहारनिरोधो, श्रयमेव 
ग्ररियो श्रदुद्धिको मग्गो श्राहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेग्यथीद" - 
सम्मादिद्धि, सम्मासङ्प्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्भन्तो, सम्माभ्राजीवो, 
सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

यतो खो, श्रावृसो, ्ररियसावको एव श्राहार परजानाति, एव 

3 अ्राहारसमुदय पज।नाति, एव श्राहारनिरोध पजानाति, एव भ्राहार- 
निरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय, पटि- 
घानुसय पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्िमानानुसय सम्‌हनित्वा, भ्रविज्ज 
पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दिद्रुव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता 
पि खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिष्टि, 

2 धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सम्म" ति । 

५ “सखधावुसो' ति सखो ते भिक्खू भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्य 
भासित श्रभिनन्दित्वा ्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्त साररिपृत्त उत्तरि पञ्ह्‌ 
प्रपच्छ ~ सिया पनावुसो, भ्रञ्मो पि परियायो य॒था भ्ररियसावको 
सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 

25 प्रगतो इम सद्धम्म' ति ? 


8 ४ यतो श्ररिथसन्यानि पजानाति 


६ “सिया, श्रावुसो । यतो खो, ग्रावुसो, ्ररियसावको दुक्खं च 


ग्यस्कल्णे [| [  , व, 11) 01 


१ भ्राहास्निरोधगामिनी -रो०। २ सद्धम्म ति-सी०। ३ परदिपदाति- 
सी० । ४ केब्रिकारो~ स्या०, रो०, क्बद्धिद्धारो-सी०। ५ तत्तियो ~ रो । 
६ चतुत्यो ~ रो° । ७ सेय्यथिद -म०। 


९६४१५] यतो भ्ररियसच्चानि पजानाति ६५ 


पजानाति, दुक्छसमुदय च पजानाति, दुक्छनिरोध च पजानाति, दक्ख- 
निरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्तावता पि खो, श्रावुसो, 
प्ररियसावको सममादिद्िं होति, उजुगतास्म दिदि, धम्मे भ्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो, अ्रागतो इम सद्धम्म । 

कतम पनावृसो, दुक्ख, कतमो दुक्छसमुदयो, कतमो दुक्ख- 
निरोधो, कतमा दुक्डतिरोधगामिनी पटिपदा ? जाति पि दुक्ला, 
जरा पि दुक्ला, मरण पि दक्ख, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि 
दुक्छा, श्रप्पियेहि ' सम्पयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो " , 
यम्पिच्छं न लभति त पि दक्ख, सद्धित्तेन पञ्नचृपादानक्खन्धा दक्वा - 
इद वृच्चतावुसो, दुक्खं । कतमो चावृसो, दुक्वसमुदयौ ? याय तण्हा 
पोनोन्भविका ` नन्दीरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं, काम- 
तण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ~ प्रय वुच्चतावुसो, दुक्खसमुदयो । कतमो 
चावुसो, दुत्लनिरोधो ? यो तस्सा येव तण्हाय ्रसेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति भ्रनालयो ~ श्रय वृच्वतावुसो, दुक्छनिरोधो । 
कतमा चावृसो, दुक्छनिरोधघगामिनी पटिपदा † श्रयमेव श्रियो 
म्रदुद्धिको मग्गो, सेग्यथीद, सम्मादिष्टिं पे० सम्मासमाधि - श्रय 
वुच्चतावुसो, दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा । 

“यतो खो, भ्रावुसो, श्ररियसावको एवे दुक्छ पजानाति, एव 
दुक्खसमुदय पजानाति, एव दुक्खेनिरोध पजानाति, एव दुक्डनिरोध- 
गामिनि प्पिद पजानाति, सो सव्बसो रागानुसय पहाय, पटिघानुसय 
पटिविनोदेत्वा, "्रस्मी' ति दिदह्विमानानुसय समूहनित्वा, ्रविज्ज पहाय 
विज्ज उप्पादेत्वा, दिद्रुव धम्मं दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि 
खो, भ्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिदव होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे 
ग्रवेचवप्पसादेन समनाग्तो, मागतो इम सद्धम्म” ति । 

५ “साधावृसो'' ति खो ते भिक्खू श्रायस्मतो सारिपुत्तरस 
भासित श्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा भ्रायस्मन्त सारिपृत्त उत्तर पञ्‌ 
प्रपच्छ ~ “सिया पनावृसो, श्रञ्जो पि परियायो यथा अ्ररियसावको 
सम्मादिद्ट होति, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे ग्रकेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
म्रागतो इम सद्धम्म' ति ? । 


१-१ सी०, रो पोत्थकरेसु न दिस्सति! २ पोनोभविका-सी० रो° । 
३ नददिरागसहगता - सी०, स्या०, री° । 
म०निं०~९ 
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8 ५ यतो जरामरणसमुदयनिरोध पजानाति 


६ सिया, ्रावृसो । यतौ खो, म्रावृसो, भ्ररियसावको जरामरण 
च पजानाति, जरामरणसमुदय चं पजानाति, जरामरणनिरोध च पजा- 
नाति, जरामरणनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्तावता पि 
खो, ्रावुसो, श्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उज॒गतास्स दिष्टि, धम्मे 
ग्रवेच्चप्पसादेन समघ्रागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 

“कतम पनावुसो, जरामरण, कतमो जरामरणसमुदयो, कतमो 
जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं 
तेस सत्तान तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जगा जीरणता, खण्डिच्च पालिच्च 
वलित्तचता^ , श्रायुनो सहानि, इन्दरियान परिपाको ~ श्रय वुच्चतावुसो" 
6 10 जरा । कतमं चावुसो, मरण ˆ या तेस तेस सत्तान तम्हा तम्हा 

सत्तनिकाया चति चवनता, भेदो ग्रन्तरधान मच्चु मरण कालद्धिरिया, 
खन्धान भेदो, कठेवरस्स निक्ेपो, जीवितिन्ियस्सुपच्छेदो* ~ इद 
वुच्वतावृसो, मरण । इति श्रय च जरा इद च मरण - इद वच्चता- 
वुसो, जरामरण' । जातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरा- 
5 मरणनिरोधो, भ्रयमेव अरियो श्रद्रुद्धिको मग्गो जरामरणनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, संम्यथीद ~ सम्मादिद्विं पे० सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको एव जरामरण पजानाति, 
एव जरामरणसमुदय पजानाति, एव जरामरणनिरोध पजानाति, एव 
जरामरणनिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय 

% प्रहाय प° दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, सिय. 
सावक्ये सम्मादिद्भिं होनि, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म” ति । 


ध्वा 


§ ६ यतो जातिसमुदयनिरोध पजानाति 


७ “साधावुसो" ति खो पे० श्रपुच्छु- सिया पनावुसो 
भ्रज्जो पि परियायो पे० सिया, भ्रावृसो। यतो खो, भ्रावुसो, 
९ 50 25 श्ररियसावको जाति च पजानाति, जातिसमुदय च पजानाति, जाति- 


१ वलितचता' ~-स्या०। २ वुच्चत्ि-स्या०। ३ कालकिरिया~सी०, स्या; 
रो०। ४ कलेवरस्स-सी०। ५ सी०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । 


६७८] यतो भवसमुदयननिरोध पजानाति ६७ 


निरोध च पजानाति, जातिनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ 
एत्तावता पि खो, प्रावुसो, प्ररियसावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स 
दिदि, धम्मे अ्रवेच्चप्पसषादेन समन्नागतो, ्राग्तो इम सद्धम्म । 

कतमा पनावृसो, जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जाति- 
निरोधो, कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेस तेस सत्तान 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति, ग्रोक्कन्ति अभिनिब्वत्ति, 
खन्धान पातुभावो, ्रायतनान पटिलाभो ~ श्रय वृच्चतावुसो, जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, भ्रयमेव भ्ररियो 
ग्रदुद्धिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा, से्यथीद ~ सम्मादिद्टि 

पे० सम्मासमाधि । 

"यतो खलो, भ्रावुसो, भ्रगियसावक एव जाति पजानाति, एव 
जातिसमुदय पजानाति, एव जातिनिरोध पजानाति, एव जातिनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो मन्नसा- रामान॒सय पहाय पे० 
दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावना पि खो, भ्रावृसो, प्ररियसाक्को 
सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्म दद्धि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गतो, भ्रागतो इम सद्धम्म' ति । 


$ ७ थतो भवसमुदयनिरोध पजानाति 


८ साधावृसो" ति खो पेऽ श्रपुच्छु- सिया पनावसौो 
म्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, श्रावसो । यतो सो, आ्रावृस्ी; 
प्ररियसावको भवं च पजानाति, भवसमुदय च पजानाति, भंवनिरोध 
च पजानाति, भवनिरोधगामिनि परटिपद च नजानाति - एत्तावता पि 
खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्सं दिदि, धम्मे 
प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इम सद्धम्म । 

कतमो पनावृसो, भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमो भव- 
निरोधो, कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमे, ग्रावृसो, भवाः - 
कामभवो, रूपभवो, श्ररूपभव। । उपादानसमुदया भवसमुदयो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, ग्रयमेव श्रियो श्रद्ुद्धिको मम्गो भवनिरोध- 
गामिनो पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्व पे० सम्मासमाधि। 


“यतो खौ, आ्रावुसौ, भ्ररियसावको एव भव पजानाति, एवं 
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भवसमूदय पजानाति, एव भवनिरोध पजानाति, एत्र भवनिरोधगामिनि 

पटिपद पजानाति, सो सन्यस रागानुसय पहाय पे० दुक्लस्सन्तकरो 

होति । एत्तावता पि खो, श्रावृसो, प्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, 

उजुगतास्स दिदि, धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, प्रागतो इम 
5 सद्धम्मः' ति । 


8 ८ यतो उपादानसमुदयनिरोध पजानाति 


€ “साधावुसा" ति सी पे० भ्रपुच्छु- सिया पनावुसो, 

प्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, मरावसो । यतो खो, भ्रावृसो, 

 श्ररियसावकौ उपादान च पजानाति, उपादानसंमुदय च पजानाति 

उपादाननिरोध च पजानाति, उपादाननिरोधगामिनि पटिपद च पजा- 

0 नाति ~ एत्तावता पि खो, म्रावृसो, म्ररियसावको सम्मादिद्धि होति, 

उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, प्रगतो इम 
सद्धम्म । 


कतम्‌ पनावुसो, उपादान, कतमो उपादानसमुदयो, कतमो 
उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारि- 

15 मानि, श्रावृसो, उपादानानि ` - कामुपादान, दिद्टुपादान, सीलन्बतु- 
पादन", म्र्तवादूपादान । तण्ासमुदया उपादानममुदयो, तण्हा 
निरोधा उपादाननिरोधो, म्रथमेव श्रियो ्रुञ्धिको मग्गो उपादान- 
निरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीद ~ सम्मादिद्ि पे० सम्मासमाधि। 


“यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावक्ो एव उपादान पजानाति, 

2 एव उपादानसमुदय पजानाति, एव उपादाननिरोध पजानाति, एव 

उपादाननिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय 

प० दुक्लस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, प्रावसो, अ्ररिय- 

सावको सम्मादिद्ः होति, उज॒गतास्स दिद्विः धम्मे म्रवच्वप्पसादेन 
समन्नागतो, मागतो इम सद्धम्मः ति) 





नि 0) 1 


१-१ चत्तारो मे प्रावुसौ उपादाना ~ रोऽ । २ सीलबत्तुपादान ~ स्या० । 
३ सम्माद्द्ी ~ स्या० । 


९ १० ११1] यतो वेदनासमुदयनिरोध पजानाति ६९ 


8 € यतो तण्हासम्‌दयनिरोध पजानाति 


१० “साधावुसो " ति खो पे० श्रपुच्छु- सिया पनावृसो, 
रज्ज पि परियायो पे० सिया, श्रावृसो । यतो खो, श्रावृसो, 
ग्ररियसावको तण्ड च पजानाति, तण्हास्षमुदय च पजानाति, तण्हा- 
निरोध च पजानाति, तण्हानिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्ता- 
वता पि सौ, प्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिद्टि, 
धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो उम सट्रम्म । 

कनमा पनावुसो, तण्हा, कतमो तण्हासमुदयो, कतमो तण्ा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगासिनी पटिपदा ? दछयिमे, ्रावृसो, 
तण्हाकाया ~ रूपतण्ा, सदतण्हा, गन्धतण्ा, रसतण्डा, फ़ोट॒न्बतण्हा, 
धम्मतण्ा । वेदनासमुदया तण्हासमुदयो, वदनानिरोधा तण्हानिरोधो, 
प्रयमेप श्ररियो श्रटुद्धिको मग्गो तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा, सेथ्य- 
थीद - सम्मादिद्वि पे० सम्मासमाधि। 

“यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको एव तण्ु पजानाति, एवं 
तण्हासमुदय पजानाति, एव तण्हानिरोध पजानाति, एव तण्हानिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय पहाय पे० दुक्ख- 
स्सन्नकरो होति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, म्ररियसावको सम्मादिटधि 
होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्वप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम 
सद्रम्म“ ति । 


8 १० यतो वेदनासमुदयनिरोघ पजानाति 
११ (साधावृसो" ति खो पे० श्रपुच्छ - सिया पनावुसो, 
प्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, भ्रावुसो । यतो खो, श्रावुसो, भ्ररिय- 
सावको वेदन च पजानाति, वेदनासमुदय च पजानाति, वेदनानिरोध 
चं पजानाति, वेदनानिरोधगामिनि पटिपद च पजानासि ~ एत्तावता 
पि खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावक) सम्मादिष्ि होति, उजुगतास्स दिद्विः 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म । 
“कतमा पनावुसो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, भ्रावुसो, 


१ सियापनावुसो ~ स्या० । 
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वेदनाकाथा - चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घान- 
सम्फस्सजा वेदना, जिन्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, 
मनोसम्फस्सजा वेदना । फस्ससमदया वेदनासमुदयो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, शयमेव श्रियो श्रटुद्धिको मगो वेदनानिरोधगामिनी 
परिपदा, सेग्यथीद ~ सम्मादिद्धि पे० सम्मासमापि । 


“यतो खो, ्रावुसो, श्ररियसाव्को एवं वेदन पजानाति, एव 
वेदनासमुदय पजानाति, एव वेदनानिरोघध पजानाति, एव वेदनानिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो समब्बसो गागानुसय पहाय प° 
दुक्वस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, ग्रावुसो, श्ररियसावको सम्मा- 
दिष्टि होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो 
इमं सद्धर्म्म" ति । 


$ ११ यतो फस्सससुदयनिरोध पजानाति 


१२ “साधावृसो" ति खो पे० श्रपुच्छु- सिया पनावुसो, 
ग्रज्ञोपि परियायो पेऽ सिया, श्रावुसो । यतो खो, प्रावुसो, 
ग्ररियसावको फस्स च पजानाति, फस्ससमृदय चं पजानाति, फस्स- 
निरोध च पजानाति, फस्सनिरोधगामिनि परिपदं च पजानाति ~ एत्ता 
वता पि खो, श्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुगतास्स 
दिद्वि, धम्मं श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म । 


“कतमो पनावृसो, फस्सो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फस्स- 
निरोवो, कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा " छयिमे, भ्रावृसो, 
फस्सकाया - चक्लुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसुभ्फस्सो, जिन्हा- 
सम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । सक्ायतनसमुदया फस्स- 
समुदयो, सक्ायतनमिरोधा फस्सनिरोधो, भ्रयमेव श्रियो ब्रटङ्धिको 
मग्गो फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा, से्यथीद - सम्मादिद्वि पे० 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, श्रावुसो, भ्ररियमावको एव फस्स पजानाति, एव 
फस्ससमुदय पजानाति, एव फस्सनिरोध पजानाति, एव फस्प्निरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागनुसय पहाय पे० दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, श्रावृसो, अ्ररियसावको सम्मादिष्ट 


ह १३ १४ | यतो नामरूपसमुश्यनिरोच पजानाति ७१ 


होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, प्रागतो इम 
सद्रम्म' ति । 


8 १२ यतो सदायतनससुदयनिरोध पजानाति 


१३ “साधावृसो"" ति खो पे० श्रपुच्छ - सिथा पनावुसो, 
प्रञ्मो पि परियायो पे सिया, मरावुसो 1 यतो खो, श्रावुंसो, 
श्ररियसावको सटायतन च पजानाति, सदलायतनसमुदयं चं पजानाति, 
सद्रायतननिरोध' च पजानाति, सद्रायतननिरोधगामिनि पटिपद च 
परजानाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, भररियद्ावको सम्मादिद्वि होति, 
उजुगतास्स दिद्वि, धम्म भरवेच्चप्पस्नादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 


“केतम पनावृसो, सढ्ायतन, कतमो सद्रायतनसम्‌ दयो, कतमो 
संदायतननिरोधो, कतमा सल्ायतननिरोधगामिनी पटिपदा ? छयि- 
मानि, श्रावृसो, आयतनानि ~ चक्खायतन, सोताथतन, धानायतन, 
जिष्हायतन, कायायतन, मनायतन । नामरूपसमुदया सढ्रायपतनसमुदयो, 
नामरूपनिरोधा सढ्ायतननिरोधो, श्रयमेव अ्रसियो श्रटुद्धखिको मग्गो 
सद्ायतननिरोधगामिनी पर्प्रदा, सेथ्यथीद ~ संम्मादिद्धि पे० 
सम्भासमाधि । 


“यतो खो, श्रावुसो, भररियसावको एव सदायतन पजानाति, 
एव सदायतनसभुदय पजानाति, एव सढायतननिरोध पजानाति, एव 
सद्धायतननिरोधगासिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रगानुसय 
पहाय पे० दुक्लस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, भ्राचृसो, 
भ्ररियसावको सम्मादिद्िं होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्च गतो, प्रगतो इम सद्धम्म'' ति | 


8 १३ यतो नामरूपसमुदथनिरोध पजानाति 


१४ “साधावुसो"" तिखो पे० श्रपुच्छु- सिया पनावुसो, 
म्रञ्जो पि परियायो पे सिया, भ्रावुंसो । यतो खो, भ्रावुसो, 
ग्ररिमसान्रको त्ममरूप च पजानाति, नामरूपसमुदय च पजानाति, 
तामरूपनिरोध च पजानाति, नामरूपनिरोधगामिनि पटिपद च पजा- 
नाति ~ एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, असियसावको सम्मादिद्टि होति, 
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उजुगतास्स दिदि, धम्मे प्रवेच्च्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम 
सद्धस्म । 

कतम पनावुसो, नामरूप, कतमो नामरूपसमुदयो, कतमो 
नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी परिपा ? वेदना, 
सञ्व्या, चेतना, फस्सो, मनसिकारो ~ इद वुच्चतावुसो', नाम, 
चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतान उपादायरूप - इद वुच्च- 
तावुसो, रूप । इति उद च नाम इद च रूप -इद वृच्चवतावृसो 
नामरूप । विञ्ञ्याणसमुदया नामरूपसम्‌दयो, विञ्वनाणनिरोधा नाम- 
रूपनिरोधो, भ्रयमव श्रियो श्रटुद्धिको मग्गो नामलूपनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीद - सम्मादिदह्टि पे० सम्मासमाधि । 


"यतो खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको एव चामरूप पजानाति, 
एव नामरूपसमुदय पजानाति, एव नामरूपनिरोध पजानाति, एव नाम- 
रूपनिरोधगामिनि पटिपव पजानात्ति, सो समब्बसो रागानुसय पहाय 

प० दुक्छस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि सो, श्रावृसो, भ्ररिय- 
सावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 


8 १४ यतो विज्ब्याणसमुदयनिरोध पजानाति 


१५ “साधावुसो" ति खो पे० श्रपुच्खुं - सिया पनाव॒सो, 
प्रज्जो पि परियायो पे० सिया, ्रावुसो । यतो सो श्रावृसो 
अ्रिथसावको विजञ्जाण च पजानाति, विञ्व्याणसमूद्य च पजानाति, 
विञ्ज्ाणनिरोध च पजानाति, विञ्व्याणनिरोधगामिनि पटिपद 
च पजानाति ~ एत्तावता पि खो श्रावुसो श्ररियशमवकी सम्मादिष्ट 
होनि, उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे श्रवेच्चप्पमादेन समन्नागतो, श्रागतो 
इम सद्धम्म । 

कतम॒ पनावुसो, विञ्च्याण, कतमौ विञ्ब्याणसमुदयो 
कतमो विञ्च्याणनिरोधो, कतमा विचञ्व्याणनिरोधगमिनी पटिपदा? 
छथिमे, ्रावृसो, विज्च्याणकाया ~ चक्सूविञ्व्याण, सोतविञ्बाण 


घानविञ्नाण, जिव्हाविञ्व्याण, कायतिञ्च्याण, मनोविजञ्जाण । 


१ वुच्चति ~ स्या०। 


€ १५१६ | यतो सद्धारसमुद्यनिरोध पजानाति ७२ 


सद्खारसमुदया विञ्ज्याणसमुदयो, सद्खारनिरोधा विञ्व्याणनिरोधो, 
प्रयमेव भ्ररियो श्रटुद्धिको मग्गो विञ्च्याणनिरोधगामिनी पटिपदा, 
सेग्यथीद - सम्मादिट्ि पे० सम्मासमाधि। 


"यतो सो, रासो, श्ररियसावको एव विञ्ज्याण पजानाति, 
एव विञ्ज्याणसमुदय पजानात्ति, एव विञ्च्ाणनिरोध पजानात्ति, एव 
विञ्व्याणनिरोधगामिनि पटिपद पजानात्ति, सो सब्वसो रागानुसय 
पहाय पेऽ दुक्लस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, भ्रातुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिष्टि होति उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 


§ १५ यतो स्धारसमुदयनि रोध पजानाति 


६६ “साधावृसो"ति खो पे० प्रपुच्छु- सिया पनावृसो, 
प्रज्ञो पि परियायो पे० सिया, श्रावृसो । यतो खो, म्रावुसो, 
ग्ररियसावको सद्खारेः च पजानाति, सद्भारसमदय च पजानाति, 
सद्खारनिरोध च पजानाति, सद्खारनिरोधगासिनि पटिपद च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, 
उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समशूणगतो, ्रागतो इम 
सद्धम्म । 


कतमे पनावृसो, सद्खारा, कतमो सह्खारसमुदयो, कतमो 
सह्भारनिरोधो, कतमा सद्भारनिरोधगामिनी पटिपदा † तयोमेः 
श्रावुसो, सह्खारा ~ कायसद्धारो, वचीसह्खारो, चित्तसद्खारो । श्रविञ्जा- 
समुदया सद्भारसमुदयो, भ्रविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो, श्रयमेव 
ग्ररियो श्रहूङ्धिक्रो मग्गो सद्धारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेग्यथीद - 
सम्मादिद्ि पे० मम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, श्ररियसावको एव सद्भारे पजानाति, एव 
सह्भारसम्‌दय पजागाति, एव सद्धारनिरोध' पजानाति, एव सद्खार- 
निरोधगामिनि परटिपद पजानाति, सो सनव्वसो रागानृसय प्रहाय, पटि- 
घातुसय पटिविनोदेत्वा, भ्रस्मी' ति दिद्टमानानुसय समूहनित्वा, श्रविज्ज 

पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दिह्ुव धम्मे दुक्लम्सन्तकरो होति ~ एत्तावता 


१ सद्कार -स्या० रो°। 
प्र9 नि०-~१ | 
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७४ मर्क्षिमनिकायो { € १५ १६- 


पि खो, भ्रावसो, भ्ररियसावको सम्मादिटि होति, उजुगतास्स दद्धि 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म"" ति । 


8 १६ यतो श्रविन्जासमुदयनिरोध पजानाति 


१७ "साधावुसो ति खो पे० ग्रपुच्छु- सिया पना- 
वुसी, ्रञ्मो पि परियायो पे० सिया, भ्रावृसो । यतो खो, श्रावुसो, 
ग्ररियसावको श्रविज्ज च पजानाति, भ्रविज्जासमुदय च पजानाति, 
भ्रविंज्जानिरयंध च पजानाति, अरविङजानिरोधगामिनि पटिपद चं 
पजानाति - एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिद् 
होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रग्च्चेप्पसादेन समन्नागतो, प्रागतो 
इम राद्धम्म । 

कतमा पनावुसो, श्रविज्जा, कतमो भ्रविज्जासमुदयो, कतमो 
भ्रविज्जानिरोधो, कतमा श्रविज्जानिरोधगामिनी पत्पिदा ? य खो, 
प्रावृसो, दुक्खे ग्रञ्ज्ाण , दुक्लसमुदयं श्रज्व्याण, दुक्डनिरोधे भ्रञ्व्नाण, 
दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय श्रञ्व्याण- श्रय वुच्चतावृसी, भ्रविज्जा । 
श्रासवसमृदया श्रविज्जासमृदयो, भ्रासवनिरोधा भ्रविज्जानिरोधो, श्रय- 
मेव श्रियो श्रटुद््खिको मग्गो भ्रषिज्जानिरोधगामिनी परटिपवा, सेय्य- 
थीद - सम्मादिद्भि पे० मम्मासमाधि । 


“यतो खो, रावरो, भ्ररियसावको एव शअ्रविज्ज पजानाति, एवं 
भ्रविज्जासमुदय पजानाति, एव श्रविज्जानिरोधं पजानाति, एव श्रवि- 
ज्जानिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय, 
पटिघानुसय पटिविनोदेत्वा, 'ग्रस्मी' ति दिद्विमानानुसय समूहनित्वा, 
श्रविज्ज पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दिद्रेव धम्मे दूक्खश्सन्तकरो होति - 
एत्तावता पि खो, श्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स 
दद्धि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म"' ति । 


8 १७ यतो श्रासवसमुदथनिरोध पजानाति 


१८ “साधावृसो” ति खो ते भिक्खू प्रायस्मतो साप्पृत्तस्स 


भासित श्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा प्राभस्मन्तं॒सारिपुत्त उत्तारि' पञ््‌ 


१ अनना ~ स्या०। २ उत्तरि-म० 


६ १७ १९] यतो श्रासवसमुवयनिरोध पजानाति ७१ 


प्रपुच्छ - सिया पनावृसो, श्रञ्जो पि परियायो यथा श्ररियसावको 
सम्मादिह होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
भ्रागती ईम संद्धम्म ति ? 

सिया, भ्रावुसो । यतो खो, श्रावुसो, श्ररियसावको भ्रासव 
च पजानाति, श्रासवसमृदय च पजानाति, भ्रासवनिरोध च पजानाति, 
प्रासवनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति - एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, उज॒गतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, ्रागतो इम सद्धम्म । 

कतमो पनावृसो, श्रासवो, कतमो श्रासवसमुदयो, कतमो 
भ्रास्षवनिरोधो, कतमा श्रासवनिरोधगामिनी परिपदा ति ? तयोमे, 
मावुंसो, भ्रासवा ~ कामासवो, भवासवो, भ्रविज्जासवो । श्रचिज्जा- 
समदया भ्रासचसमुदयो, भविज्जानिरोधा भ्रासवनिरोधो, श्रयमेवं ध्ररियो 
भ्रदुद्धिको मग्गो श्रासवनिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीद - सम्मादिद्वि 

प० सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावसो, श्ररियसावको एव्र श्रासव पजानाति, एव 
प्रासवसमुदय पजानापि, एव ्रासवनिरोध पजानाति, एव म्रासवनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्वसो रागानुमय पहाय, पटिघानुसय 
पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्िमानानुसय सम्‌हनित्वा, भ्रविज्ज पहाय 
विज्ज उप्पाटेत्वा, दिदेव धम्म दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि 
खो, ्रावुसो, अररियमावकमे सम्मादिद्ट होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे 
प्रवेच्चप्पमादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म' ति 1 

१९ इदमवोचायस्मा सारिपृत्ती । म्रत्तमना ते भिक्खू भ्रायस्मतो 
सार्पृत्तस्स भासित श्रभिनण्दु ति*। 


0 








# सी०, स्मा० पौत्थकेसु दमा श्ओसानगाथायो दिस्सति - 
युक्च जरामरण उपादान सकछरायतन नामरूप । 
विञ्व्याण दछपदे कतम पनावुसौ वदानके । 
जाति तण्हा च वेदना भ्रविज्जातौ च्तुक्कमो। 
य॒ चत्तारपदे कतमा पनावुसो बदासके।। 
म्राहषरौ च भवो फस्सो सङ्खारो श्रासर्वेपञ्त्रमो | 
म्र पड््वपदे कतमो पनावृसो वद्यप्के | 


10 
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१० सतिपद्रानसुत्त 
§ १ चत्तारो सतिपद्राना 


४ 7 १ एव मे सूते । एक समय भगवा कुरूपु विहरति कम्मास- 
धस्म नाम कुरून निगमौ 1 तत्र खो भगवा भिक्खू श्रामन्तं[सि - 
“भिक्छवो ति । ““भदनत॑' ति ते भिक्खू भगवनो पच्नस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - | 

2 58 5 २ “एकायनो श्रय, भिक्लवे, मग्गो सत्तान विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवनि' समत्तिक्कमाय, दक्छदोमनस्सान श्रत्थद्खमाय , जायस्स 
श्रधिगामाय, निन्बानस्स सच्द्िकिरियाय, यदिद चत्तारो सतिपदुाना । 


[कपरी 





केतम॒ति छबधा वृत्त कतमा ति चतुल्विधा । 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो मव्वसङ्कान पञ्चदस पदानि चाति ।। (सी०) 
दक्ख जरामरण उपादान । 
सढायतनं नामरूप विञ्व्याण ।। 
य॒ छपदे कतम पनावृसौो वदानके । 
जाति तण्हा च वेदना श्रविज्जाय चतुक्कका | 
मा चत्तारि पदे केतमा पनावृसौ' वदानके । 
ग्राहारो च भवो फस्सो सद्धारो भ्रासवपञ्म्चमो ।। 
य॒ पञ्चपदे कतम पनावृसो वदानके । 
केतम ति छंभ्बिधा वृत्त कतमा ति चतुन्बिधा ॥ 
कतमो पञ्चविधो वृत्तौ सम्बसह्खान पञ्चदस पदानि चाति।। (स्यार) 
म० पौत्थके इमा गाधायो श्रधोलिपिय दिस्सति- “ 
दुक्ख॒ जरामरण उपादान संठायतन नामरूप । 
विञ्वाण या सा परे कतमां पनावृसो पदान ॥ 
कि जाति तण्हा च वेदना भ्रविज्जाय चर्तुक्कनयो । 
चत्तारि परे कंतमा पनावुसो पदान केवल ॥ 
ग्राहारो च भवो फस्सो सह्भारो श्रासवपञ्न्वेमो । 
याव पञ्च परे कतमो पनावुसौ पदान कि ।। 
कतम ति कछ्ाबधा वृत्त कतमानि चतु बधानि । 


कतमो पञ्चविधो वृत्तो सन्बेस एकसद्धान पञ्चनयपदानि चा ति ॥ 
१ सोकपरिहुवान' ~ सी०, रो० । २ भ्रत्थगमाय ~ रोऽ । 


१०२४] काया्पेस्तना ७७ 


“कतमे चत्तारो † इध, भिक्लवे, भिक्खु काये कायानुषस्मी 
विहरति म्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रमिज्ज्ञादोमनस्स, 
वेदना वेदनानुपस्सी विहरति ग्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य 
लोके श्रभिज्ज्ञादोमनस्स, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्प- 
जानो सतिमा, विनेय्य लोके अरभिज्ज्ञादोमनस्स, धम्मेघु धम्मानुपस्सी 
विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनय्य लोके भ्रभिञ्ज्ञादोमनस्स । 


§ २ कायानुपस्सना 
(१) श्रानापानसति 


२ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्सवे, भिक्खु ग्ररञ्व्गतो वा रुक्छमूलगतो वा युञ्व्यागार- 
गतो वा निसीदति, पल्लङ्ग श्राभुजित्वा उजु काय पणिवाय, परिमुख 
सति उपदटुपेत्वा । सो सतो व भ्रस्ससति, सतो व पस्ससति । दीव वा 
ग्रस्ससन्तो दीघ भ्रस्ससामी' ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्तो दीघ 
पस्ससामी' ति पजानाति, रस्स॒वा भ्रस्ससन्तो "रस्स प्रस्मसामी ति 
पजानाति, रस्स वा पस्ससन्तो "रस्स पस्ससामी' सि पजानाति, सब्ब" 
कायपरिसवेदी म्रस्ससिस्सामी ति सिच्छति, 'सब्बकायपटिसवेदी पस्स्‌- 
सिस्सामी' ति सिक्डति, पस्सम्भय कावसह्खार भ्रस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति, 'पस्सम्भय कायसह्भार पस्ससिस्सामी' ति मिक्डति । 


`“ (सेय्यथ।पि, भिक्छवे, दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी 
वा दीघ वा श्नञ्छन्तो दीष म्रज्छामी'ति पजानाति, रस्स वा म्रज्दछन्तो 
रस्स श्रञ्खछामी' त्ति पजानाति, एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु दीघ 
वा श्नस्ससन्तो दीघ श्रस्ससामी' ति पजानाति, दीष वा पस्ससम्तो 
दीघ पस्ससामी' ति पजानाति, रस्स वा प्रस्ससन्तो ^रस्स भ्रस्ससामीः 
ति पजानाति, रस्स वा पस्ससन्तो स्स पस्ससामी" ति पजानाति, 
'सब्बकायपटिसवेदी भ्रस्ससिस्सामी" ति सिक्लति, 'सब्बकायपटधिसवेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, "पस्सम्भय कायसद्भार म्रस्ससिस्सामीः 
ति सिक्खति, पस्सम्भय कायसदह्कार पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति । 
इति श्रज्यत्त वा काये ायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानु- 
पस्सी विहरति, श्रज्छत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सौ विहरति, समु- 
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दयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयवेम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति । श्रस्थि 
कायो' ति वा पनस्स सति पच्चृपद्टता होति यावदेव जाणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय + , श्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपा- 
दियति । एव पि खगे, भिक्खवे, भिक्वु काये कायानृपस्सी विहरति । 
(२) इरिथापथसति 

५ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्ख गच्छतो वा गच्ामीः ति 
पजानाति, ठितो वा "ठिताम्ही' ति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोम्हीः" 
ति पजानाति, सयानो ना सयागोम्ही' ति पजानाति । यथा यया 
वा पनस्म कायो पणिहितो होति तथा तथा न पजानाति । इति 
भ्रञ्छत्त वा काये कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 
विहरति, म्रञ््ञततबहिद्धा वा कायें कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानु- 
पस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, 
समृदयवयथधम्मातुपस्सी वा कायस्मि विहरति । श्रत्व कायो ति 
वा पनस्स सति पच्चुपदिता होति, यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, भ्रनिस्सितो चं विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति 
एव पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 


(३) सम्पजनकारो 
६ “पुन च पर, भिश्लवे, भिक्लु श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्प- 
जानकारी होति श्रालोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समि- 
ज्जिते* ५सारिते सम्पजानकारी होति, सङ्खारिपत्तवीवरधारणे सम्प- 
जानकारी होति, श्रसिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, 
उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते सि निसिन्ने सत्ते 
जागरितं भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी हाति । इति श्रञ््त्त वा 
काये काथानुपस्सी विहरति पे० एव पि खो, भिक्वे, भिक्खु 
काम्रे कायानुपस्सी विहरति । 
* (४ ) पटिकूलमनसिकारो 
७ “पुनं च पर, भिक्खवे, भिक्खु इममेव काय उद्ध पादतला, 
' अधो केसमत्थका, तचपरियन्त, पूर नानप्पकारस्स भसुचिनो पच्च- 


१ पतिस्सतिमत्ताय ~ सी० स्या०, रो० । २ सम्मिञ्जितते -सी० स्या५+। 
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वेक्खति ~ '“म्रत्थि इमस्म काये केसा लोमा नखा दन्ता तवो मस 
न्हारु ` श्रह्टि श्रह्ुमिञ्जः वक्क हदय यकन किलोमक पिहूक पप्फास 

भरन्त श्रन्तगुण उदरिय करीस* , पित्त सेम्ह पृञ्बो लोहित सेदो मेदो 
प्रस्यु वसा खेदो सिद्खाणिका लसिका मृत्त' ति । 

८ "सय्यथापि, भिक्छव, उभपोमुखा पृतोछि' पूरा नाना- 
विहितस्स धञ्जस्स, संथ्ययीद - सानीन वीहीन मम्गान मासान 
तिलान तण्डुलान । तमेन चक्छमा पुरिमा मज्चित्वा पच्चवेक्सेय्य - 
इमे साली इमं वही इमं मुण्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डुला" ति । 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव काय उद्ध पादतला, श्रधो केसम- 
त्थका, तचपरिथन्त, पूर नानप्पकारस्स भ्रसुचिनो पञ्चवेक्वति -भ्रस्थि 
इसस्मि कायं केसा लोमा प० मृत्त' ति। इति अ्रज्छत्त वा कायें 
कायानुप्सी विहरति पे० एव पिसरो, भिक्छवे, भिक्स काये काया- 
नृपस्सी विहरति । 

(५) धातुमनसिकारो 


९ “पुग च पर, भिक्वे, भिक्लु इममेव काय॒ यथाठित 
यथापणिहित धातुसो पच्चवेक्खति - श्रसिथि इमस्म काये पठ्वीधातु' 
श्रापोधातु तेजोधालु वायोधात्‌" ति । 

१० “सेग्यथापि, भिक्खवे, दक्खो गोघातको वा गोधातक- 
न्तवासी वा गावि वधित्वा चतुमहापथेः बिलसो विभजित्वा 
निसिन्नो ग्रस्स, एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु इममेव काय यथासित 
ययापणिहित धातुसा पच्चवेक्खति - श्रस्थि इमस्मि काये पटवी- 
धातु अ्राणोधातु तेजोधातु वायाधातू' ति । दति श्रञ््त्त वा कायै- 
कायानुपस्सी विहरति पे० एव पि खो, भिक्खव, भिक्खु काये 
कायानुपस्सी विहरति । 

(६) श्रसुभानुस्सति 
११ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सय्यथापि पस्सेय्य सरीर 


१ नहार-रो० सी० नहारू-स्या०। २ श्रही-स्या० रो! ३ श्र 
भिस््जा ~ सी° रो० । * मत्थलुद्ध पन न इध पालि भारून्ह्‌ ( बुद्धधौस ~ महाहत्थिपदोपम 
वण्णना ) । ४ मुतौढी-रो० मृतो्ठी-स्या० सी० । ५ पथवीषमतु-म०) 
६ चातुम्महापथे-सी० स्या० रो०। ७ पटिविभजित्वा-स्या० रौर पवि 
भजित्वा ~ सी° । 
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सीवयिकाय ` छंड़िति एकाहमत वा द्वीहमतं वा तीहमन वा उषटमातक 
विनीलक विपुन्बकजात । सो इममेव काय उपसहरति - ग्रयपि खो 
कायो एवकम्मो एवभावी एवश्रनतीतो' ति । इति श्रञ्छत्त वा कायं 
कायानुपस्सी विहरति पे एवपि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये- 
कायानुपस्सो विहरति । 

१२ “पून च पर, भिक्लवे, भिक्खु सय्यथापि पस्सेभ्य सरोर 
सीवयथिकाय छडित, काकेहि वा खज्जमान, कूललेहि वा सज्जमानः, 
गिज्कषेहि वा खञ्जमान, कङ्कहिः वा खज्जमान, सुनखंहि वा खज्ज- 
मान, ब्यग्घेहि वा ग्वज्जमान, दीपीहि वा खञ्जमान^, सिगालेहिः 
वा खज्जमान विविधेहि वा पाणकजातेहि खेज्जमान । सो इममव 
काय उपसहरति - श्रय पि खो कायो एवधस्मो एवभावी एवमरन- 
तीत्तो ति । इति भ्रज्सत्त वा काये कायानुपस्सी विहरति पे० एव 
पि सो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 


१३ “पून च पर, भिक्ववे, भिक्खु सय्यथापि पस्सेथ्य सरीर 
सीवधिकाय छड्ित मह्विकसद्धलिक समसलोदहिपे न्हारुसम्बन्ध प° 
ग्रह्िकसह्भ लिक निभ्मसलोहितमक्खित ` न्हारुसम्बन्ध  पे० श्रह्िक- 
सह्मुलिक म्रपगतमसलोदहित न्हारसम्बन्ध पे० म्रह्टिकानि म्रपगत- 
सम्बन्धाति" दिसा विदिसा विक्खित्तानि ~ प्रज्ञेन हत्थद्िक, मञ्जनं 
पादद्धिक, मञ्ञेन' गोप्फकद्ुक^ अ्रञ्मेन जद्खद्िकं, अरञ्मेने ऊर्क , 

ग्रञ्जेत कटिद्टिक, भ्रञ्ञनं फायुफद्टिक, श्रञ्ञेत पिद्धिद्विक, भ्रञ्ञेन 
खन्धद्विक, अञ्ञेन गीवट्क, भ्रञ्येन हनुक्िक, श्रञ्नेन दन्तदिक, 
प्रज्ञेन सीसकटह । सो इममेव काय उपसहरति - श्य पिखो कायो 
एवधम्मो एवभावी एवेभ्रनपीतो' ` त्ति । इति भ्रस्त वा काये 
कायानुपस्सी विहरति पेऽ एव पि खो, भिक्खवे, भिक्ख॒ काये 
कायानुपस्सी विहरति । 


१ -सिवधिका - म० । २-२ सूपाणेहि वा खज्जमान -सी० रोऽ सुवाणेहि वा 
खज्जमान -स्या० । ३ सिद्खालेहि -म०। ४ निमसण-म०। ५ श्रपगतन्हार ० ~ 
स्या० } ६-द सी° स्या० रो° पोत्थकेसु नत्थि। ७ ऊरद्विक -सी० रोऽ} ठ कटः 
दविक - सी० रो० । &€-₹ भ्रञ्मेन पिद्टिकण्टक ~ सी०, रो० भ्रञ्छेन पिद्धिकण्टकद्टिक 
भ्रञ्गरेन फासुकट्टिकं अज्जेन उरद्टिक अञ्मेन बाहुष्टिक, अरञ्मेन श्रसहधिक श्रञ्जेन गीवदधक, 
भ्रञ्जेन हुनुष्टिक, भ्रञ्ञेन द तदक ~ स्या० । १० एतश्रनतीतो ~ रौ० । 
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१४ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सय्यथापि पस्सथ्य सरीर 
सिवधिकाय छड़ित, म्रद्भकानि सेतानि सद्खवण्णपटिभागानि पे० 
ग्रहटिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि प श्रह्विकानि पूतीनि 
चुण्णकजातानि । सो इममेव काय उपसह्रति - श्रय पि खो कायो 
एवधम्मो एवमावी एवश्रनतीतो' ति । ऽति भ्रज्यत्त वा काये कायान्‌- 
पस्सा विहरति, बहिद्धा वा काये कायानपस्सी विहरति, भ्रज्छत्तबहिद्धा 
वा कायं कायानृपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा काथस्मि 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानु- 
पस्सी वा कायस्मि विहरति, श्रत्थि कायो ति वा पनस्स सति पच्चप- 
दिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, ग्रनिस्सितो च विह्‌- 
रति, न च' किञ्चि लोके उपादियति । एव पि खो, भिक्खके, भिक्षु 
काये कायानृपस्सी विहरति । 


§ ३ वेदनानुपस्सना 


१९ कथ च, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु वदनानुपस्सी विह्‌- 
रति † इध, भिक्छवे, भिक्खु सुख' वा वेदन वेदयमानो 'युख वेदन 
वेदयामी' ति पजानात्ि, दक्ख वा वेदने वेदयमानो दुक्ख वेदन वेद- 
यामी' ति पजानाति, भ्रदुक्डमसुख वा वदन वेदयमानो शश्रदुक्खमसुं 
वेदन वेदयामी' ति पजानाति, सामिस वा सुखं वेदन वेदयमानो 
-सामिस सुख वेदन वेदयानी' ति पजानाति, निरामिस वा सृख वेदन 
वे दयमानो निरामिस सुख वेदन बैदयामी' ति पजानाति, सामिसं 
वा दुक् वेदन वेदयमानो सामिस दुक्छ बेदन केदयामी' ति पजानाति, 
निरयामिस बा दुक्छ वेदन वेदयमानो निरामिस दुक्खं वंदन वेदयामीः 
ति पजानाति, सामिभ्च वा म्रदुक्खमसुख वेदन वदथमानो सामिस 
स्रदुक्खमसुस वेदन वेदयामी' ति पजानाति, निरामिस वा अ्रदुक्छम- 
सुख वदन वेदयमानो निरामिस श्रदुक्लमसूख वेदने वेदयामी' ति 
पजानाति । इति अ्रज्जत्त वा वेदनासु वेंदनानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, भ्रज्छत्तबहिद्धा वा ब्रेदनापु वेदानु 
पस्सी विहरति, समुदयधम्मान॒पस्सी वा वेदनासु विहरति, वयवम्मा- 


१ पतिस्सतिमत्ताय ~ सी०, स्या रो०) २->२ सुख वेदनं वेदियमानो -सी° 
स्या०, रोऽ । 
म०नि० ~ ११ 
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नुपस्सी वा वेदनासु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति । “श्रत्थि वेदना" ति वा पनस्स सति पच्चपद्टिता होति याव- 
देवं जाणमत्ताय परिस्सनिमत्ताय, श्रनिस्सिपी च विहरति, न च 
किञ्चि लोके उपादियति । एव पि खो, भिक्वने, भिक्ख केदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति । 


8 ४ चित्तानुरपस्सना 


१६ “कथ चं, भिक्खवे, भिक्स चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 
दध, भि्खवे, मिक्लु सराग वा चित्तं सराग चित्त ति पजानाति, 
वीतराग वा चित्त वीतराग चित्तः ति पजानाति, सदो वा वित्त 
'सदोस चित्त' ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्त बीतदोस् चित्त ति 
पजानाति, समोह वा चित्त समोह चित्त' ति पजानाति, वीतमोह्‌ 
वा चित्त वीतमोह चित्त' ति पजानानि, सर्भित्त वा चित्त `सद्धत्त 
चित्त" ति पजानाति, विक्खित्तं वा चत्त विक्खित्त चित्त' ति पजानाति, 
महग्गत वा चित्त महग्गत चित्त पि पजानाति, श्रमहग्गत वा चित्त 
-प्रमहग्गत चित्त' ति पजानाति, सउत्तर वा चित्त सत्तर चित्त' ति 
पजानाति, अनुत्तर वा चित्त श्रनुत्तर चित्त' ति पजानाति, समाहित 
वा चित्त समाहित चित्त' ति पजानाति, श्रसमाहितं वा चित्त श्रसमा- 
हित वचित्त' ति पजानाति, विमुत्त वा चित्त "विमत्त चित्तः ति पजा- 
नात्ति, अ्रविमुत्त वा चित्त "म्रचिमृत्त चित्त' ति पजानाति । इति श्रज्छत्त 
वा चित्तं चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्तं चित्तानुपस्सी विह 
रति, भ्रज््त्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, समृदयधम्मा- 
नुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, 
समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तसिमि विहरति । श्रस्थि चित्त' ति 
वा पनस्स सति परच्चृपद्विता होति यावदेव वयाणमत्ताय परिस्सति- 
मत्ताय, भ्रनिस्सितो चं विहरति, न च किञ्ि लोके उपादियति । 


25 एव पि खो, भिक्छवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 
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(१) पञ्चसु नीवरणेस 

१७ कथ च, भिक्लवे, भिक्लु धम्मेसु धम्भानुपस्सी विहरति । 
इध, भिक्खवे, भिक्खू धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चश्रू नीवरणेभ्ु। 
कथ चं पन्‌, भिक्लवे, भिक्स धम्मेसु धम्भानुपस्सी विहरति पञ्चसु 
नीवरणसु 

"इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्त वा श्रज््त्त कामन्छष्द ^ “म्रत्थि 
मे भ्रज्छत्त कामच्छन्दो' ति पजानाति भ्रसन्त वा श्रज््त्त कामच्छन्द 
-नत्थि मे भ्रञ्चत्त कामन्छन्दो' ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्चस्स 
कामच्छन्दस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यया च उप्पन्नस्स काम- 
च्छन्दस्स पहान होति त च पजाताति, यथा च पहीनस्स कामनच्छन्दस्स 
प्रायति ्नुप्पादो होति त च पजानाति । 

"सन्त वा भ्रज्ञत्त व्यापाद मरस्थि मे श्रज्जत्त व्यापादो' ति 
पजानाति, श्रसन्त वा श्रञ््ञत्त व्यापाद नत्थि मे श्रञ्ज्त्त व्यापादो ति 
पजानाति, यथा च श्ननुप्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादो होति त च पजा- 
नाति, यथा च उप्पन्नस्स व्यापादस्स पहान होति त च पजानाति, 
यथा च पहीनस्स ब्यापादस्स भ्रायति भ्रनप्पादो होति त च पजानाति | 

"सन्त वा श्रञ््त्त थीनमिद्र "श्रप्थि मे श्रज्छत्त थीनमिद्ध' ति 
पजानाति, श्रसन्त वा ग्रञ्चत्त थीनसमिद्ध नत्थि मे श्रञ््त्त थीनमिद्ठः 
ति पञआनाति, यथा च श्रनुप्पश्वस्सं थीनमिद्धस्सं उप्पादो होतित च 
पजानाति, यथा च उप्पन्चस्स यीनमिद्धस्स पहान ह।ति त च पजानाति, 
यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स श्रायत्ति ग्रनुप्पादो होति त च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्छत्त उद्धच्चकूक्कुच्च भ्रत्थि मे ्रज्छत्त उदडच्च- 
कुव्कुच्च' ति पजानाति, श्रस त वा ग्रज्घत्त उद्धच्चकुक्कुल्व नत्थि 
मे श्रज्सत्त' उद्धच्चकुक्कुच्चे ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्चस्स उद्धस्च- 
कूक्कुच्चस्स उप्पादो हीति त च पजानाति, यया चं उप्पन्नरस उद्धच्च- 
कूक्वुःच्चस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्ध्च- 
कुक्कुच्चस्स भ्रा्यति गनुप्पादो होति त च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्क्षत्त विचिरकिच्छ श्रत्थि मे भ्रञ्छत्त विचि- 
किच्छा' ति पजानाति, ्रसन्त वा श्रज््त्त विचिकरिच्छं "नस्थि मे श्रन्सत्त 

१ कामद ~-स्या०) २ भिनमिद्ध-म०। 
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विचिकिंच्छा' ति पजानाति, यथा च गनुप्पन्नाय विचिपिच्छाय 
उप्पादये होति त च पजानाति, यथा च उप्पनीय विविकिच्छाय पहान 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय भायति ग्रनुप्पादो 
होति त च पजानाति ] 

“ति श्रज््त्त वा धम्मेयु धस्मानुपस्सी विहरति, वहि 
वा धम्मेसु धम्भानुपस्सी विहरति, श्रज्सत्तबहिह्ा वा धम्मसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसू विहरति, वयधम्मा- 
नुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति । ्रत्थि धम्मा' ति वा पनस्स मति पच्चपद्िता होति याव- 
देव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय, ग्रनिस्सितो च विहरति, 7 च 
किञ्म्चिं लोके उपादियति । एव पि खो, भिक्खवे, भिक्खू धम्मंसु 
धम्मानुपस्सी पिहुरति पञ्चसु नीवरणेसु । 

(२) पञ्चसु उपादानक्ल-धेषु 

१८ “पून च पर, भिक्छवे, भिक्छ धम्पसु धम्मानुपम्सी 
विहरति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु । कथ च पन, भिक्खवे, भिर 
धस्मसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपाढानक्यन्धेयु 7 इव, 
भिक्खवे, भिक्खु - इति रूप इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स म्रत्थ- 
द्धमो, उति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय भ्रत्थद्धमी, इति 
सञ्ञ्या इति सञ्व्याय समुदय इति सञ्जाय भ्रत्थद्खमो, इति सद्भारा 
इति सह्खारानं समदो उति सह्भागाच प्रत्यद्घमो, इति विञ्नाणं 
इति विञ्ज्याणस्स ममृदयो इति विञ्जाणस्स श्रत्थद्खमो ति ~ इति 
प्रज्सत्त वा धम्मसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेयु धम्मानु- 
पस्सी विहरति, ब्रज्छत्तवहिद्रा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मे विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मे 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेयु विहरति । श्रि धम्माः 
ति वा पनस्स सति पच्चपद्टिता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, प्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्न्वि लोके उपादियति । 
एव पि खो, भिक्लवे, भिक्ु षम्मेसु धम्मानुपस्मी विहरति पञ्चसु 
उपादसनक्खन्वेमु । 


(३) छसु भ्रज्स ्तिकबाहिरेयु श्रायतनेसु 
१९ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेयु धम्मानुपस्सी 
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विहरति चसु प्रञ््त्तिकबाहिरेयु भ्रायतनेसु । कथ च पन, भिक्खवे, 
भिक्खु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति छसु श्रञ्क्षत्तिकबाहिरेषु श्राय- 
तनेसु † 

“इध, भिक्लवे, भिक्खु चक्खु च पजानाति, रूपे च पजानाति, 
य च तदुभय परिच्च उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च 
भ्रनुप्पन्नस्स सयोजनस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा चं पहीनस्सं सयोजनस्स 
प्रायति भ्रनृप्पादो होति त च पजानाति । 

सोत च पजानाति, सहे च पजानाति, य च॑ तदुभय पटिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च प्रनुप्पन्नस्स सृयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स श्रायति भ्रनुप्पादो 
होति त च पजानाति! 

"शवान च पजानाति, गन्धे च पजानाति, य च तदुभय परिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च श्रनुप्पच्चस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त चं पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्सं भ्रायति श्रनु- 
प्पादो होति त च पजानाति । 

“जिव्ह च पजानाति, रसे च पजानाति, य च तदूभय परिनच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च श्रन॒प्पन्नस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पनानात्ति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहाम 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स प्रायति अ्ननुप्पादो 
होति त च पजानाति। 

“काय च पजानात्ति, फोट्ुम्बे च पजार्नाति, य च तदुभय परिव 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, य्रथा च भ्रनुष्पन्नस्स सथोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त चं पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति भ्नुप्पादी 
ह्येति त च पजानाति । 

“मन चं पजानाति, धम्मे च पजनाति, य च तदुभय पटिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा चं श्रनुप्पच्नस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
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होति त च पजानाति, यथा च॑ पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति भ्रनुष्पादो 
होति त च पजानाति। 

इति ्रञ््त्त वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्रा वा 
धम्मेसू धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज््त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानु- 
पस्सी वा धम्मे विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
शग्रत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुपद्िता होति यावदेव जाण- 
मत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, श्रनिस्सितो च विहरति, न चं किञ्चि लोके 
उपादियति । एव पि खो, भिक्लवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति छयु ग्रज्स्त्तिकबाहिरेयु भ्रायतनेसु । 

(४) सत्तसु बोन्भङ्धेषु 

२० “पुन च पर, भिक्वे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्छङद्खेसु । कथ च पन, भिक्छवे, भिक्लु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु बोज्द्घेसु ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्त 
वा भ्रज््त्त सतिसम्बोज्ज्द्ध श्रत्थि मे श्रज्दत्त सतिसम्बोज्क्द्खो' ति 
पजानाति, भ्रसन्त वा अ्रज््त्त सतिसम्बोज््ञ्च नस्थि मे भ्रज्त्त सति- 
सम्बोज्द्धो' ति पजानाति, यथा चं ग्रनुप्पन्नस्स सतिसम्नोज््द्धस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्क्ञद्धस्स 
भावनाय" पारिप्री' होति त च पजानाति । 

“सन्त वा भ्रज्छत्त धम्मविचयसम्बोज्जञद्ख "श्रत्थि मे भ्रज््त्त 
प्रम्मविचयसम्बोज्ज्ञद्धो' ति पजानाति, भ्रस्त वा अज््ञत्त धम्मविचय- 
सम्नोज्ज्ञद्ख 'नत्थि मं भ्रज््त्त धम्मविचयसम्बोज्ज्ञद्धो' ति पजानाति, 
यथा चं श्रनुप्पन्नस्सं धम्मविचयसम्बोज्ज्ञद्खस्स उप्पादो होति त चं 
पजानाति, यथा च उप्पस्चस्स धम्मविचयसम्बोञ्ज्ञ्घस्स भावनाय 
पारिपूरी होति त च पजानाति। 

“सन्त वा ग्रज्सत्त विरियसम्बोज्जञद्ध श्रत्थि मे भश्रज्त्त 
विसियसम्बोज्ज्द्धो' ति पजानाति, श्रसन्त वा श्रज््त्त विरिय- 
सम्बोज्जद्घ 'नत्थि मे श्रज्जञत्त विरियसम्बोज्ज्ञद्घो' ति पजानाति, यथा 


च भ्रनुप्पन्नस्स विरियसम्बोज्ज्द्धस्स उप्पादो होतित च पजानाति, 
~~--~-------~~--~~--- । न 


१-१ भावेनापारसिपूरी -सी०, स्या० रो० । 
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यथा च उप्पन्नस्स विरियसम्बोज्ङ्धस्स भावनाय' पारिपूरी' होतित 
च पजानाति । 

“सन्त वा भ्रज्छत्त पीतिसम्बोज्ज्ञद्घ श्रत्थि मे प्रज्छत्त 
पीतिसम्बोज््ज्गो' ति पजानाति, श्रसन्त वा भ्रज्छत्त पीतिसम्बोज्ञद्ध 
(नत्थि मे अ्रज््त्त पीतिसम्बोज्ज्ञद्गो' ति पजानाति, यथा च श्रनुप्प- 
च्रस्स पीतिसम्बोज्छद्खस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स पीतिसम्बोज्छ द्धस्स भावनाय पारिपुरी होति त च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्ज्ञत्त पस्सद्धिसम्बोज््ञद्ख श्रत्थि मे श्रज्सत्त 
पस्सदधिसम्बोज्छद्धो' ति पजानाति, ्रसन्त वा श्रज्छ्त्त पर्सद्धिसम्नो- 
ज्ज्ञ द्ध 'नत्थि मं भ्रज््त्त पस्सद्धिसम्बोज््ञद्घो' ति पजानाति, यथा 
चं श्रनुप्पन्नस्स पस्सदधिसम्बोज्ज्ञद्धस्स उप्पादो होति त चं पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स पस्सटिसम्बोज्जद्धस्स भावनाय पारिपुरी होति त 
च पजानाति । 

“सन्त वा भ्रज्सत्त समाधिसम्बोज्छद्ध श्रत्थि मे श्रज्सत्त 
समाधिसम्बोज्जञद्धो' ति पजानाति, श्रसन्त वा भ्रज्सत्त समाधिसम्बो- 
ज््ञद्ध 'नत्थि मे भ्रज्घत्त समाधिसम्बोज््द्धो' ति पजानाति, यथा च 
प्रनुप्पन्चस्सं समाधिसम्बोज्क्षज्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, 
यथा च उप्पच्नस्स समाधिसम्बोज््ञ द्धस्स भावनाय पारिपूरी होति त 
च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्स्त्त उपेक्खासम्बोज्छञ्घ "अत्थि मे भ्रज्सत्त 
उपेक्लासम्बोज््द्खो' ति पजानाति, श्रसन्त वा भ्रज््त्त उपेक्खासम्बो- 
ज्जद्घ॒ नत्थि मे भ्रज््त्त उपेक्वासम्बोज्छद्खो' ति पजानाति, यथा 
च श्रनुष्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्ज्द्घस्स उप्पादो होति त च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स उपेक्लासम्बोज्घद्खस्स भावनाय पारिपूरी होतित 
च पजानाति । 

““दति श्रज्छत्त वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्कत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी 
वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी' वा धम्मेसु विहूरति । 

श्रत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सति पन्न्चुपद्टिता होति यावदेव ञ्याण- 
१-१ भावनापारिपररी ~ सी०, स्या०, रो० । 
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मत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, अ्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके 
उपादियति । एव पि खो, मिक्खवे, सिक्खु धम्मेसु वम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्छद्घसु । 

(५) चतुसु धररियसच्चेसु 

२१ पून च पर, भिक्खवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपरसी 
विहरति चत्‌सु` भ्ररियसच्चेघु । कथ च पन, भिक्वे, भिक्सु धम्मे 
धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु श्ररियसच्चेसु † इध, भिक्खवे, भिक्खु 
इद दुक्ड' ति यथाभूत पजानाति, 'ग्रय दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं 
पजानाति, श्रय दुक्लनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, श्रय दुक्ल- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति - यथाभूत पजानाति । 

“दति श्रज््त्त वा धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति,बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज््त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदय वम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । श्रस्थि धम्मा 
ति वा पनस्स सति पच्चुपद्धता होति यावदेव ाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, भ्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एव पि खो, भिक्लवे, भिक्लु धम्मेसु धस्मानुपस्सी विहरति चतृसु 
भ्ररियस्च्चेसु । 

२२ “यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपद्राने एव 
मावेय्य सत्त वस्सानि तस्स द्विन्न फलान श्रञ्जतर फल पारिकद्ख - 
दिद्रुव धम्मे ्रञ्च्या, सति वा उपादिसेसे श्रनागामिता । 

ˆ तिदुन्तु, भिक्खवे, सत्त वस्सानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, 
इमे चत्तारो सतिपद्भाने एव भवेय्य छ वस्सानि पे० पञ्च वर्सानि 

चत्तारि वस्सानि तीणि वस्सानि द्वे वस्सानि एकंवस्स तितु, 
भिक्छवे, एक वस्स, यो हि कोचि भिक्खवे दमे चत्तारो सत्तिपदुानें 
एव भावेय्य सत्त मासानि, तस्स द्वित्त फलान भअञ्जतर फल पाटि- 
क्ल ~ दिटरव धम्मे न्रञ्व्या, सति वा उपादिसेसे श्रनागामिता । 


"तिद्न्तु, भिक्छवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, 
दमे चत्तारो सतिपद्राने एव भावेय्य छं मासानि पे० पञ्च 


मासानि चत्तारिमासानि तीणि मासानि दवे मासानि एक^मास 


९ चतुसु -सी० रो० । २ सी° स्या० रोण परौत्यकेसु नत्थि । 
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ग्रमास" तिटुतु, भिक्छवे, श्रहमासो । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमं 
चत्तारो सतिपटाने एव भावय्य सत्ताह, तस्या द्विन्न फलान ग्रञ्जतर फल 
पाटिकह्भ ~ दिद्रुव धम्मे भ्रजञ्व्या, सति वा उपादिसेसे म्रनागामिता ति । 

२३ “एकायन श्रय, भिक्लने, मग्गो सत्तान विसुद्धिया, 
सोकपरिदेवान समतिक्कमाय, दुक्डदोमनस्सान भ्रत्थद्खमाय, जायस्स 
प्रधिगमाय, निन्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिद चत्तारो सतिपद्वानाः 
ति ~ इति य त वृत्त इदमेत पटिच्च वृत्त" ति) 

२४ इदमवोचे भगवा । प्रत्तमना ते भिक्ख भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 


लपरियायवग्गो निद्धि पंठमो ' 
तस्युहान 


पूलसुसवरधम्मदायादा भेरवानद्धणाकद्भय्यवत्थ । 
सत्लेखसम्मादिद्िसतिपद्र वग्गवरो श्रसमी सुसमत्तो * ।। 








१ श्रद्धमास-सी०, स्या० रो०। २-२ एत्थ सीऽ पोत्थके इमा माथायो 
दिस्सति - 

प्रजर श्रूमर शअ्रमताधिगम फलमग्भनिदस्सन दुक्खनुदं । 
सहितत्थ महारह भस्सकरल्भुतपीत्तिकर वतो सुणथ ।) 
तकाव सुपूरितधम्मपथे तिविधर्गिपलेपितनिन्बपना । 
भवन्याधिपनोदनग्रोसधियो तरून मज्क्षिमसुत्तवरद्ुपिता ॥ 
मध्विव मन्दरसा श्रमरान खिडुरती जनन समरूनं । 
ता सुत्वेय्यकरटद्रपितास्‌ सक्यसुतान मभिरमणत्था ।। 
पञ्जासरत्यादि सत्त च दियह् वेय्यकरान दुवे अ्रपरे च । 
तेसमह श्रनुपुल्ब व्रवीमि एकमना निससेथ मुदग्मा । 
पभवास्वदायदपु बगमो अगतीगति अद्भणसन्मयको । 
पियगारवपण्डरसल्लिखनो तथदिद्वि सतिदसंमी पठमो ॥ 

म० नि° १२ 
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१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति ओत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तत्र खो भगवा भिक प्रामन्तेसि- 
"भिक्छवो'' ति । भदन्ते'' ति ते भिक््‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

"इधेव, भिक्ववे, समणो, इध दुतियो समणो, इध ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो, युञ्जा परप्पवादा समणेहि" श्रञ्मेः 
ति । एवमेत, भिक्खवे, सम्मा सीहनाद नदथ । 

२ “ठन खो पनेत, भिक्डवे, विञ्जति यः श्रञ्जतित्थिया 
परिन्बाजका एव वदेय्यु ~ को पनायस्मन्तान श्रस्सासो, कि बल, येन 
तुम्हे श्रायस्मन्तोः एव वदेथ ~ इधेव समणो, इध दृतियो समणो, इध 
तत्तियो समणो, इध चतुत्थो समणो , सुञ्जा परप्पवादा समणेहि श्रञ्जे 
ति ? एववादिनो, भिक्छवे, भ्रञ्व्तित्थिया परिभ्बाजका एवमस्सु 
वचनीया ~ श्रत्थि खो नो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता 
ग्ररहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा श्रक्खाता ये मय श्रत्तनि सम्प- 
स्समाना एव वदेम ~ इधेव समणो, इध दतियो समणो, इध ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणौ, सुञ््या परप्पवादा समणेहि श्रञ्मे 
ति। कतमे चत्तारो " भ्रत्थिखो नो, ग्रावृसो, सत्थरि पसादो, श्रत्थि 
धम्मे पसादो, भ्रतथि सीलेसु परिपूरकारिता, सहधणम्मिका खो पनः 
पिया मनापा - गहद्रा चेव पन्बजिता च । इमे खो रो, भ्रावृसो, तेन 
भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बृद्धेन चत्तारो धम्मा ्रक्छाता 
ये मय श्रत्तनि सम्पस्समाना एव वदेम ~ इधेव समणो, इध दुतियो 
समणो, इध तत्तियो समणो, इध च॑तुत्थो समणो, सुजञ्व्या परप्पवादा 
समणेहि“ग्रञ्मेः ति ¦ 

३ “ठान खो पनेत, भिक्खवे, विज्जति य श्रञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका एव वदेय्यु ~ श्रम्हाक पि खो, श्रावुसो, श्रस्थि स्थरि 


। । 
१ समणेभि - म । २ भ्रञ्मेहि-म०, भ्रन्जेभी-स्या०। ३ य इध - सी, 
म्यां०, रो० । ४ श्रायस्मन्तो भ्रत्तनि सम्पस्समाना -स्या० ५ पननो-रो०। 
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पसादो यो * श्रम्टाक सत्था, श्रम्हाक पि ्रत्थि भ्रम्मे पसादो यो ग्रम्हाक 
धम्मो, मय पि सीलेसू परिपूरकारिनो यानि श्रम्हाक सीलानि, श्रम्हाक 
पि सहधम्मिका पिया मनापा - गहरा चेव पञ्बजिता च। इधनो 
प्रावुसो, को विसेसो को प्रधिप्पयासो कि नानाकरण यदिद तुम्हाक 
चेव श्रम्हाक चा ति 


ˆएववादिनो, भिक्लवे, भ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्यु 
वेचनीया -कि पनावुसो, एका निदा, उदाहू पृथु निद्रा ति ? सम्मा 
व्याकरमाना, भिक्लवं, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव व्याकरेथ्युः - 
एकावृसो, निद्रा, न पृथु निदा" ति । 

४ “सा पनावृसो, निद्रा सरागस्स उदाहु वीतरागस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ वीतरागस्सावृसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सरागस्सा' ति । 

“सा पनावृसो, निद्रा सदोसस्स उदाह वीतदोसस्सा' ति † 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव 
व्याकरेथ्यु - बवीतदोसस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सदोसस्सा' ति। 

“सा पनावृसो, निद्रा समोहस्स उदाह वीतमोहस्सा' ति † 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्वे, भ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेय्यु - 'वीतमोहस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निदा समोहस्सा' ति । 

“सा पनावृसो, निद्रा सतण्ह॒स्स उदाह वीततण्हुस्सा' ति † 
सम्मा ब्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ "वीततण्हस्सावृसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सतण्हस्सा' ति । 

““सा पनावृसो, निद्रा सउपादानस्स॒ उदाहु भ्रनुपादानस्सा 
ति ? सम्मा व्याकरमाना, भिक्वे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ श्रनुपादानस्सावसो, सा निदा, न सा निद्रा सडपा- 
दानस्सा' ति । 

“सा पनावृसो, निद्रा" विदृसुनो उदाह श्रविदहुसुनो" ति 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्लवे, भ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेथ्य - 'विदसुनो, भ्रावृसो, सा निद्रा, नसा निहा प्रविहुसूनो' ति । 

““सा पनावुसो, निदा भनुरुद्धप्पटिविरुदढस्स उदाहु ्रननुरुद्ध- 


१ सो-रो०। २ भअ्रधिषप्पायो ~ सीऽ स्या०, रो०। ३ याकरेय्यु- सी । 
४ स्या० पौत्थके नस्थि । ५ _ भ्रनुरुदरपटिविरुद्स्स ~ सी०, स्या०, रो० । 
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ग्रप्पटिविरुढस्सा' ति ? सम्मा व्याकरमाना, भि्खवे, अञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका एव ब्याकरेग्यु ~ श्रननुर दर-श्रप्पटिविरुदढधस्सावुसो, सा 
निहरा,नसा निद्रा श्रनुरुदप्पटिविरुढस्साः ति । 


““सा पनावृसो, निहा पपञ्चारामस्सं पपञ्चरतिनो उदाह 
निप्पपञ्चारामस्स निप्पपञ्चरतिनो' ति † सम्मा व्याकरमाना, 
भिक्खवे, भ्रञ्जतित्थिया परिन्बाजका एव व्याकरेय्य्‌ ~ निप्पपञ्चा- 
रामस्सावुसो, सा तिद निप्पपञ्चरतिनो, न सा पिदर पपञ्चारामस्स 
पपञ्चरतिनो' ति । 


8 २ के बीतरागदोसमोहा 


५ “द्रेमा, भिक्खवे, दिद्वियो - भवदिद्धि च विभवदिद्धि च। 
ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा भवदिद्ट श्रल्लीना भव- 
दिदि उपगता भवदिद्ि अज्क्ञोसिता, विभवदिदहिया तें पटिविरुदढधा । 
ये हि केचि, भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा वा विभवदिह्ि भ्रल्लीना 
विभवदिद्ि उपगता विभवदिद््ि भ्रज्जोसिता, भवदिह्टिया तें पटि- 
विरुद्धा । ये हि केचि, भिक्लवे, समणा वा ब्राह्यणा वा इमास दन्न 
दिद्रीन समुदय चं श्रत्थद्धम च भ्रस्साद च प्रादीनव च निस्सरण च 
यथाभूत नप्पजानन्ति, ते सरागा ते सदोसा ते समीहा ते सतण्हा ते 
सउपादाना ते भ्रविहयुनो ते प्रनुरुढप्पिविरुद्धा ते पपच्चारामा प्रपञ्च- 
रतिनो, तं न परिमृच्चन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुक्लेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न परिमुच्चन्ति दुक्छस्मा' ति 
क्दामि।येचखो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्रष्ट्यणा वा इमास 
द्िन्न द्धन समुदय च प्रत्थद्खम च श्रस्साद च भ्रादीनव च निस्सरण च 
यथा मूत पजानन्ति, ते वीतरागा ते बीतदोसा ते वीतमोहा ते वीत- 
तण्हा ते श्रनुपादाना ते विहसुनो ते भ्रननुरुद्धश्रप्पटिविरुद्धा ते निप्प- 

पञ्वारामा निप्पपञ्चरतिनो, ते परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्चन्ति 
दुक्छस्मा' ति वदामि । 


१ स्यार पोत्यके नस्थि । 


११३६ | किम्भूत। पसादो न सम्मरगतो ९३ 


$ ३ किम्भूतो पसादो न सम्भग्गतंः 


६ “चत्तारिमानि, भिवखवे, उपादानानि । कतमानि चत्तारि ? 
कामुपादान, दिट्‌ टुपादान, सीलब्बतुपादान" भ्रत्तवादुपादान । सन्ति, 
भिक्खवे, एके समणब्राह्यणा सन्बुपादानपरिञ्व्यावादा पटिजानमाना । 
ते न सम्मा सब्बपादानपरिञ््य पञ्जपेन्ति ~ कामुपादानस्स परिञ्म 
पञ्जपेन्ति, न दिट्ठ्पादानस्स परिञ््ज पञ्ञ्यपेन्ति, न सीलब्बतु- 
पादानस्स परिञ्व्य पंञ्जपेन्ति, न श्रत्तवादुपादानस्स परिञ्चा पञ्ञ्य- 
पेन्ति। त किस्सहेतु ? इमानि हि ते भोन्तो समणब्राह्यणा तीणि 
ठानानि यथाभूत नप्पजानन्ति'। तस्मा ते भोन्तो समणनब्राह्यणा सब्बु- 
पादानपरिञ्ज्यावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सब्बृपादानपरिजञ्ज 
पञ्जपेन्ति - कामुपादानस्सं परिञ्व्य पञ्जपेन्ति, न दिट्‌टुपीदानस्स 
परिज्व्य पञ्व्यपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्बा पञ्व्यपेन्ति, न 
म्रत्तवादुपादानस्स परिञ्ज पञ्जपेन्ति। 

"सन्ति, भिक्लवे, एके समणब्राह्यणा सब्बुपादानपरिञ्जा- 
वादा पटिजानमाना । तें न सम्मा सब्मुपादानपरिञ्ञा पञ्पेन्ति- 
कामुपादानस्स परिजञ्च्य पञ्जपेन्ति, दिट्‌दुपादानस्स परिञ्ब्य पञ्ज- 
पन्ति, न सीलन्बतुपादानस्स परिञ्ब्य पञ्जपेन्ति, न प्रत्तवादुपादानस्स 
परिञ्व्य पञ्व्यपेन्ति। त किस्सदटेतु? इमानि हिते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा द्वं ठानानि यथाभूत नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समण 
बराह्मणा सब्बुपादानपरिञ्जावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सन्बु- 
पादानपरिञ्न पञ्जपेन्ति - कामुपादानस्स परिञ्ब्य पञ्ज्यपेन्ति, 
दिटदुपादानस्स परिञ्व्यं पञ्जपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ज्य 
पञ्ञपेन्ति, न प्रत्तवादुपादानस्स परिञ्व्य पञ्च्यपेन्ति । 

“सन्ति, भिक्ववे, एके समणन्राह्मणा सन्बुपादानपरिञ्व्यावादा 
पटिजानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्व्य पञ्ज्पेन्ति -कामु- 
पादानस्स परिञ्व्य पञ्च्यपेन्ति, दिटट्पादानस्स परिज्ब्य पञ्चपेन्ति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ज्य पञ्च्यपेन्ति, न प्रत्तवादूपादानस्सं परिञ्ज 
पञ्ञ्पेन्ति । त किस्स हेतु? इम हि ते भोन्तो समणब्राह्मणा एक 
ठान मथाभूत नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्यणा सन्बु- 
पादानपरिञ्व्यावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्ज 


पषयति म्म 








१ सीलब्बत्तुपादान ~ स्या० । २ पञ्चाति -सी०, स्या०, रोऽ । 
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पञ्ञ्यपेन्ति - काम॒पादानस्स परिञ्व पञ्ञपेन्ति, दिट्ट्पादानस्स 
परिञ्ज्य पञ्पेन्ति, सीलन्बतुपादानस्स परिञ्ज पञ्जपन्ति, न म्रत्त- 
वादुपादानस्स परिञ्ज्य पञ्जपेन्ति । 


''एवसरूपे खो, भिक्खवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
न सम्मर्गतो श्रक्लायति, यो धम्मे पसादो सो न सम्मग्गतो प्रक्वा- 
यति, या सीलेयु परिपूरकारिता सा न सम्मग्गता श्रक्खायति, या 
सहधस्मिकेसु पियमनापता सा न सम्मग्गता ग्रक्खायति । त किस्स 
हेतु ? एव हेत, भिक्खवे, होति यथा त दुरक्खाते धम्मविनये दृप्प- 
वेदिते भ्रनिय्यानिके भ्रनुपसमसवत्तनिके भ्रसम्मासम्बृद्धप्पवेदितं । 


§ ४ किम्भूतो पसादो सम्मर्गतो 


७ “तथागतो च खो, भिक्ववे, ग्रह सम्मासम्बद्धो सन्बुपादान- 
परिज्जावादो पटिजानमानो सम्मा सब्बुपादानपरिजञ्ज्य पञ्जपेति - 
कामुपादानस्स परिञ्ा पञ्जपेति, दिटट्पादानस्सं परिज्ञा पञ्जपेति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिञ् पञ्व्यपेति, प्र्तवादुपादानस्स परिञ्ब् 
पञ्ञ्यपेति । 

एवस्पे खो, भिक्छवें, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
सम्मग्गतो म्रक्छायति, यो धम्मे पसादो सो सम्मग्मतो श्रक्छायति, 
या सीलेमु परिपूरकारिता सा सम्मग्गता श्रक्छायति, या सहधम्मिकेसु 
पियमनापता सा सम्मग्गता श्रक्खायति । त किस्स हेतु ? एव हेत, 
भिक्खवे, होति यथा त स्वाक्ाते धम्मविनये सुप्पवेदिते " निय्यानिके 
उपसमसवत्तनिके सम्मासम्बृद्धप्पवेदिते । 


8 ५ श्रविज्जाविरागा श्ररहा होति 


“इमे च, भिक्खवे, चत्तारो उपादाना किनिदाना किसमु- 
दया क्रिजातिका किपभवा ? इमे चत्तारो उपादाना तण्हानिदाना 
तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चाय, भिक्खवे, कि- 
निदाना किसमुदया किजातिका किपभवा † तण्हा वेदनानिदाना 


१ सुपवेदिते - स्याऽ । 
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१२ महासीदनादयुतचच 
8 १ युनक्खत्तस्स भगवति धम्मन्वयो न होति 


१ एव मे सूत । एक समयं भगवा वेसालिय विहरति बहि- 
नगरे श्रपरपुरे' वनसण्डें । तेनं खो पने समयेन सुनक्वत्तो लिच्छेवि- 
पत्तो श्रचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालिय 
परिसति एव॒ वाच भासति -“नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो 
गोतमो घम्म दंसेति वौीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च ख्वास्स 
प्रत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दक्वक्खयाया' ति । 

२ श्रथ खो प्रायस्मा सािपृत्तो पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि। भ्रस्सोसिखो ्रायस्मा सारि- 
पत्तो सुनक्त्तस्स लिच्छविपृत्तस्स वेसालिय परिसति एव" वाच 
भासमानस्स - “नत्थि समणस्स ॒गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अ्ल- 
मरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो गोतमो धगम 
देसेति वीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च रवास्स ्रत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्क्डयाया' ति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो वेसालिय पिण्डाय चरित्वा 
पचडाभत्त पिण्डपातपटिककन्तो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसद्कुमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त ॒निसिन्नो खो 
ग्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “सुनक्खत्तो, भन्ते, लिच्छवि- 
पुत्तो श्रचिरपक्कन्तो इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालिय परिसति 
एव वाच भासति - नत्थि समणस्स गोतमरस उत्तरिमनुस्सधम्मा 
ग्रलमरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म 
देसंति वीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च स्वास्स भ्रत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयायाः'* ति । 


१९ “कोधनो हेसो , सारिपृक्त, सुनक्छत्ता मोधपुरिसो । कोधा 


च पनस्स एसा वाचा भासिता। श्रवण्ण भासिस्सामी' ति खो, 


१ श्रपरपूरे - स्या०, प्रवरपुरे -सी० रो० | २ परिसति-सी० रो० । ३ 
उत्तार --रो० 1 ४ एत -रो०। ५ सी° रो० पोत्थकेचु नत्थि खो-~ स्या०। 
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सारिपुत्त, सुनक्डत्तो मोघपुरिसो वण्ण येव तथागतस्स भासति । 
वण्णो हसो, सारिपृत्त, तथागतस्स यो एव वदेथ्य ~ यस्स च रवास्स 
ग्रत्थाय धम्मो देसितो सो निग्याति तक्करस्स सम्मा दुक्लक्ख- 
याया ति । 

४ “श्रय पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्वत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पिसो भगवा भ्ररह सम्मा- 
सम्बद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदः भ्रनृत्तरो पूरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सान, बृद्धो भगवा' ति । 

५ “श्रय पि दहि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति-इतिमपिसो भगवा भ्रनेकविहित 
इद्धिविध पच्चनुभोति - एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हृत्वा 
एको होति, भ्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकृह ` तिरोपाकार तिरोपन्बत 
ग्रसज्जसानो गच्छति, सय्यथापि श्राकासे, पठविया ` पि उम्मुज्ज- 
निमुज्ज करोति, सय्यथापि उदके, उदके पि भ्रभिज्जमाने गच्छति, 
सय्यथापि पठविय, भ्राकासे पि पल्लङ्केन कमति, सेय्यथापि पक्ली 
सकुणो, इमे पि चन्दिमयुरियेः एवमहिदधिके एवमहानुभावे पाणिना 
परिमसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेती' ति । 

६ “श्रय पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति ~ इति पिसो भगवा दिम्बाय सोत- 
धातुया विसुद्धाय अ्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सह सुणाति ~ दिन्बे 
च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके चा' ति। 

७ “श्रय पि हि नाम, सार्रिपृत्त, सृनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - ¶ति पि सो भगवा परसत्तान पर- 
पुग्गलान चेतसा चेते परिच्च पजानाति - सराग वा चित्त सराग 
चित्त ति पजानाति, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्त ति पजानाति, 
सदोस वा चित्त सदोस चित्तं ति पजानाति, वीतदोस वा चित्त वीतः 
दोस चित्त ति पजानाति, समोह वा चित्त समोह चित्त ति पञ्नाति, 
वीतमोह्‌ वा चित्त वीतमोह चित्त ति पजानाति, सद्भत्त वा चित्त 
सद्धित्त चित्त ति पजानाति, विक्छित्त वा चित्त विक्रवित्त चित्त ति 


१ तिरोकु्-म०। २ पठविय -सी०, पथचिया - म० 1 ३ चदमसूरिये- 
मण । 
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अ, मर्ज्छिंमनिकायो ॥ १२ १७- 


पजानाति, महग्गत वा चित्त महुग्गत चित्त ति पजानाति, श्रमहग्गत 
वा चित्त श्रमहग्गत चित्त ति पजानाति, सउत्तर वा चित्तं सउत्तर 
चित्त ति पजानाति, अ्रनुत्तर वा चित्त अनुत्तर चित्त ति पजानाति, 
समाहित वा चित्त समाहित चित्त ति पजानाति, श्रसंमा्ित वा चित्त 
ग्रसमाहित चित्त ति पजानात्ति, विमत्त वा चित्त विमुत्त चित्त ति 
पजानाति, श्रविमुत्त वा चित्त श्रविमुत्त चित्त ति पजानाती' ति । 


8 २ दस तथागतबलानि 


८ “दस खो पनिमानि, सारिपुस्, तथागतस्स तथागतेषलानि 
येहि बलेहि समन्नागतो तथागतो भ्रासंमभ ठान पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । कतमानि दस 


“इध, सारिपृत्त, तथागतो ठान च उनतो प्रह्ान च श्रहानतो 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपुत्त, तथागतो ठान चं ठानतो ्द्रान 
च श्रहानतो यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबल होति य बल श्रागम्म तथागतो श्रा्षभ ठान पटिजानाति 
परिसायु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागत भ्रतीतानागतपच्चुष्पन्चान 
कम्मसमादानान ठानसो हेतुसो विपाक यथाभूत पजानाति । यपि, 
सारिपुत्त, तथागतो श्रतीतानागतपच्चप्पन्नान कम्मसमादानान ठानसो 
हेतुसो विपाक यथाभूतं पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स 
तथागतबल होति य बल स्नागम्म तथागतो श्रासभ ठन पटिजानाति, 
परिसायु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


“पुन चं पर, सारिपृत्त, तथागतो सन्बत्थगामिनि परिपदं 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो सम्बत्थगामिनि पटि- 
पद यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबल 
होति य बलं श्रागम्म तथागतो श्रासभ ठान पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतौ श्रनेफधातुनानाधातुलोक 
यथाभूत पजानाति । य षि, सारिपूत्त, तथागतो श्रनेकधातुनानाधातु- 
लोक यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबल 
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होति य बल श्रागम्म तथागतो श्रासम ठान पटिजानाति, परिस्तासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्य चक्कं पवत्तेति । 

“पुन चं पर, सार्पृत्त, तथागतो सत्तान नानाधिमुत्तिकत 
ययाभूत पजानाति । थ पि, सारिपत्त, तथागतो सत्तान नानाधिमृत्ति- 
केत यथाभूत पजानाति, इद पि, स।रिपृत्त, तथातस्स्र तथागतबल 
होति य बल श्रागम्म तथागतो भ्रास्तभ ठन परटिजानाति, परिसासु 
सीहुनाद नदति, ब्रह्मचक्क पतत्तेति । 

पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो परसत्तान पूपुग्गलान 
दन्द्रियपरोपरियत्त यथामूत पजानात्ि । य पि, सारिपृत्त, तथागतो 
परसत्तान परपुग्गलान इन्द्रियपरोपरियत्त यथाभूत पजा ति, इद पि, 
सागपृत्त, तथागतस्स तथागतबल होति य बल श्रागस्म तथागतो असभ 
ठान पटिजा ति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्यचर्धक पवत्तेतिं , 

“पन च पर, सारिपृत्त, तथागतो क्ानविमोक्खसम।धिसमापत्तीन 
सद्धिलेस वोदान वृद्धान यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो 
स्लानविमोक्वसमाधिसमापत्तीन सद्धिलेस वोदान वुदुान यथामृत पजा- 
साति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबल होति य बल श्रागस्म 
नथागतो श्रास्षभ ठान पठिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्म 
चक्कं पवत्तेति । 

“पून च पर, सारिपृत्त, तथागतो भ्रनेकविहित पुज्बेनिवास 
प्रनुरसरति, सेय्थथीद ~ एक पि जाति द्रे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातिय। दस पि जातियो वीस पि 
जातियो तिस. पि जातियो चत्तालीसः पि जातियो पञ्च्ास पि जातियो 
जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसनसहस्स पि म्रनेके पि सवटरकप्पे 
ग्रनेके पि विवद्रक्ैप्पे श्रनेके पि सवद विवदुकप्पे ~ 'श्रमुत्रासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्सप्पटिसवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चतो अ्रमूत्र उदपादि, तत्रपासि एवनामौ एव- 
गोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सउहेस श्रनेकविहित 
पूल्बेनिवास श्रनुस्सरति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो भ्रनेकेविहित पुब्बे- 
निवास मनुस्सरति, सेय्यथीद -एक पि जुतिद्ेपि जातियो प° 


१ कीसतिं -सी० रौ०।२ तिसि-सी० रो० ! ३ चत्तारीस - सी० रो० 
चत्ताटीस ~ स्या० । ४ उपपादि ~ सैर । 
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इति साकार सउदहेस श्रनेकविहित पुव्बेनिवास भ्ननुस्सरति, इद पि 
सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबल होति य बल श्रागम्म तथागतो 
म्रासभ ठान पटिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 
“पुन चं पर, सारिपृत्त, तथागतो दिव्बेन चक्खुना विसृद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीत 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ~ इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता श्ररियान उपवुदका मिच्छादिद्टिका मिच्छा- 
दिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुर्चितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्रगियान भ्रनुप- 
वादका सम्मादिद्टिका सम्मादिष्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदापर 
मरणा सुगति सम्ग लोक उपपच्ना' ति । इति दिब्बेन चक्खुना विसृद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानें उपपज्जमानं हीनं पणीतं 
सुवण्णं दुन्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानाति । य पि, 
सारिपृत्त, तथागतो दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीनं पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगतं 
द्ग्गते यथाक्म्मूपगे सत्ते पजानाति - इमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दृच्नरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्विकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा भ्रपाय दुर्गति विनिपात निरय 
उपपन्ना, इभे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वनच्ी- 
सुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता भ्ररियूान श्रनुपवादका 
सम्मादिद्िका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कार्थस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सम्ग लोक उपपन्ना" ति, इति दिव्येन चक्खुना विसुदेन मरति- 
कफन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति, इद पि, सापिपृत्त, 
तथागतस्स तथागतबल होति य बल श्रागम्म तथागतो श्रासभ ठान 
पटिज(नाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


“पून च पर, सार्यिपुत्त, तथागतो भ्रासवान खया श्रनासव 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमृत्ति दिढव धम्मे सय श्रभिञ्नां सच्छिकत्वा 
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उपसम्पज्ज विहरति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो भ्रासवान खया 
प्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ञाविसुत्ति दिदेव धम्मे सय भ्रभिञ्च्ा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज' विहरति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबल होति य बल श्रागम्म तथागतो श्रासभ ठन पटिनानाति, 
परिसासु सीहनाद नदति, ज्नह्यचक्क पवत्तेति । 5 


“इमानि खो, सारिपुत्त, दस तथागतस्स तथागतबलानि येहि 
बलेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभ ठन पटिजानाति, परिसासु सीह- 
नाद नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

९ “यो खोम, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सत एव बदेथ्य 
-नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियवनाणदस्सन- 
विसंसो , तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म देसंति वीमसानुचरित 
सयपटिभान' ति, त, सारिपत्त, वाच भ्रप्पहाय त चित्त श्रषपहाय त 
दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्खित्तो एव निरये । सेय्य- 
थापि, सारिपृत्त, भिक्लु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्च्ासम्पन्नो 
दिद्ुव धम्मे श्रञ्ज भ्राराधेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपुत्त, वदामि 15 2 10 
त वाच श्रष्पह्ाय, त चित्त श्रप्पहाय त दिद्भि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
यथाभत निरविखत्तो एव निरये । 


+ 


0 


& ३ तथागतस्स चत्तारि वेसारज्जानि 


१० “चत्तारिमानि, सारिपृत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि येहि 
वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो भ्रासभ ठन पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ्रह्यचक्क पवत्तेति । कतमानि चत्तारि " 20 
“सम्मासम्बृद्धस्स ते पटिजानतो इमे वम्मा श्रनभिसम्ब॒दाति 
तत्र वतमं समणो ्वाब्रह्मणौ वादेवो वामारोवाब्रह्मावा कोचि 
वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती' ति निमित्तमेत, सारिपृत्त, 
न समनुपस्सामि । एतमह्‌ `, सारिपृत्त, निमित्त श्रसमनुपस्सन्तो खेम- २ 7 
प्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । ॥ 
““ खीणासवस्स ते पटिजानतो इमे श्रासवा श्रपरिक्खीणा ति 
तत्र वतमसमणोवा ज्नाह्यणोवादेवो वामारोवाब्रह्या वा कोचि 





१ भ्रप्पटिनिस्सनित्ना -सी०, रो०। २ एत पहु ~-सी० रो०। 
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वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेत, सारिपृत्त, न 
समनुपस्सामि । एतमह, सारिपृत्त, निमित्त प्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो 
ग्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“ये खो पन ते म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता, ते पटिसंवतो नालं 
प्रन्तरायाया' ति । तत्र वतम समणोवा ब्राह्मणो वादेवोवा मारो 
वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्त- 
मेत, सारिपृत्त, न समनुपस्धामि । एतमह, सारिपृत्त, निमित्त भ्रसमनु- 
परसन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जय्पत्तो विहरामि । 

“यस्स खो पन तें प्रत्याय धम्मो देसितो सो न निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया' ति । तवर वत म समणो वा ब्राह्मणो 
वादेवोवामारोवा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटि- 
चोदेस्सती' ति निमित्तमेत, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमह 
सारिपृत्त, निमित्त ग्रससनुपस्सनतो खेमप्पत्तो ्रमयप्पत्तो वेसारज्ज- 
प्पत्तो विहरामि । 

"इमानि खो, सारिपृत्त, चत्तारि तथागतस्स वेसारज्जानि 
येहि वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभ ठन पटिजानाति, परि- 
सासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 

“यो खो म, सापिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदे्य - 
त्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियव्याणदस्सन- 
विसेसो पे० यथाभत निक्खित्तो एव निरये । 


§ ४ तथागतो श्रट्रुसु परिसासु श्रभयप्पत्तो 

११९ “शरद खो इमा, सारिपुत्त, परिसा ।* कतमा श्रु" 
खत्तियपरिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहा- 
राजिकपरिसा `, तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा - इमा खो, 
सारिपुत्त, भ्रष्ट परिसा । इमेहि खो, सारिपृत्त, चतूहि वेसारज्जेहि 
समन्नागो तथागतो इमा भ्रहुं परिसा उपसद्धमति श्रज्न्ञोगाहति । ग्रभि- 
जानामि खो पनाह, सारिपृत्त, भ्रनेकसत खत्तियपरिस उपसङ्कमिता । 
तत्र पि मया सन्निसिन्नपुब्ब चेव, सल्लपितपुन्ब च, साकच्छा च समा- 


१ चातुम्महाराजिकपरिसा - सी ०, स्या० रो० 
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पञ्जितपुवञ्वा । तत्र वत म भय वा सारज्ज वा श्रोक्कमिस्सती' ति 
निमित्तमेत, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमह, सारिपृकत्त, निमित्त 
ग्रसमनपस्सन्तो खेमप्पत्तो भ्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“ग्रभिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, प्रनेकसत ब्राहमणपरिस 

पे० गहपतिपरिसं समणपरिस्र चातुमहारालिकपरिस ताव- 

तिसपरिस मारपरिस ब्रह्मपरिस उपसङ्कमिता। तत्रपि मया 
सन्निसिन्नपुञ्ब चेव, सल्लपितपून्ब च, साक्च्छा च समापञ्जितपुन्बा । 
तन वतम भय वा सारज्ज वा श्रोक्कमिस्सती' ति निमित्तमेत, 
सारिपूत्त, न समनुपस्सामि । एतमह, साररिपृत्त, निमित्त ्रसमनु- 
पस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

यो खो म, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सत एव वदेग्य - 
'नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो, तक्कपरियाहूत समणो गोतमो धम्म देसेति वीमसानुचरित 
सयपटिभान' ति, त, साररिपृत्त, वाच भ्रप्पहाय त चित्त ्रष्पहाय त 
दिद भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निव्खित्तो एव निरये । सय्यथापि, 
सारिपूत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्व्यासम्पन्नो दद्व 
धम्मे भ्रञ्च्य भ्राराधेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपृत्त, वदामि त वाच 
प्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा,यथाभत 
निक्खित्तो एव निरयं । 


§ ५ चतस्सो थोनियो 


१२ “चतस्सो खो इमा, सारिपत्त, योनियो । कतमा चतस्सो? 
ग्रण्डजा योनि, ˆललाब्रुजा योनि, ससेदजा योनि, ग्रोपपातिका योनि । 

“कतमा च, सारिपृत्त, ्रण्डजा योनि ? ये खा ते, सारिपृत्त, 
सत्ता श्रण्डकोस भ्रभिनिष्भिज्ज जायन्ति - श्रय वुच्चति, सारिपृत्त, 
ग्रण्डजा योनि । 

“कतमा च, सारिपृत्त, जलाबुजा योनि ? ये सो ते, सारिपृत्त, 
सत्ता वस्थिकोस प्रभिनिन्भिज्ज जायन्ति ~ श्रय वुच्चति, सारिपृत्त, 
जलाबृजा योनि । 

“कतमा च, सारिपत्त, ससेदजा योनि ? ये खो ते, सारि- 
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पत्त, सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकरुणपे वा पूतिकुम्मासे वा चन्द- 
निकाय वा श्रोलिगल्ले वा जायन्ति ~ म्रय वुच्चति, सारिपुत्त, ससेदजा 
योनि । 

“कतमा च, सारिपृत्त, श्रोपपातिका योनि ? देवा, नेरयिका, 
एकच्चे च मनुस्सा, एकच्चे च विनिपातिका ~ श्रय वुच्चति, सारिपृत्त, 
ग्रोपपातिका योनि । 

““हमा खो, सारिपृत्त, चतस्सो योनियो । 

“यो खो म, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेय्य - 
नस्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रलमरियव्याणदस्सन- 
विसेसो पे० यथाभत निक्खित्तो एव निरये । 


४ ६ पञ्च गतियो 


१२ “पञ्च खो इमा, सारिपृत्त, गतियो । कतमा पञ्च ? 
निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसय, मनुस्सा, देवा । निरय चाहु, 
सारिपृत्त, पजानामि, निरयगामि च मग्ग, तिरथगामिनि च पटिपद, 
यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दृग्गति विनिपात 
निरय उपपञ्जति त च पजानामि । तिरच्छानयोनि चाह, सारिपृत्त, 
पजानामि, तिरच्छानयोनिगामि च मग्ग, तिरच्छानयोनिगामिनि चं 
पटिपद , यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उप- 
पञ्जति त च पजानामि । पेत्तिविसय चाह, सारिपृत्त, पजानामि, पेत्ति- 
विसयगामि च मग्ग, पेत्तिविसयगामिनि च पटिपद, यथा परिपन्न चं 
कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपज्जति त च पजानामि । मनुस्से 
चाह, सारिपृत्त, पजानामि, मनुस्सलोकगामि चं मग्ग, मनुस्सलोक- 
गामिनि च पटिपद, यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु 
उपपज्जति त च पजानामि । देवे चाह, सारिपृत्त, पजानामि, देवलोकगामि 
च मग्ग, देवलोकगामिनि च पटिपद, यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति समग लोक उपपञ्जति त च पजानासि । निब्बान 
चाह, सारिपत्त, पजानामि, निन्बानगामि च मग्ग, निब्बानगामिनि 
च पटिपद, यथा पटिपन्नो च॑ भ्रासवान खया अ्रनासव चेतोविमुत्ति 
पञ्च्याविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति तं च' पजानामि 1 


१२६ १४] पञ्च गतियो १०१५ 


१४ इधाह्‌, सारिपृत्त, एकच्च पुगगल एव चेतसा चेतो 
परिच्चं पजानामि - 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त चं 
मग्ग समारूब्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनि- 
पात निरय उपपञ्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, 
दिम्बेन चक्सुना विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा 
ग्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्न, एकन्तदुक्ा तिन्बा ` कटुका 
वेदना वेदथमान । सेय्यथापि, सारिपुत्त, श्रद्धारकासु साधिकपोरिसा 
परा- भ्रङ्खारान ` वीतच्विकान वीतधूमान । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किठन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव श्रद्धारकासु पणिधाय । तमेन चक्वुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य- 
'तथाय भव धुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारन्हो 
यया इम येव श्रद्खारकास्‌ प्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेथ्य, भ्रपरेन 
समयेन, तस्सा श्रद्खारकासुया पतित, एकन्तदुक्वा तिब्बा कटुका 
वेदना वेदयमान । एवमेव खो श्रह्‌, सारिपृत्त, इधेकच्च पुरगल एव 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि' ~ 'तथाय पुग्गलो परिपन्नो तथा च 
इरियति त च मग्ग समारूब्हो थथा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपञ्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन 
समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेग 
पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्न, एकन्तदुक्खा तिब्बा 
कटुका वेदना वेदयमान । 

"इध्‌ पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पृग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च दरियति त च मग्ग 
समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जि- 
स्सती" ति । "तमन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न, 
दृक्ला तिब्बा कटुका वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपृत्त, गूथ- 
कूपो" साधिकपोरिसो, पूरो गृथस्स । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छे्य घम्मा- 
भितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितौ एकायनेन मग्गेन 

तमेव गृथक््‌प पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य - 


१ तिप्पा ~ सी०, स्या० रोऽ । २-२ पूरद्धारान -सी०, रोऽ ।३ जानामि - 
स्या० । ४ गूथक्पे -स्या० । 
म० नि० ~ १४ 
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'तथाय भव पुरिसो पटिपन्नो तथां चं इरियति तच मग्ग समारुन्ो 
यथा इमयेव गूथकूप म्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्से्य, ग्रपरेन समयेन, 
तस्मि गूथकृपे पतितत, दुक्ला तिब्वा कटुका वेदना वेदयमान । एवमेवं 
खो ब्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुम्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि ~ तथाय पुग्गलो पटिपत्नो तथा च इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपञ्जिस्सतीः 
ति । तमेन पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिव्बेन चक्सुना विसुद्धेन ग्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोति उपपन्न, 
दुक्खा तिब्बा कटका वेदना वेदयमान । 

““दध' पनाह, सारिपुत्त, एकन्च पर्यल एव चेत्सा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त वं 
मग्ग समारून्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसयः उप- 
पञ्जिन्सती' ति । तमेन पस्सामि, ्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना 
विुद्धेन ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय 
उपपन्न, दक्खबहूला वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपृत्त, रक्ो 
विसमे भूमिभागे जातो तनृपत्तपलासो कबरच्छायो, श्रथ पुरिसो 
ग्रागच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकाय- 
नेन मण्गेन तमेव रुक्ख पणिधाय । तमेन चक्छुमा पृरिसो दिस्वा एवं 
वदेय्य ~ 'तथाय भव पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो यथा इम येव सक्ख प्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरेन 
समयेन, तस्स रुक्खस्स छायाय निसिन्न वा निपन्न वा दुक्वबहूला वेदना 
वेदयमान । एवमेव खो प्रह, सारिपत्त, इधेकच्च पुर्गल एव चेतसा 
चेतो परिख्च पजानामि ~ (तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति 
त च मग्ग समारूब्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसंय उपपज्जि- 
स्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपन्न, 
दुक्ख बहुला वेदना वेदयमान । 


("इध पनाह, सारिपुत्त, एफच्च पुम्गल एव चेतसा चेतो परिच्चं 
पजातामि - (त्थाय पृम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मम 


| 1  । "ीोगणणणणषकिकषपयिणणगगणणणगगो 


१ इधाह्‌ -स्या० रो०। २ पित्तिविसय-स्या० रो) 
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समारूब्हो यथा कायस्सर भेदा पर मरणा मनुस्सेयु उपपञ्जिस्सती' ति । 
तमेन पस्सासि, पपरेन समयेन, दिब्बेन चक्सृना विसुद्धेन ्रतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपन्न, सुखबहुला वेदना 
वेदयमान । सेय्यथापि, सारिपृत्त, रुक्खलो समे भूमिभागे जातो बहल- 
पत्तपलासो सन्दच्छायोः । श्रथ पुरिसो श्रागच्देय्धय घम्माभितत्तो 
घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मम्गेन तमेव रुक्ख 
पणिधाय । तमेन चक्ख॒मा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य ~ तथाय भवः 
पूरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारूढ्हो यथा इममेव 
सक्ख भ्रागमिस्सती' ति । तमन पस्सेय्य, श्रपरंन समयेन,तस्स रक्वस्स 
छायाय ` निसिन्न वा निपन्न वा सुखबहुला वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो भ्रह, सारिपृकत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - तथाय पूग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेयु उपपज्जिस्सती' ति । 
तमेन पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुपा विसुद्धेन श्रतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपन्न, सुखबहुला वेदना 
वेदयमान । 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एक्च्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ तथाय पु्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त 
च मग्ग समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग॒लोक 
उपपञ्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्छुना 
विसुद्रेन श्रतिक्कन्तमान॒सकेत कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग 
लोक उपपन्न, एकन्तसुखा वेदना वेदयसान । सय्यथापि, सारिपृत्त, 
पासादो, तत्रास्स' कूटागार उति्लित्तावलित्त निवात फूसितगढ पिहित- 
वातपान ¦ रत्रीस्स पल्लङ्को गोनकत्थतो पटिकत्थतो पटलिकत्थतो 
कदलिमिगपवरपच्चत्थरणोः सउत्तरच्छदो उभतोलोहितकूपधानौ । 
प्रथ पुरिसो भ्रागच्छय्य धम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्ता तसितो 
पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव पासाद पणिधाय । तमेन चक्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एव वदेथ्य - तथाय भव पुरिसो पटिपमो तथा च 
रियति त च मभ समारूब्हो यथा इमं येव पासाद श्रागमिस्सती' ति । 


१ सण्डच्छायो -स्या०) २ स्या० पौत्थके नत्थि) ३ छायाय -स्या०। 
४ तत्रस्स-सी०, स्या०, रोऽ । ५ कुलि ० -स्या० कादलि ० ~-सी°। 
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तमेन पस्से्य, श्रपरेन समयेन, तस्मि पासादे तस्मि कूटागारं तस्मि 

पल्लङ्ख निसिन्न वा निपतन वा एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो श्रहु, सारिपृत्त, इधेकच्च पुम्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञ्जिस्सती' 
ति । तमेन पस्सामि, भ्रपरंन समयेन, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग॒ लोक उपपन्न, 
एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । 

“द्ध पनाह, सारिपत्त, एकच्चं पुग्गल चेतसा' चेतो परिच्च 
पजानामि - 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग 
समारूब्ही यथा भ्रासवान खया श्रनासव चेतोविमूत्ति पञ्वाविमृत्ति 
दिटुव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती 
ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, भ्रासवान खया भ्रनासव चेतो- 
विमुत्ति पञ्न्ाविमुत्ति दिद्रवं धम्मे सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप 
सम्पज्ज विहरन्त, एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपत्त, 
पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रम- 
णीया ! भ्रविदूरे चस्सा तिन्बो वनसण्डो । भ्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव पोक्लरणि पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य - 
तथाः भव पूरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारू्हौ 
यथा इम येव पोक्छरणि श्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरेन 
समयेन, त पोक्छरणि श्रोगाहत्वा' न्हायित्वा च पिवित्वा चं सब्ब- 
दरथकिलमथपरिव्ाह्‌ पटिप्पस्सम्भेत्वा पच्चृततरित्वा तस्मि वनसण्डे 
निसिन्न वा निपन्न वा, एकन्तसूखा वेदना वेदयमनिं † एवमेव खो 
ग्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुण्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजानामि - 
तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारूब्हो, यथा 
म्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ज्याविमुत्ति दिदुंव धम्मे सय 
प्रभिञ्ना सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, 
प्रपरेन समयेन, श्रासवान खया भ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ज्याविमुत्ति 


१ एव चेतसा -सी०, स्या० रोऽ । २ विहरती -स्या०। ३ तथाय -सी०, 
स्या०, रो° । ४ श्रोगाहित्वा -सी०, रोर । ५ नहात्वा- सी, स्या०, रो०। 
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दिद्रैव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्त, एकन्त- 
सुखा वेदना वेदयमान । इमा खो, सारिपत्त, पञ्च गतियो । 

“यो खो म, सारिपुत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेथ्य - 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियज्ाणदस्सन- 
विसेसो, तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म देसेति वीमसानुचरित 
सथपटिभानः ति त, सारिपृत्त, वाच भ्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिह 
प्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्खित्तो एव निरये । सय्यथापि, सारि- 
पत्त, भिक्खु सीलसस्पन्नो समाधिसस्पन्नो पञ्नासम्पच्चो दिद्रुव धम्मे 
म्रञ्च्य भ्राराधेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपृत्त, वदामि । त वाच श्रप्प- 
हाय त चित्त श्रपपहाय त दिद्टि श्रष्पटिनिस्सञ्जित्वा यथाभत निक्खित्तो 
एव निरयं । 

१५ श्रमिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, चतुरद्ख समन्नागत 
ब्रहमचरिय चरिता ~ तपस्सी सुद होमि परमतपस्सी, लूृखो सुद 
होमि परमलूखो, जेगुच्छी सूद होमि परमजेगुच्छी, पविवित्तोः सुद 
होमि परमपविवित्तो । 

„, ^^्तत्रास्सु मे इद, सारिपृत्त, तपस्सिताय होति ~ प्रचलको 
होमि मृत्ताचारो हत्थापलेखनो, न एहिभदन्तिको न तिदुभहृन्तिको , 
नाभिहट^ न उदिस्सकत न निमन्तन सादयामि, सो न कुम्भिमुखा 
परटिग्गण्हामि, न कठोपिमृखा परिग्गण्हामि, न एककमन्तर, न दण्ड- 
मन्तर, न मुसलमन्तर, न द्विन्न भुञ्जमानान, न गन्मिनिया, न पाय- 
मानाय, न पूरिसन्तरगताय, न सद्धत्तीषु, न यत्थ सा उपट्टितो होति 
न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छन मस नसुर नमेरय 
न थुसोदक ष्व्किभि, सो एकागारिको वा होमि एकालोपिको, द्वागा- 
रिक वा होमि द्वालोपिको पे सत्तागारिको वा होमि सत्ता 
लोपिको, एकिस्सा पि दत्तिया यापेमि, दीहि पि दत्तीहि यापेमि पे° 
सत्तहि पि दत्तीहि' यपिमि, एकाहिक पि ्राहार भ्राहारेमि, द्रीहिक पि 
प्राहार श्राहारेमि पे० सत्ताहिक पि प्राहार प्राहारेमि, इति एव- 

१-१ तपस्सियुदं ~ सी ° स्या० । २-२ लखस्सुद ~ सी०, र ० 1 ३-२३ पविचित्त 
स्सुद - सी०, रो० । ४ तत्रस्सु-सी० स्या०ःरो० | ५ नएहिभदन्तिको -सी० स्या०, 


रो०। ६ नभिहट - सी, न श्रभिहत ~ स्या० । ७ उदिस्सकट -सी° रो०1 ठ पति 
गण्ठामि ~ सी०, रोऽ 1 ९ सड्धुत्तिसु - रो० । १० स्या° पौत्थके नत्थि । 
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रूप श्रदढमासिक ` पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । 

सो साकभक्खो वा होमि, सामाकभवखो वा होमि, नीवारः 
भक्खो वा होमि, दद्दुलभक्खो वा होमि, हटभक्खो वा होमि, कणभक्खो 
वा होमि, ग्राचोमभक्खो वा होमि, पिञ्ज्याकभक्खो वा होमि, तिण- 
भक्खलो वा होमि, गौमथभक्खो वा होमि, वनम्‌लफलाहारो यापेमि 
पवत्तफलभोजी । 

सो साणानि पि धारेमि, मस्राणानि पि धारेमि, छवद्स्सानि 
पि धारेमि, पमुकूलानि पि धारेमि, तिरीटानि पि धारेमि, मजिन 
पि धारेमि, अ्रजिनक्खिप पि धारेमि, कु्षचीर पि धारेमि, वाकचीर 
पि धारेसि, फलकचीर पि धारेमि, केसकम्बल पि वारेभि, वाठकम्बल 
पि धारेमि, उल्‌कपक्छः पि धारेमि, केसमस्धुलोचको पि होमि, 
केसमस्युलोचनान॒योगमनुयुत्तो, उन्भद्रको पि होमि अ्रासनपटिविखत्तो, 
उवकुटिको पि होमि उककुटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि 
होमि कण्टकापस्घये सथ्य कप्पेमि, सायततियक पि उदकोरोहनानु 
योगमनुयुत्तो विहरामि - इति एवरूप श्रनेकविहित कायस्स श्राता- 
पनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । इद सु मे, सारिपृत्त, तपस्सि- 
ताय होति । 

““तत्रास्सु मे इद, सािपृत्त, लूृखस्मि होति - नेकवस्सगणिक 
रजोजल्ल काये संन्निचित होति पपटिकजात । सेग्यथापि, सारिपत्त, 
तिन्दुकखाणुः नेकवस्सगणिको सन्निचितो होति पपटिकजातो, एवमे- 
वास्सु मे, सारिपृत्त, नेकवस्सगणिकं रजोजल्ल काये सन्निचित होति 
पपटिकजात । तस्स मण्ह्‌, सारिपुत्त, न एव होति ~ श्री वताह्‌ इम 
रजोजजल्ल पाणिना परिमज्जेथ्य, म्रञ्ञे वा पनमे इम रजोजल्ल 
पाणिना परिमण्जेय्यु" ति । एव पि मे, सारिपृक्त, 7 हीति । इद सु 
मे, सारिपृत्त, लूर्खस्मि होति । 

“तत्रास्यु मे इद, सारिपृत्त, जेगच्छिस्मि होति -सोखोश्रह्‌ः 
सारिपृत्त, सतो व श्रभिक्कमामि, सतो व पटिक्कमामि, याव उदके- 


विन्दुम्हि पि मे दया पच्चुपद्विता होति ~ “माह सुहुके पाणे विसमगते 


१ शहुमासिक -स्या० । २ भजिनानि-स्या०। ३ वालकम्बल ~सी० स्या० 
रो । ४ उद्धूकपक्खं - स्या० उलुकपक्खकं -सी० । ५ पप्पटिकजात ~ स्या० । ६ 
तिदुकाखाणु ~ रो० । ७ एवमेवस्सु - सी० स्या०, रौ । 
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सङ्घात ्रापादेसि' ति । इद सु मे, सारिपृत्त, जेगृच्छिस्मि होति । 

"तत्रास्सु मे इद, सारिपृत्त, पविवित्तस्मि होति -सो खो 
ग्रह, सारिपृत्त, भ्रञ्जतर म्ररञ्जायतन ब्रज्ज्लोगाहेत्वा विहरामि । 
यदा पस्सामि गोपालक वा पयसुपालक वा तिणहारक वा कटुहारक 
वा वनकम्मिकं वा वनेन वन गहनेन गहन निनेन मिच्च थलेन थल पप- 
तामि । तकिस्सहेतु” मामते श्रहूसयुश्रहचमाते प्रहसति। 
सेय्यथापि, सारिपृत्त, श्रारञ्जकोः मगो मनुस्से दिस्वा वनेन वन 
गहनेन गहन निच्रेन निन्न थलेन थल सपतति, एवमेव खो ग्रह, सारि- 
पत्त, यदा पस्सामि गोपालक वा पसुपालक वा तिणहारकं वा कटु 
हारक वा वनकम्मिक वा वनेन वन गहुनेन गहन निच्ेन निन्न थलेन 
थल पपतामि। त क्िस्सहेतु?मामते्रहससुग्रहचमा ते प्रहस 
ति। इद सुमे, सारिपुत्त, पविवित्तस्मि होति । 

१६ “सो खो ग्रह, सारिपृत्त, येते गोदा पट्वितगावो भ्रपगत- 
गोपालका, तत्थ चतुक्कुण्डिकोः उपस ङ्खमित्या यानि तानि वच्छकान 
तरुणकान धेनुपकान गोमयानि तानि सुद श्राहारेमि । यावकीव च 
मे, सारिपृत्त, सक ॒मुत्तकरीस श्रपरियादिन्न होति, सक येव सुद 
मृत्तकरीस श्राहारेमि । इद सु मे, सारिपृत्त, महा विकंटभोजनस्मि 
होति । 

१७ “सो खो ग्रह, स।रिपृच्त, श्रञ्व्यतर भिसनक वनसण्ड 
प्रञ्क्ञोगाहेत्वा विहरामि । तत्रास्युद, सारिपृत्त, भिसनकरसं वन- 
सण्डस्स भिसनकतस्मि* होति - यो कोचि श्रवीतरागां त वनखण्ड 
पविसति, येभ्येन लोमानि हसन्ति । सो खो ग्रह, सारिपृत्त, याता 


रत्तियो सीता द्वूमन्तिका श्रन^्तरटुका हिमपातसमया तथारूपासु रत्तीरु 
रत्ति भ्रन्भोकासं विष्ुराि, दिवा वनसण्डं, भिम्हान पच्छिम मासं 


दिवा श्रन्भोकासे विहरामि, रत्ति वनसण्डे । श्रपिस्सु म, स।रिपृत्त, 
ग्य श्रनच्छरिया गाथा पटिभासि पृल्बे ्रस्सुतपुन्बा - 


१ सपतामि -म०। २ श्ररञ्ज्यको-रो०। ३ मिगो-सी०ऽ, स्या० रो०। 
४ गोत्था -स्या०। ५ म्पयगतगोवाला -सी० स्या०। ६ चतुकरुण्डिको -सी० स्या° 
रोऽ । ७ अरपरियादिण्ण -रो० । म ्रज्छोगहेत्वा -सी० श्रज्तोगाहित्वा- रोण । 
* ¶ृभिसनकत्तस्मि ' येव वा पाठो भिसनकत्ताय इति वा वत्तनब्बे लिङ विपल्लासो कतो 
ति श्रदरुकथाय वृत्त । € अ्रन्तरटरुकै ~ रोऽ 1 १० हिमपातसमये ~ सी०, रो° । 
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सोतत्तो सोसिन्नो' चेव, एको भिसनके वने । 

तग्गो न चग्गिमासीनो, एसनापसुतो मनी ति ।। 

१८ “सो खो ग्रह, सारिपृत्त, सुसाने सेय्य कप्पेमि छवद्भिकानि 
उपधाय । भ्रपिस्सु म, सारिपूत्त, गामण्डला' उपसद्धमित्वा भ्रोट्‌दु- 
भन्ति, पि, श्रोमुत्तेन्ति पि, पसुकेन पि भ्रोकिरन्ति, कण्णसीतेसु पि 
सलाक पवेसेन्ति । न खो पनाह, सारिपृत्त, भ्रभिजानामि तेसु पापक 
चित्त उप्पादंता । इद सु मे, सारिपृत्त, उपेक्खाविहारस्मि होति । 

१९ “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिह्िनो ~ श्राहारेन सुद्धी' ति । ते एवमाहसु - कोलेहि 
यापेमा" ति । ते कोल पि खादन्ति, कोलचुण्ण पि खादन्ति, कोलोदक 
पि पिवन्ति ~ भ्रनेकविहित पि कोलविकति परिभुञ्जन्ति। भ्रभि- 
जानामि खो पनाह सारिपृत्त, एक येव कोल श्राहार श्राहारिता । 
सिया खो पन ते, सारिपृत्त, एवमस्स - महा नून तेन॒ समयेन कोलो 
प्रहोसी' ति । न खो पनेत, सारिपृत्त, एव दद्रुब्ब । तदा पि एतपरमो 
येव कोलो श्रहोसि से्यथापि एतरहि । तस्स मण्ह, सारिपृत्त, एक 
येव कोल श्राहार श्राहारयतो श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । 
सय्यथापि नाम श्रासीतिकपव्वानि वा काठपव्बानि वा, एवमेवस्यु मे 
म्रञ्खपच्चद्धानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम श्रोदरुपद, 
एवमेवस्मसु मे ्रानिसद होति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम 
वटुनावठी, एवमेवस्सु मे पिद्विकण्टको उन्नतावनतो होति तायेवप्पा- 
हारताय । सय्यथापि नाम जरसालाय गोपानसियो,म्रोलुरगविलुग्गा 
भवन्ति, एवमेवस्पु मे फायुल्ियो भ्रोलग्गविलुग्गा भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सय्यथापि नाम गम्भीरं उदपाने उदकतारका गम्भीरगता 
प्रोक्खायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्यु मे श्रव्खिकृपेसु श्रक्वितारका गम्भीर- 
गता म्रोक्छायिका दिस्सन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम 
तित्तकालाबु भ्रामकच्छिन्नो वातातपेन सम्फटितो होति सम्मिलातो, 
एवमेवस्यु मे सीसच्छवि सम्फटिता होति सम्मिलाता तायेवप्पाहारताय । 


१ सोसीनो -सी०, रो०, सो सिनो -स्या० । २ सी०, स्या० रो० पौत्थकेयु 
नत्थि ! ३ एको एको -स्या० 1 ४५ चरिमासिनो - स्या० । ५ गोमण्डला -सी०, स्या०, 
सते । ६ श्रोटटुर्भोति-स्या०। ७ कालापबानि-स्या०, रो० 1 ठ तित्तिकालाब्रु - 
स्या० । & सपुसितो - स्या०, सपुटितौ ~- रो° । 
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सो खो श्रह, सारिपृत्त, “उदरच्छवि परिमसिस्सामी' ति पिद्विकण्टकं 
येव परिग्गण्हामि, 'पिद्टिकण्टक परिमसिस्सामी ति उदरच्छवि येव 
परिग्गण्हामि, यावस्यु मे, सारिपृत्त, उदरच्छवि पिदहिकण्टक भ्रत्लीना 
होति तायेवप्पाहारताय । सो खो प्रह, सारिपुत्त, वच्च वा मुत्त वा 
करिस्सामी' ति तत्थेव भ्रवकुज्जो पपतामि तायेवप्पाहारताय । सो 
खो ग्रह, सारिपुत्त, तमेव काय भ्रस्सासेन्तो पाणिना गत्तानि श्रनो- 
जामि । तस्स मय्ह, सारिपुत्त, पाणिना गत्तानि श्रनोमज्जतो पूति- 

मूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति तायेवप्पाहारताय । 

२० “सन्ति खो पन, सारिपत्त, एके समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिद्टिनो ~ ्राहारेन सुद्धी' ति । ते एवमाहसु ~ ममुग्गेहि यापेम 

पे० तिलेहि यपेम पेऽ तण्ड्लेहि यपेमा' ति | ते तण्डुल पि 

खादन्ति, तण्ड़लचुण्ण पि खादन्ति, तण्डलोदक पि पिवन्ति ~ भ्रनेक- 
विहित पि तण्डलविकति परिभुञ्जन्ति । अभिजानामि खो पनाह, 
सारिपृत्त, एक येव तण्डल श्राहार श्राहारिताः । सिया खो पन ते, 
सारिपृत्त, एवमस्स - महा नून तेन समयेन तण्डलो श्रहोसी' ति । 
न खो पनेत, सारिपृत्त, एव दट्रुब्ब । तदा पि एतपरमो येव तण्डलो 
म्रहासि, सय्यथापि एतरहि । तस्स मण्ह, सापिपृत्त, एक येव तण्डल 
श्राहार श्राहारयतो श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । सय्यथापि 
नाम भ्रासीतिकपव्बानि वा काठपन्नानि वा, एवमेवस्सु मं भ्रद्धपच्चद्नानि 
भवन्ति तायेव्पाहारताय । सेय्यथापि नाम श्रोटुपद पेऽ तस्स 
मय्ह, सारिपुत्त, पाणिना गत्तानि श्रनोमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि 
कायस्मा पतन्ति तायेवप्पाहारताय । 

ताय पि खो श्रह, सारिपृत्त, इरियाय नाय पटिपदाय ताय 
दुक्करकारिकाय नाज्कगम उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेस । त किस्स हेतु ? इमिस्सा येव श्ररियाय पञ्ञाय अ्रनधि- 
गमा, याय श्रिया पञ्चा अ्रधिगता अररिया निय्यानिका, निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्ख्क्लयाय । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणतब्राह्मणा एववादिनो 


१ पतन्ति-म० २ श्राहुरिता ~ सी०, स्या, रो० ) ३ नाञ्गमि-स्या०। 


४ सी" पोत्थके नस्थि । 
म° ति० ~ १५ 
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एवदिद्टिनो - ससारन सृुद्धी" ति । नखो पन सो, सारिपुत्त, ससारो 
सुलभरूपो यो मया ग्रससरितपुन्बो इमिना दीघेन ब्रद्धूना, म्रञ्व्यतव 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, सारिपृत्त, देवं ससरेथ्य, नयिम 
लोक पुनरागच्छय्य । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्यणा एव वादिनो एव- 
दिद्विनो ~ "उपपत्तिया सुद्री' ति । नखो पन सा, सारिपृत्त, उपपत्ति 
सुलभरूपा या मया ग्रनुपपन्लपुञ्बा इमिना दीघेन ब्रद्धुना, म्रञ्ज्यव 
सुद्धावासेहि देवेहि । युद्धावासे चाह, सारिपुत्त, देवे उपपज्जेय्य, नयिमं 
लोक पुनरागच्छेथ्य । 

सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एव वादिनो एव- 
दिष्िनो - श्रावासेन सुद्धीति। नखो पन सो, सारिपृत्त, श्रावासो 
सुलभरूपो यो मया भ्रनावृत्थपूव्बो इमिना दीघेन ग्रदूना, ग्रञ्जत 
पुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, सारिपृत्त, देवं प्रावसेय्य , नयिम 
लोक पुनरागच्छेय्य । 

“सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणत्राह्यणा एववादिनो एव- 
दिद्िनो ~ यञ्जेन सुद्धी' ति। न खो पन सो, सार्रिपृत्त, यज्ञो 
सुलभरूपो यो मया प्रयिद्रुपुब्बो इमिना दीघेन ग्रद्ुना, त च खो रञ्जा 
वा सता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

सन्ति खो पन, सारिपत्त, एके समणब्राह्मणा एववादिनो 
एवदिहिनो - श्रग्गिपरिचरियाय  सुद्धी"ति। नखो पनसो, सागि. 
पत्त, श्रमग्गि सुलभरूपो यो मया श्रपरिचिण्णपुब्बो इमिना दीघेन श्रदुना, 
तचखोरञ्बा वा सता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महा- 
सालेन । 


२१ “सन्तिखो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्यणा एववादिनो 
एवदिद्टनो ~ यावदेवाय भव पुरिसो दहरो होति युवा सुसुकाठकेसो 
भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा तावदेव परमेन पञ्बा- 
वेग्यत्तियेन समन्नागतो होति । यतो च खो श्रय भव पुरिसो जिण्णो 
होति वुद्धो महल्लको श्रद्धगतो वयोभ्रनुप्पत्तो, ग्रासीतिको वा नावु- 


१-१ पनेसो -सी० स्या० । २ श्रनातृद्पुब्बो -म० । ३ वसेय्य ~ रो० । 
४ श्रशििपारिचरियाय--स्या०। ५ वुडडो -स्या०। 


१२६२२) पञ्च गतिथो ११५ 


तिको' वा वस्ससत्तिको वा जातिया, श्रथ तम्हा पञ्व्मावेय्यत्तिया, परि- 
हायती' ति। न खो पनेत, सारिपृत्त, एव दद्ुव्ब । प्रहु खो पन, 8 117 
सारिपृत्त, एतरहि जिण्णो वृद्धो महल्लको श्रद्धगतो वयो ग्रनुप्पत्तो, 
म्रासीतिकोः मे व्यो वत्तति । इध मं भ्रस्सु, सारिपृत्त, चत्तारो 
सावका वस्ससतायुका वरस्ससतजीविनो, परमाय सतिया च गत्तिया च 5 
धितिया च समन्नागता परमेन च पञ्जावेय्यत्तियेन। सय्यथापि, सारि- 
पत्त, दनब्हधम्माः धनुगगहो सिक्खितो कतहत्थो कतुपासनो लहुकेन 
ग्रसनेन ्रप्पकसिरनेव तिरिय तालच्छाय श्रतिपातेय्य, एव भ्रधिमत्त- 
सतिमन्तो एव श्रधिमत्तगतिमन्तो एव श्रधिमत्तधितिमन्तो एव परमेन २ 8 
पञ्च्यावेय्यत्तियेन समच्ागता ते म चतुन्न सतिपद्वानान उपादायुपादाय 10 
पञ्ट्‌ पुच्ेय्य्‌, पुदो पुदो चाह तेस व्याकरेय्य, व्याकत च में भ्याकततो 
धारेय्यु, न च म दुतियक उत्तरि पटिपच्छेय्यु । ग्रञ्व्यत्र अ्रसित- 
पीतखायितसायिता भ्रञ्जव उच्चारपस्सावकस्मा, श्रञ्ञत्र निहा- 
किलमथपटिविनोदना श्रपरियादिन्ना येवस्स, सारिपृत्त, तथागतस्स 
घम्मदेसना, भ्रपरियादिन्न येवस्स तथागतस्स धम्मपदन्यज्जन, भ्रपरिया- "5 
दिन्न येवस्स तथागतस्स पञ्हपटिभानः । श्रथ मे ते चत्तारो सावका 
वस्ससतायुका वस्ससतजीविनो वर्ससतस्स अ्रच्चयेन काल करेथ्यु । 
ञ्चकेन चे पि म, सारिपृत्त, पर्हिरिस्सथ, नेवत्थि तथागतस्स पञ्ा- 
वेग्यत्तियस्स श्रञ्जथत्त । य खो त, सारिपृत्त सम्मा वदमानो वदेय 
~ श्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 2 
लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति, ममेव त 
सम्मा वदमानो वदेय्य मरसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान”” तं । 


२२ तेन खो पन सभयेन श्रायस्मा नागसमालो भगवतो पिद्ितो ॐ 
स्ति होति भगवन्त बीजयमानो 1 ग्रथ खो भ्रायस्मा 71ागसमालो 
भगवन्त एतदवोच ~ “श्रच्छरिय, भन्ते, श्रन्भुत, भन्त । प्रपि हिमे, 


१ नवृतिको -सी० स्या० रो०। २ भ्रसीतिको-सी०, स्या० रो०। ३ दन 
धम्मो -सी०, स्या० रो० । ४ उत्तरि-म०। ५ परिपुच्छेग्यु-रो०) ६ पञ्हा 
पटिभान -स्या० । ७ च-सी०, ध्या०, रो०। 
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भन्ते, इम धम्मपरियाय सुत्वा लोमानि हद्रानि । कोनामो श्रय, भन्ते, 
धम्मपरियायो नि " 

“तस्मातिह्‌ त्व, नागसमाल, इम धम्मपरियाय लोमहसन- 
परियायो त्वेव न धारेही' ति। 


२३ इदमवोच भगवा । भ्रसतमनो भ्रायस्मा नागसमालो 
भगवतो भासित श्रभिनन्दी ति। 








१२३ पदहयदुर््ग्खन्धश्चुत्त 
8 १ भगवतो श्रञ्च्यतित्थियान वा कि नानाकरण 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स ब्रारामे । श्रथ खो सम्बहुला भिक्स पुब्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु" । श्रथ खो 
तेस भिक्तून एतदहोसि - “्रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय पिण्डाय 
चरितु, य नून मय येन श्रञ्जतित्थियान परिव्बाजकान श्रारामो 
तेनुपसद्धमेग्यागा" ति। श्रथ खो ते भिक्खू येन भ्रञ्जतित्थियान 
परिव्बाजकान श्रारामो तेनुपसङ्कमियु, उपसङ्खमिप्वा तेहि भ्रञ्ज- 
तित्थियेहि परि्बाजकेहि सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ने खो ते भिक्खू ते 
प्रञ्ञतित्थिया परिब्बाजका एतदवोचु - “समणो, भ्रावुसो, गोतमो 
कामान परिञ्व्य पञ्च्पेति, मय पि कामान परिज्न पञ्व्यपेम, समणो, 

च 

प्रावसो, गोतमो रूपान परिजञ्व्य पञ्च्यपेति, मय पि रूपान परिजञ्च्य 
पञ्च्यपेम, समणो, म्रावुसो, गोतमो वेदनान परिञ्व्य पञ्ञ्यपेति, मय 
पि वेदनान परिर्ज््जं पञ्जपेम, इध नो, भ्रावुसो, को विसेसो को 
प्रधिप्पथासोः कि नानाकरण समणस्स वा गोतमस्स भ्रम्हाक वा- 
यदिद धम्मदेसनाय वा धस्मदेसन, भ्रनुसासनिया वा श्नुसासनि” ति ? 
ग्रथ खो ते भिक्खू तेस भ्रञ्जतपित्थियान परिव्बाजकान भासित नेव 
ग्रभिनन्दिसु, नप्पटिक्कोसिसु , भ्रनभिनन्दित्वा प्रप्पटिक्कोसित्वा उद्राया- 
सना पक्कमिञ्च.=~ “भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स भ्रत्य श्राजानि- 
स्सामा' ति । 

२ श्रथ सो ते भिक्खू सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तनृपसङ्धमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू 
भगवन्त एतदवोचु ~ “इध मय, भन्ते, पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 

चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिम्ह, तेस नो, भन्ते, श्रम्हाक 


१ पविर्सिसु - सी०। २ पञ्च्ापेतिं-सी०, स्या० रो०।३ श्रधिप्पायो-सी० 
स्या०, रो०। ४ पविसिम्हु-सीण०, स्या० 
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एतदहोसि - ्रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय पिण्डाय चरितु,य नून 
मय येन श्रञ्जतित्थियान परिव्बाजकान भ्रारामो तेनुपसङ्खमेग्यामाः 
ति। म्रथ खो मय, भन्ते, येन भ्रञ्जतित्थियान परिव्बाजकान भ्रारामो 
तेनपसद्धमिम्ह्‌, उपसङ्खमित्वा तेहि श्रञ्जतित्थियेहि परिब्बाजकेहि 
सद्धि सम्मोदिम्ह, सम्मोदनीय कथ सारणीय ` वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदिम्ह । एकमन्त निसिक्ने खो श्रम्ह, भन्ते, ते भ्नञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एतदवोच - समणो, भ्रावुसो, गोतमो कामान परिञ्ज 
पञ्जपेति, मय पि कामान परिञ् पञ्जपेम पे० श्रनुसास- 
निया वा श्रनसासनि' ति । श्रथ खो मय, भन्ते, तेस श्रञ्जतित्थियान 
परिब्बाजकान भासित नेव ग्रभिनन्दिर्ह्‌, नप्पटिक्कोसिम्ह, श्रनभि- 
नन्दित्वा श्रप्पटिक्कोसित्वा उद्ाणसना पक्कमिम्ह - भगवतो सन्तिके 
एतस्स भासितस्स श्रतव्थ भ्राजानिस्सामा' ति। 


§ २ अ्रञ्जतित्थियान भ्रविस्यस्मि 


३ “एव वादिनो, भिक्खवे, ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव- 
मस्सु वचनीया - को पनावृसो, कामान भ्रस्सादो, को श्रादीनवो, कि 
निस्सरण ? को रूपान ्रस्सादो, को श्रादीनवो, कि निस्सरण ? 
को वेदनान श्रस्सादो, को प्रादीनवो, कि निस्सरण' ति ? एव पदा, 
भिक्वे, श्रञ्व्यतित्थिया परिब्बाजका न चेव सम्पायिस्सन्ति, उत्तर 
च विघात श्रापज्जिस्सन्ति । त किस्स हेतु? यथा त, भिक्खवे, 
रविसयस्मि । नाह त, भिक्छवे, पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो इमेस पञ्हान 
वेय्याकरणेन चित्त ्राराषेय्य, अ्रञ्जत्र तथागतेन वा त्यागतसावकेनं 
वा, इतो वा पन सुत्वा । 


४२३ को कामान श्रस्सादो 


४ “को च, भिक्खवे, कामान भ्रस्सादो ? पञ्चमे, भिक्लवे, 
कामगुणा । कतमं पञ्च † चक्सुविञ्जेय्या रूपा इटा कन्ता मनापा 


१ साराणीय ~ सी०, स्या५, रो०। 


१३४५ | को कामान भ्रादीनवो ११९ 


पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्मेय्या सहा पे० घान- 
विजञ्जेय्या गन्धा जिब्हाविञ्बेय्या रसा कायविजञ्बेय्या फोदुन्बा 
इटा कत्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया - इमे खो, 
भिक्लवे, पञ्च कामगुणा । य खो, भिक्खवे, इमे पञ्च कामगुणे 
परटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स - श्रय कामान भ्रस्सादो । 


8४ को कासान श्रादीनवो 


५ “को च, भिक्लवे, कामान भ्रादीनवो ? इध, भिक्वे, 
कूलपुत्तो येन सिप्पद्ानेन जीविक कप्पेति ~ यदि मुहाय यदि गणनाय 
यदि सह्खानेन यदि कसिया यदि वणिज्जाथ यदि गोरक्खेन यदि इस्स 
त्थेन यदि राजपोरिसेन यदि सिप्पञ्ब्यतरंन ~ सीतस्स पुरक्वतो उण्हस्स 
पुरक्खतो उसमकमवातातपसिरिसपसम्फस्सेहि रिस्ममानो खुप्पिपासाय 
मीयमानो, श्रय पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्टिको, दुक्खल- 
क्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिक्रण कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्छवे, कुलपृत्तस्स एव उदुहतो घटतो वायमततो 
ते भोगा नाभिनिष्फज्जन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उरः 
ताछ कन्दति, सम्मोह श्रापञ्जति - मोघ वत मे उदान, भ्रफलो वत 
मे वायामो ति । श्रय पि, भिक्लवे, कामान भ्रादीनवो सन्दिष्धिको 
दुक्लक्लन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्लवे, कुलपुत्तस्स एव उद्रहतो घटतो वायमतो 
ते भोगा श्रभितिष्फञ्जन्ति । सो तेस भोगान भ्रारक्लाधिकरण दुक्खं 
दोमनस्स पटिसवेदेति - किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्य्‌, न चोरा 
हरेय्यु, न भ्रग्गि दहेथ्यः, न उदक वहेथ्य, 7 ्रप्पिया दायादा हरेय्य्‌ 
ति । तस्स "एव भ्रार्छतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति, 
चोरा वा हरन्ति, भ्रग्गि वा दहति, उदक वा वहसि, भ्रप्पिया वा 
दायादा हरन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, 
सम्मोह॒ श्रापज्जति - पिमे अ्रहोसित पिनो नत्थी'ति। श्रय 
पि, भिक्छवे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्धिको, दुक्लक्खन्धो कामहेतु काम- 
निदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 





१ ० सरीसप ० -म० | २ मिय्यमानौ ~ स्या०। ३ उदहेय्य ~ सी०ः स्या०, रो० । 
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“पून चं पर, भिक्खवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु राजानो पि राजृहि विवदन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि 
विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीरहि 
विवदन्ति, माता पि पृक्तेन विवदति, पृत्तोपि मातरा विवदति, पिता 
पि पत्तन विवदति, पृत्तो पि पितरा विवदति, भातापिभातरा विवदति, 
भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि 
सहायेन विवदति । ते तत्थ कलह्विग्गहविवादापन्ना अ्रञ्जमजञ्च्य 
पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेडड्हि पि उपक्कमन्ति, दण्डंहि पि उपक्क- 
मन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति । तें तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, मरण- 
मत्त पि दुक्खं । अरय पि, भिक्लवे, कामान अ्रादीनवो सन्दिष्टिको, 
दुक्क्छन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


“पुन च पर, भिक्ववे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु म्रसिचम्म गहेत्वा धनुकलाप सम्नय्दित्वा उभतोन्यन्ह 
सद्खाम पक्खन्दन्ति उसूयु पि चिप्पमानेस, सत्तीसु पि खिप्पमानासरु, 
ग्रसु पि विज्जोतलन्तेसु। ते तत्थ उसूहि पि विज्जन्ति, सत्तिया पि 
चिज्क्लन्ति, श्रसिना पि सीस छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, 
मरणमत्त पि दक्ख । श्रय पि, भिक्छवे, कामान भ्रादीनवो सन्दिद्धिको, 
दूक्खक्लन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


“पून च पर, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु भ्रसिचम्म गहेत्वा धनुकलाप सन्नच्दित्वा भ्रहावलेपना ' 
उपकारियो पक्लन्दन्ति उसूसु पि खिप्पमानेसु, सत्तीसु पि स्िप्प- 
मानाय, श्रसीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्जञन्ति, 
सत्तिया पि विञ्ज्ञन्ति, छकणकायः पि भ्रोसिञ्चन्ति, भ्रभिवग्गेन पि 
प्रोमह्‌न्ति, श्रसिना पि सीस छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, 
मरणमत्त पि दुक्ख । श्रय पि, भिक्लवे, कामान श्रादीनवो सन्दिहिको, 
दुक्लक्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


““पुन च पर, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति, नित्लोप पि हरन्ति, एकागारिक 


पि करोन्ति, परिपन्थे पि तिद्रुन्ति, परदार पि गच्छन्ति। तमेन राजानो 


१ श्रहावलेपना -स्या०। २ छकणटिया ~ स्या०, पक्कह्टिया ~ सी०, रो० । 
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गहेत्वा विविधा” कम्मकारणा कारेन्तिः - कसाहि पि ताटेन्ति, 
वेत्तेहि पि ताठेन्ति, श्रहूदण्डकेहिः पि ताढेन्ति, हत्थ पि छिन्दन्ति, 
पाद पि लिन्दन्ति, हृत्पाद पि किन्दन्ति, कण्ण पि छिन्दन्ति, नास 
पि छिन्दन्ति, कण्णनास पि छिन्दन्ति, बरिलङ्खथालिक पि करोन्ति, 
सद्खमुण्डिक पि करोन्ति, राहुमुख पि करोन्ति, जोतिमालिक पि करोन्ति, 
हत्थपज्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिक पि करोन्ति, चीरकवासिक 
पि करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, बलिस्मसिक' पि करोन्ति, कहा- 
पणिकः पि करोन्ति, खारापतच्छिक पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिक 
पि करोन्ति, पलालपीठक पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन ग्रोसिञ्चन्ति, 
सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्त पि सूले उत्तासेन्ति, श्रसिना पि सीस 
छिन्दन्ति ! ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, मरणसत्त पि दुक्खं । 
ग्रथ पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्धिको, दुक्खक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 

“पुन च पर, भिक्वे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामा-मेव हेतु कायेन दुच्चरित चरन्ति, वाचाय दृच्चरित चरन्ति, 
मनसा दुच्चरित चरन्ति । ते कायेन दुच्चरित चरित्वा, वाचाय दुच्च- 
रित चरित्वा, मनसा दुच्चरित चरित्वा, कायस्स भेदा पर मरणा 
प्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति । भ्रय पि, भिक्खवे, 
कामान श्रादीनवो सम्परायिको, दुक्वक्खन्धो कासहेतु कामनिदान 
कामाधिकरण कामानमेव हतु । 


१ ५ {कि कामान निस्सरण 


६ “किञ्च, भिक्वे, कामान निस्सरण ? यो खो, भिक्खवे, 
कामेसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान - इद कामान निस्सरण । 

“ये हि केकि, भिक्छवं, समणा वा नराह्यणा वा एव कामान 
भ्रस्साद च श्रस्सादतो प्रादीनवे च श्रादीनवतो निस्सरण च निस्सरणतो 
यथामूत नप्पजानन्ति ते वत साम वा कामे परिजानिस्सन्ति, पर वा 
तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति - नेत 
ठान विज्जति। येच खो केचि, भिक्खवे, समणावा ब्राह्मणा वा 


१ विविधानि-स्या० । २ केम्मकरणानि-स्या०, कम्मकरणा-रो०) 
३ करोन्ति ~ रो० । ४ ब्रद्धदण्डकेहि -सी०, रो० 1 > बलिसमसिक ~ स्या०। ६ कहा 
पणक ~ सी०, स्या० रो०। ७ खारापटिनच्छक ~ स्या०। 
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एव कामान भ्रस्साद चं श्रस्मादतो ्रादीनवे च श्रादीनवतो निस्सरण 
च चिस्सरणतो यथाभूत पजानन्ति, ते वत साम वा कामे परिजानि 
स्सन्ति पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्नो कामे परिजा- 
निस्सती ति - ठानमेत विज्जति । 


8 ६ को रूपान श्रस्सादयो 


७ “को च, भिक्खवे, रूपान भ्रस्सादो 7 सय्यथापि, भिक्वे 
खत्तियकञ्बना वा ब्राह्मणकञ्व्ा वा गहपतिकञ्व्या वा पन्नरसवस्सु 
हेसिका वा सोठसवस्मुहेसिका वा, नाक््दीघा नातिरस्सा, नातिकिसा 
नातिथूला, नातिकाठी ` नाच्चोदाता, परमा सा, भिक्खवे, तिमि समये 
सुभा वण्णनिभा' ति? 


एव, भन्ते' । 
“य खो, भिक्खवे, सुभ वण्णनिभ पटिच्च उप्पञ्जति सुख 
सोमनस्सं ~ श्रय रूपान भ्रस्सादो । 


§ ७ को रूपान श्रादीनवो 


= “को च, भिक्खवे, रूपान प्रादीनवो ? इध, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि परस्सेय्य म्रपरेने समयेन भ्रासीतिक वा नावुतिक वा 
वस्ससतिकं वा जातिया, जिण्ण गोपानसिवद्खु, भोम्ग दण्डपरायन, 
पवेधमान गच्छन्ति, भ्रातुर, गतयोग्बनं खण्डदन्तः पलितकेस* विलून 
खलितसिर' वलिन` तिलकाहतगत्त । त किं मञ्व्यथ, भिक्खवे, या 
पूरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुभूतो'" ति ? 


2) 


"एव, भन्ते । 

“श्रय पि, भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । पून च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेथ्य प्राबाधिक दुक्खित बान्हूगिलान, सके मुत्तकरीसे 
पलिपन्न सेमान. श्रञ्मेहि वृद्रापियमान, ञ्ञेहि सवेसियमान । त कि 
मञ्वयथ, भिक्छवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा भ्रन्तरहिता, 
म्रादीनवो पातुभूतो" ति ? । 





१ नातिकालिका -स्या० * २ खण्डर्दत -सी० स्या० रो०। २३ पललितकेसि ~ 
सी०, स्या०, रो०। ४ खहिलतसिर ~ स्या०। ५ वलित ~ सी, वलीन = स्या०। 
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एव, भन्ते । 

श्रय पि, भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेग्य सरीर सीवयिकाय छत - एकाहूमत वा द्रीह- 
मत वा तीहुमत वा, उद्धुमातक विनीलक विपुब्बकजात । त कि 
मञ्ज्यथ, भिक्लवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, ्रादीनवो 
पातुभ्‌तोः' ति † 

एव, मन्ते" । 

.-भ्रय पि, भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर सीवथिकाय छड्ित ~ काकैषहि वा खज्ज- 
मान, कूललेहि वा खञ्जमान, भिज्जञेहि वा खज्जमान, कद्हि वा 
खञ्जमान, सुनखेहि वा खेज्जमान, व्यग्धेहि वा खज्जमान, दीपीहि वा 
खज्जमान, सिगालेहि वा खज्जमान, विविधेहि वा पाणकजातेहि 
खञ्जमान । त कि मञ्व्यथ, भिक्लवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा, 
सा श्रन्तरहिता, भ्रादीनवो पातुभूतो' ति ? 

“एव, भन्ते 

“श्रय पि, भिक्खवे, रूपान भ्रादीनवो । पून च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर सीवधिकाय छड्ित ~ अरहुकसल्भलिक 
समसलोहित न्दारुसम्बन्ध, श्रह्विकसह्धलिक निम्मसलोहितमक्खित 
न्हारुसम्बन्ध, श्रद्िकस ख लिक श्रपगतमसलादहित न्हारसम्बन्ध, अ्रद्- 
कानि अ्रपगतसम्बन्धानि दिसाविदिसाविक्खित्तानि ~ भ्रञ्ञेन हत्थ- 
दिक, श्रञ्ञेन पादद्धिक, श्रञ्मेन गोप्फकट्क, श्रञ्जेन जद्धुष्टिक, 
ग्रञ्मेन ऊरुद्विक, श्रञ्जेन कटिद्टिक, श्रञ्मेन फासुकदट्िक, अज्ञेन 
पिद्टिद्धिक, अ्रञ्ञेन खन्धद्विक, भञ्मेन गीवद्िकः श्रञ्जेन हुनूकट्टिक, 
प्रज्ञेन दन्तद्टिक, श्रञ्ञेन सीसकटाह । त॒ कि मञ्जथ, भिक्खवे, 
या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा भ्रन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो'' ति ? 

"एव, भन्ते" । 

“श्रय पि, भिक्वे, रूपान श्रादीनवो । पून च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर सीवधिकाय छड्ित ~ श्रहिकानि संतानि 
सङ्खवण्णपटिभागानि ब्रहविकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि, श्रह्- 
कानि पूतीनि चुण्णकजातानि । त कि मञ्व्नथ, भिक्छवे, या पुरिमा 


१९ सद्ुवेण्णुपनिभानि - सी०, स्या०, रो० । 
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सुभा वेण्णनिभा सा भ्रन्तरहिता, आ्आदीनवो पातुभूतो"" ति ? 
८ एव, भन्तं 22 । 
(रय पि भिक्खवे, रूपान भ्रादीनवो । 


§ ठ कि रूपान निस्वरण 


६ “किञ्च, भिक्खवे, रूपान निस्सरण ? यो, भिक्खवे, रूपेसु 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहान ~ इद रूपान निस्सरण । 

१० "ये हि केचि, भिक्खवं, समणा वा ब्राह्मणा वा एव 
रूपान श्रस्साद चं श्रस्सादतो म्रादीनव च ग्रादीनवतो निस्सरण च 
निस्सरणतो यथाम्‌त नप्पजानन्ति ते वत साम वा रूपे परिजानिस्सन्ति, 
पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपनस्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
~ नेत ठान विञ्जति।! ये चसो केचि, भिक्खवे, समणावा ब्राह्मणा 
वा एव रूपान ग्रस्साद चं प्रस्सादतो ग्रादीनव च भ्रादीनवतो निस्सरण 
च निस्सरणतो यथाभूत पजानन्ति ते वत साम वा रूपे परिजानिस्सन्ति 
पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
- ठनमेत विज्जति । 


§ € को वेदनान भ्रस्वादो 


११ "को च, भिक्छवे, वेदनान श्रस्सादो ? इध, भिकवंसवे, 
भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सचितक्क 
सविचार विवेकज पीतिसूख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि 
सभये, भिक्वे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
स॒वितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, 
नेव तस्मि समये श्रत्तन्याबाधाय पि चेतेति, न परव्यावाधाय पि चेतेति, 
नं उभमयव्याबाधाय पि चतेति, अ्रव्यापञ्क्रः येव तस्मि समये वेदन 
वेदेति । भ्रव्यापज्ज्ञपरमाह, भिक्छवें, वेदनान अरस्साद वदामि । 

“पुन चं पर, भिक्लवे, भिक्खु वितक्कविचारान वूपसमा 
ग्रज्डत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव ग्रवितक्क श्रविचार समाधिज 
पीतिसुख दुतिय क्ञान उपसम्पञ्ज विहरति पे० यर्स्मि समये, 


[र 





[= पं 


१-१ श्रन्याबज्क येव ~ म० । 
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भिक्लवे, भिक्स पीतिथा च विरागा, उपेक्खको च विहरति, सतो च 
सम्पजानो सुख च कायेन परटिसवेदेति य त श्रिया भ्राचिक्खन्ति - 
'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति ततिय ज्ञान उपसर्पञ्जं विहरति 

प यस्मि समये, भिक्वे, भिक्स सुखस्स च पहाना दुक्खस्स 
च पाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्ध मा ्रदुक्छमसुख उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतूत्थ ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति, नेव तस्मि समयं 
ग्रत्तव्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयव्या- 
बाधाय पि चेतति । भ्रव्यापज्ज् येव तस्मि समये वेदन वेदेति, भ्रव्या- 
पञ््चपरमाह्‌, भिक्खवे, वेदनान ्रस्साद वदामि , 


§ १० को वेदनान श्रादीनवो 


१२ को च, भिक्खवे, वेदनान भ्रादीनवो ? य, भिक्खवे, वेदना 
म्रनिस्वा दुक्खा विपरिणामधम्मा ~ श्रय वेदनान भ्रादीनवो । 


§ ११ कि वेदनान निस्सरण 
१२ “किञ्च, भिक्खवे, वेदनान निस्सरण " यो, भिक्खवे, 
वेदनासु छन्दरागविनयो, छन्दरागप्पहान - इदं वेदनान निस्सरण । 
१४ “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एव 
वेदनान श्रस्साद च अस्सादतो भ्रादीनव चं श्रादीनवतीो निस्सरण च 
निस्सरणतो यथाभूत नप्पजानन्ति, ते वत साम वा वेदन परिजानि- 
स्सन्ति, पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो वेदन परिजा- 
निस्सती ति - नेत ठान विज्जति। यें च खो केचि, भिक्खवे, समणा 
व। ब्राह्मणा वा एव वेदनान ्रस्साद चं श्रस्सादतो भ्रादीनवे च श्रादीन- 
वतो निस्सरण च निस्सरणतो यथाभूत पजनन्तिते वत साम वा 
वेदन परिजानिस्सन्ति, पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा परिपन्न 
वेदन परिजानिस्सती ति - ठानमेत विज्जती' ति । 


१५ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना तं भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 
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१ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केसु विहरति कपिल- 
वस्थुस्मि निग्रोवारामे । श्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेन॒प- 
सद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को भगवन्त एतदवोच ~ "दीघ- 
रत्ताह्‌, भन्ते, भगवता एव धम्म दंसित प्राजानामि ~ "लोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, माहो चित्तस्स उपविकिलेसो 
ति । एव चाह, भन्ते, भगवता वम्म देसित श्राजानामि ~ लोभो 
चित्तस्स उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपकिकिलेसो, मोहो चित्तस्स उप- 
क्किलेसो' ति । भ्रथ च पन मे एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय 
तिदुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय तिद्रुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिदटुन्ति । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एव होति -कोसुनाममें 
धम्मो म्रज््त्त म्रप्पहीनो येन मे एकदा लोभघम्मा पि चित्त परियादाय 
तिद्रन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय तिद्रुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिद्रन्ती" ति । 


२ “सोएवखो ते, महानाम, धम्मो ्रञ्सत्त श्रप्पहीनो येन 
ते एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय तिटुन्ति, दोस्तधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिदुन्ति, सोहधम्मा पि चित्त परियादाय तिदुन्ति। सोच 
हि ते, मह्ानाम, धम्मो श्रज्छ्त्त पहीनो प्रभविस्स, न त्व भ्रगार भ्रज्ज्ञा- 
वसेय्यासि, न कामे परिभुञ्जेय्यासि । यस्मा चसो ते, महानाम, सो 
एव धम्मो भ्रज््त्त श्रप्पहीनो तस्मा त्व प्रगार ग्रञ्स्ञावससि, कामं 
परिभुञ्जसि । 

“ग्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा बहूुपायासा, प्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो' ति - इति चे पि, महानाम, मररियसावकस्स यथाभूत सम्म- 
प्पञ्व्याय सुदिहु होति, सो च प्रञ्जत्रेव कामेहि भ्रञ्जत्र भ्रकुसलेहि 
धम्मेहि पीतिसुख नाविगच्छति, श्रञ्ज वा ततो सन्ततर, श्रथसखोसो 
नेव ताव श्रनावदरी कामेसु होति । यतो च॑ खो, महानाम, भ्ररिय- 
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सावकस्स ्रप्पस्सादा कामा बहुदुस्खा बहूपायासा, भ्रादीनवा एत्थ 
भिय्यो' ति ~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सदिद हाति, सोच 
ग्रञ्ज्मत्रेव कामेहि भ्रञ्ज्यत्र ्रकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुख म्रधिगच्छति 
ग्रञ्व्म वा ततो सन्ततर, प्रथ खोसोश्रनावट्री कामेसु होति। 

३ "मग्ह पिखो, महानाम, पुब्बेव सम्बोधा, प्रनभिसम्ब- 
ढस्स बोधिसत्तस्सेव सतो, शरप्पस्मादा कामा बहूदका बहुपायासा, 
म्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति ~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदि 
होति, सो च ग्रञ्जत्रेव कामेहि भ्रञ्चत्र भ्रकूसलेहि धम्मेहि पीति- 
सुख नाञ्ज्गम , श्रञ्ज वा ततो सन्ततर, भ्रथ स्वाह नेव ताव श्रना- 
वटी कामेसु पच्चञ्वयासि । यतो च खो मे, महानाम, श्रप्पस्सादा 
कामा बह्दुक्वा बहूपायासा, म्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति - एवमेत यथा- 
भूत सम्मप्पञ्व्ाय सदिद होसि, सो च भ्रञ््यतरैव कामेहि अञ्जव्र 
ग्रकुसलेहि बम्मेहि पीतियुख म्रञ्ज्ञगम, श्रञ््य वा ततो सन्ततर, 
प्रयाह श्रनावद्री कामेसु पच्चजञ्व्यासि । 

४ “को च, महानाम, कामान ग्रस्सादो ? पञ्चमे, महानाम, 
कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्सुविञ्ञेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सहा पे० धान 
विञ्नेय्या गन्धा जिष्हाविञ्जेग्या रसा कायविञ्नेय्या फोद्रुम्बा 
ददा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया ~ इमे सो, महा- 
नाम, पञ्च कामगुणा । य खो, महानाम, इमे पञ्च कामगृणं पिच्च 
उप्पञ्जति सुखे सोमनस्स ~ ग्रथ कामान भ्रस्सादो । 

को च, महानाम, कामान भ्रादीनवो † इध, महानाम, 
कु लपुत्तो येन सिप्पदानेन जीविक कप्पेति ~ यदि मुहाय यदि गणनाय 
पेऽ । 

“पुन च पर, महानाम, कामहेतु कामनिदान कामाविकरण 
कामानमेव हेतु कायेन दुच्चरित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित चरन्ति, 
मनसा दुच्चरित चरन्ति । ते कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्च- 
रित चरित्वा मनमा दुच्चरित चरित्वा, कायस्सं भेदा पर मरणा, 
ग्रपाय दुर्मति विनिपात निरय उपपज्जन्ति। म्रय पि, महानाम, 


१ बहुपायासा -सीण स्या० । २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ नाज्कगमि- 
स्या०। 
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कामान प्रादीनवो मम्पराथिको, दुक्वक्खन्धो कामटेतु कामनिदान 
कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


$ २ बिस्बिसार-बुद्धेसु को सुखविहारितरो 


९ “एकमिदाह्‌, महानाम, समय राजगहे विहरामि गिज्ज्चकूटे 
पल्बते । तेन सो पन समयेन सम्बहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से काट- 
सिलाय उन्गटुका होन्ति ्रासनपटिक्खित्ता, श्रोपक्कमिका दुक्सा तिभ्बाः 
सरा कटका वेदना वेदयन्ति । श्रथ स्वाह, महानाम, सायन्हसमय पटि- 
सट्लाना वृद्धितो येन इसिगिलिपस्से काठठसिला येन ते निगण्ठा 
तेनुपसङ्कमि, उपस द्धमित्वा ते निगण्ठे एतदवोच॑ं - किन्नु तुम्हे, 
ग्रावसो, निगण्ठा उन्भटरुका ्रासनपटिव्खित्ता, भ्रोपक्कमिका दुक्खा 
तिब्बा खरा कटुका वेदना भेदयथा ति ? एव वृत्ते, महानाम, ते 
निगण्ठा म एतदवोचु ~ निगण्ठो, भ्रावुसो, नातपुत्तो मन्बञ्ञ्‌ सम्ब- 
दस्सावी भ्रपरिसेस जाणदस्सन पटिजानाति - चरतो चमे तिहुतो 
च सुत्तस्स च॒ जागरस्स च सतत समित जाणदस्सन पच्चुपद्ित ति । 
सो एवमाह ~ म्रत्थि खो वो, निगण्ठा, पुन्बे पापकम्म कत, त इमाय 
कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेथ , य पनेत्थ एतरहि कायेन सवता 
वाचाय सवता मनसा संवृता त भ्रायति पापस्स कम्मस्स रकरण, 
इति पूराणान कम्मान तपसा ब्यन्तिभावा, नवान कम्मान प्रकरणा, 
प्रायति म्रनवस्सवो, म्रायति म्रनवस्सवा कस्मक्खयो, कम्मक्खया दुक्ख- 
क्यो, दुक्खक्खया वेदनाक्यो, बेदनाक्ठया सम्ब दुक्खं निज्जिण्ण 
भविस्सतीति । त चं पनग्हाक रुच्चति चेव खमति च, तेन चम्ह 
ग्ररतमना' ति । 


७ “एव वृत्ते, श्रु, महानाम, ते निगण्ठे एतदवोच ~ "कि 
पनं तुम्हे, भ्रावृसो निगण्टा, जानाथ ~ श्रहुवम्हे व मय पुन्बे न नाहु- 
वम्हा' ति ? 





१ निगन्था-स्या०। २ तिप्पा~-सी°स्या० रो०। २ वेदयति ~-सी० स्या०, 
रो०। ४ उन्मद्रुका होय ~ स्या? । ५ नाथयृत्तो~ सी, रो०, नादपूत्तो -म०। 
९ निज्जरेथ - सी ०, स्या०> रो० । ७ -यन्तीभावा -सी०, स्या० । ठ चम्हा-सी० रो*। 


१४२९] बिम्बिसार बुद्धेमु को सुखविहारितरो १२९ 


नो हिद, ्रावृसो' । 

कि पन तुम्हे, भ्रावृसो निगण्ठा, जानाथ ~ भ्रकरम्हे व मय पुब्ब 
पापकम्म न नाकरम्हा' ति 

नो हिद, भ्रावृसो' । 

कि पन तुम्हे, भ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ एवरूप वा एवरूप 
वा पापकम्म ्रकरम्हा ति? 

नो हिद, प्रावृसो' । 

कि पन तुम्हे, ब्रातुसो निगण्ठा, जानाथ - एत्तक वा दुक्ख 
निज्जिण्ण, एत्तक वा दुक्खं निज्जीरेतन्ब, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिष्णे 
सब्ब दुक्ख निज्जिण्ण भविस्सती' ति ? 

नो हिद, भ्रानुसो' । 

“किं पन तुम्हे, भ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ दिद्ुव धम्मे म्रकु- 
सलान धम्मान पहान, कू सलान धम्मान उपसम्पद' ति " 

नो हिद, म्रावुसो' । 

८ "इति किर तुम्हे, भ्रावृसो निगण्ठा, न जानाथ अहूवम्हे व 
मय पुव्बे न नाहुवम्हा ति, न जानाथ ~ भ्रकरम्हे व सय पुब्ब पापकम्म 
न नाकरम्हा ति, न जानाथ ~ एवरूप वा एवरूप वा पापकम्म श्रकरम्हा 
ति, न जानाथ - एत्तकं वा दुक्ख निज्जिण्ण, एत्तकं वा दुक्ख निज्जीरे- 
तब्ब, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिण्णे सब्ब दुक्ड निज्जिण्ण भविस्सती 
ति, न जानाथ ~ दद्व धम्मे श्रकूसलान धम्मान पहान, कुसलान 
धम्मान उपसम्पद । एव सन्ते, भ्रावृसो निगण्ठा, ये लोके सुहा 
लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता सनुस्सेसु पच्चाजाता ` ते निगण्ठेसु पन्ब- 
जन्ती' ति । 

न खो, भ्रावुसो गोतम, सूखेन सुख ॒श्रधि गन्तन्ब, दुक्खेन खो 
सुखं प्रधिगन्तव्व, सुखेन, चावृसो गोतम, सुखं भ्रधिगन्तब्ब भ्रभविस्स, 
राआ मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुख श्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारितरो अ्रायस्मता गोतमेना" ति । 

& श्रद्धायस्मन्तेहि निगण्ठहि सहसा श्रप्पटिसह्नवा वाचा 

भासिता -नं खो, भ्रावृसो गोतम, सुखेन सुख श्रधिगन्तब्ब, दुक्खेन 


२ लुद्धा-स्या० | २ पच्छीाजाता -स्या०। 
म० नि०~१७ 
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१३० मन्क्रिमनिकायों ॥ १४२ €~ 


खो सुख श्रविगन्तब्ब, सुखेन चावुसो गोतम, सुख प्रधिगन्तव्ब भ्रभ- 
विस्स, राजा मागधो सेनियो बिस्विसारो सुख शअरधिगच्छेगय, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारितरो प्रायस्मता गोतमेना ति । 
भ्रपि चं ग्रहुमेव तत्थ परटिपुच्छितव्बो-को नु खो श्रायस्मन्तान 
सुख विहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो श्रायस्मा वा 
गोतमो ति † 


प्रदढावुसो गातम, अ्रम्हेहि सहसा श्रप्पटिसह्भा वाचा भासिता 
न खो, म्रावृसो गोतम, सुखेन सुख अ्रधिगन्तब्ब, दुक्खेन सो सुख अरधि- 
गन्तब्ब, सुखेन चावृसो गोतम, सुख भ्रधिगन्तव् श्रभविस्स, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुख श्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो सुखविहारितरो श्रायस्मता गोतमेना ति । भ्रपि च 
तिद्रुतेत, इदानिं पि मय श्रायस्मन्त गोतम पृच्छाम-कोनुखो 
प्रायस्मन्तान युखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
म्रायस्मा वा गोतमो ति ? 


१० तेन हावुसो निगण्ठा, तुम्हे व तत्थ पटिपूच्छिस्सामि, 
यथा वो खमेय्य तथा न व्याकरेय्याथ । त किं मञ्जथावृसो निगण्ठा, 
पहोति राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो, ब्रनिञ्जमानो कायेन, ग्रभा- 
समानो वाच, सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसुख पटिसवेदी विहरतु" ति † 

नो हिद, श्रावृसोः 


त किं मञ्ञ्यथावुसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिक्षारो, श्रनिञ्जमानो कायेन, भ्रभासमानो वाच, छं रत्तिन्दि- 
वानि पे० पञ्च रत्तिन्दिवािः चत्तारि रत्तिस्दिवानि तीणि 
रत्तिन्दिवानि दे रत्तिन्दिवानि एक रत्तिन्दिव एकन्तयूखं पटि- 
सवेदी विहरित्‌' ति ? 

नो हिढ, ्रावृसो । 


११ श्रह खो, भ्रावुसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिञ्जमानो कायेन, 
प्रभासमानो वाच, एक रत्तिन्दिव एकन्तसुख पटिसवेदी विहरितु । 
ग्रह खो, श्रावृसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिञ्जमानो कायेन, श्रभासमानो 
वाच, द्र रत्तिन्दिवानि कणि रत्तिन्दिवानि चत्तारि रत्तिन्विवानि 

पञ्च रत्तिन्दिवानि छ रत्तिन्दिवानि सत्त रत्तिन्दिवानि 


१४२१२ ] बिभ्बिसार वुद्धेसु को सुखविहारितरो १३१ 
एकन्तसुखं पटिसवेदी विहरितु । त कि मञ्जथावुसो निगण्ठा, एव 
सन्ते को सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो श्रह 
वापि 

एव सन्ते प्रायस्मा व गोतमो सुखविहारितरो रञ्व्मा माग- ८ % 
धेन सेनियेन बिम्बिमारेना' ति । 5 

१२ इदमवोच भगवा । अ्रत्तमनो महानामो सक्को भगवतो 
भासित श्रभिनन्दी ति । 











१ सुख विषति ~ स्या० । 
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९५ अयमवसर 
8 १ पवारिते पि दुल्बचो होति 


१ एव मे युत । एक समय भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भग्गेसु 
विहरति मुसुमारगिरे ' भेसककावने' मिगदायं । तत्र खो श्रायस्मा महा- 
मोगगट्लानो भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रावुसो भिक्लवो'' ति । “म्रावसो ' 
ति खो तें भिक्खू प्रायस्मतो महामोग्गल्लनस्स पच्चस्सोस्‌ । ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच - 

२ (पवारेति चे पि, म्रावसो, भिक्खु - "वदन्तु म श्रायस्मन्तो, 
वचनीयोम्हि म्रायस्मन्तेही' ति, सो चं होति दुन्बचो, दोवचस्मकरणेहि 
धम्मेहि समच्रागतो, अ्रक्वमो श्रप्पदक्खिणमग्गाही भ्रनुसासनि, ग्रथ खो 
न सब्रह्म चेरी न चेव वत्तव्ब मञ्जन्ति, न च भ्रनुसासितन्ब मञ्जन्ति, 
न चं तस्मि पुग्गले विस्सास भ्रापज्जितन्ब मञ्जन्ति । 

कतमे चावुसो, दोवचस्सकरणा धम्मा 7 इधावृसो, भिक्खु 
पापिच्छो होति, पापिकान इच्छान वस गतो । यम्पावुसो, भिक्छु 
पापिच्छो होति, पापिकान इच्छान वस गतो ~ श्रय पि षम्मौो दोव- 
चस्सकरणो । पून च पर, भ्रावृसो, भिक्खु ्रत्तुक्कसको होति परवम्भी । 
यम्पावृसो, भिक्खु प्रत्तुक्कसक होति परवम्भी - श्रय पि धम्मो दोव- 
चस्सकरणो । पून च पर प्रावृसो, भिक्खु कोधनो होति कोधाभिभूतो 
पेऽ कोधनो होति कोधहतु उपनाही कोधनो होति कोधहेतु म्रभि- 
सद्घो कोधनो होति कौधसामन्ताः वाच निच्छारेता चोदितो" 
चोदकेन चोदक पटिप्फरति चोदितो चोदकेन चोदक श्रपस्ादेति 
चोदितो चोदकेन चोदकस््ष पच्चारोपेति चोदितो चोदकेन श्रञ्जे- 
नञ्च्य पटिचरति, बहिद्धा कथ श्रपनामेति, कोप च दोस च श्रप्पच्चय 
च पातुकरोति चोदितो चोदकेन भ्रपदाने न सम्पायति मक्ली 
होति पठसी इस्सुकी होति मच्छरी सयो होति मायावी 
थद्धो होति भ्रतिमानी पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु सन्दिह्विपरामासी 


१ सुभुमारभिरे~-म० । र भेसकलावन - सी० । ३ कोधसामन्त ~ रोण स्या०। 
४ चुदिततो -सी० घ्या० रो०। ५ चोदकेन चोदक ~ स्या०। 


8 138 
1९ 98 


82 159 


8 140 


15 


20 


29 


१३४ मज्प्िसनिकायो [ १५३४- 
§ ३ श्रततना व श्रत्तान श्रनुमिनितब्ब 


४ “तत्रावुसो, भिक्खुना प्रत्तना व भ्रत्तान एवे प्रनुमिनितब्ब `, 
~ शयो रवाय पुग्गलो पापिच्छो, पापिकान इच्छान वस गतो, श्रय 
मे पुम्गलो श्रप्पियो श्रमनापो, श्रह चेव खो पनस्स पापिच्डो पापिकान 
इच्छान वस गतो, ग्रहपास्स परेस श्रप्पियो म्रमनापो' ति | एव 
जानन्तेनावृसो, भिक्ुना न पापिच्छो भविस्सामि, न पापिकान इच्छान 
वस गतो' ति चित्त उप्पादेतव्ब । 

"यो रवाय पुग्गलो प्रत्तुक्कसको परवम्भी, श्रय मे पुम्गलो 
प्रप्पियो अ्रमनापो, ग्रह्‌ चेव सौ पनस्स प्रत्तुक्कसको परवरभी, श्रह्‌ 
पार्स परेस श्रप्पियो श्रमनापो' ति - एव जानन्तेनावुस, भिक्ुना 
अरनत्तुक्कस्का भविस्सामि श्रपरवम्भी' ति चित्त उप्पादेतन्ब । 

यो रवाय पुग्गलो कोवनो कोधाभिभूतो पे० कोधनो कोध- 
हेत उपनाही कोधनो कोधहेतु भ्रभिसद्खा कोधनो कोधसामन्ता 
वाच निच्छारेता चोदितो चोदकेन चोदक परिप्फरति चोदितो 
चोदकेन चोदक श्रपस्ादेति चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति 
चोदितो चोदकेन श्रञ्मेनञ्व्य परिचरति, बहिद्धा कथ भअ्रपनामेति, 
कोप चं दोसर च ग्रप्पच्चय च पातुकरोति चोदितो चोदकेन श्रपदाने 
न सम्पायति मक्खी पट्टापसी इस्सुकी मच्छरी सो मायावी 
थद्धो भ्रतिमानी पे यो स्वाय पुर्गलो सन्दिद्धि-परामासी 
ग्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी, श्रय मे पुग्गलो श्रप्पियो श्रमनापो, श्रह 
चेव खो पनस्स सन्दिदिपरामासी अ्राधानग्गाही दृष्परिनिस्सग्गी, अ्रह 
पाम्स परेस श्रप्पियो श्रमनापो' ति ~ एव जानन्तेनावुसो, भिक्खुना 
र्षन्दिट्िपरामासी भविस्सामि श्रनाधानम्गाही सुप्पटिनिस्सम्गी' ति 
चित्त उप्पादेतन्ब । 


$ ४ श्रत्तता व श्रत्ान पच्चवेषिखतन्व 


५ “तत्रावुसो, भिक्ख॒ना प्रत्तना व श्रत्तान एव पच्चवेधिख- 
तम्ब - किन्नु खोम्हि पापिच्छो, पापिकान इच्छान वस्र गतो" ति ? 
सचे, भ्रावुसो, भिक्लु पच्चवेक्लमानो णन जानाति ~ पापिच्छो 





२ अनुमानित्तम्न -स्या० । ३ श्रहु पर्स ~ सी०, स्या०, रो०। 


१५५६1] श्रादासे मुखनिमित्त पच्चवेक्वमानो व १२३५ 


खोम्हि, पापिकान इच्छान वस गतो' नि, तेनावृसो, भिक्खुना तेस येव 
पापकान श्रकरुस्षलान ध्मान पहानाय वायमितव्ब । सचे पनावुसो, 
भिक्खु पच्चवेक्डमानो एव जानाति ~ न खोभ्हि पापिच्छौ, न पापि- 
कान इच्छन वस गतो' ति तेनावृसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
विहातब्ब ब्रहो रत्तानुसिक्खिना कूसलेमु धम्मेसु । पून च पर, श्रावुसो, 
भिक्खृना भ्रत्तना व ्रत्तान एव पच्चवेक्िखितन्ब ~ किन्नु खोर्हि भत्तुक्व- 
सको परवस्भी पे० कोधनो कोधाभिभूतो कोधनो कोधहेतु उपनाही 
कोधनो कोधहेतु श्रभिसद्धी कोधनो कोधसामन्ता वाच निच्छारोता 
चोदितो चोदकेन चोदक परटिप्फरामी ति चोदितो चोदकेन चोदक 
श्रपसादेमी ति चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेमी ति चोदितो 
चोदकेन श्रञ्जेनञ्च्य पटिचरामि, बहिद्धा कथ श्रपनामेमि, कोप च 
दोस चं श्रप्पच्चय च पातुकरोमी ति चोदितो चोदकेन श्रपदानें 
सरपायामी ति मक्ली पठासी इस्सुकौ मच्छरी सठो मायावी 
थद्धो ग्रतिमानी किन खोर्हि सन्दिद्विपरामासी भ्राधानग्गाही 
दृप्परिनिस्सग्गी' ति ? सचे, श्रावुसो, भिक्स पच्चवेक्समानो एव 
जानाति-'सग्दिद्टिपरामासी खोम्हि मराधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी' ति, 
तेनावृसो, भिक्खना तेस येव पापकन श्रकुसलान धम्मान पहानाय 
वायमितब्ब । सचे पनावृसो, भिक्वु पच्चवेवखमानो एव जानाति- 
श्रसन्दिद्धिपरामासी खोम्हि, भ्रनाधानग्गाही सृप्पटिनिस्सगी' ति, 
तेनावृसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्ब, ब्रहौरत्तानु- 
सिक्खिना कुसलेयु धम्मेसु । 
§ ५ श्रादासे मृखनिमित्त पच्चवेक्वमानो व 
६ “सचे, श्रावुसो, भिक्खू पच्चवेक्लमानो सब्बेपिमे पापके 
प्रकुसले धम्मे भ्रप्पहीने श्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्सुना सन्बेस 
येव दमे पापकान श्रकूसलान धम्मान पहानाय वायमितम्ब । सच 
पनावुसो, भिक्स पच्चवेक्ख मानो सब्बे पिमे पापके अ्कुसले धम्मे पहीने 
ग्र्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्सुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहा- 
तन्ब, श्रहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । सेय्यथापि, भ्रावृस), इत्यी 
वा पृरिसो वा, दहो युवा मण्डनजातिको , भ्रादासे वा परिसुद्धे परि- 
योदाते, श्रच्छे वा उदकपत्ते, सक ॒मुखनिमित्त पच्चवेक्लमानो, सचे 


१ मण्डनकजातिको -सी० स्या रो०। उदपत्ते - सी०, रो० । 
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१३६ भल््िसनिकायो [ १५५ ६- 


तत्थ पस्सति रज वा भ्रद्धण वा, तस्सेव रजस्स वा श्रद्धणस्स वा 
पहानाय वायमति, नो चे तत्थ पस्सति रज वा श्रद्खण वा तेनेव भ्रत्त- 
मनो हौति ~ लाभा वत मे, परियुद्ध वत मे" ति । एवमेव खो, भ्रावृसो, 
सचे भिक्खु पच्चवेक्खमानो सब्बे पिमे पापके भ्रकुसले धम्मे भ्रप्पहीने 
ग्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्खुना सब्बेस येव इमेस पापकान 
ग्रकुसलान धम्मान पहानाय वायमितन्ब । सचे पनावृसो, भिक्स 
पच्चवेक्यमानो सब्बे पिमे पापके श्रकुसले धम्मे पीने भ्रत्तनि समनु- 
पस्सति, तेनावृस।, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातन्ब, ग्रहो- 
रत्तानुसिक्खि गा कुसलेसु वम्मसू्‌ ति । 

७ इदमवोचायस्मा महामोग्गल्लानो । ्रत्तमना ते भिक््‌ 
ग्रायस्मतो महामीग्गल्लानस्स भासित श्रभिनन्दु ति। 








१६ चेतोखिलसुत्त' 
8 १ को वुद्धिं नापन्जिस्सति 


१ एव मे सूत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू प्रामन्तेसि- 
(भिक्खवो ति । (भदन्त ति - ते भिन्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच' - “यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो पञ्च चतोखिला 
ग्रप्पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा म्रसम्‌च्छिल्ला, सो वतिमस्मि 
वम्मविनये वद्धिः विरून्हि वेपूल्ल भ्रापज्जिस्सती ति -नेत ठान 
विज्जति | 

२ “कतमास्स पञ्च चेतोल्िला ग्रप्पटीना होन्ति 7 इध, 
भिक्खवे, भिक्ख॒ सप्थरि कटति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसी- 
दति । यो सो, भिक्खवे, भिक्ख सत्थरि कड्भूति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीौदति तस्स चित्त न नपति ्रातप्पाय श्रनुयौगाय 
सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय भ्रनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पठमो चेत्तोखिलो श्रप्पहीनो होति । 
पून च पर, भिक्छवे, भिक्खु धम्मे कट्वति विचिकिच्छंति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति पे० एवमस्साय दुततियो चेतोखिलो भ्रप्पहीनो होति । 
पुन च पर, भिक्छवे, भिक्खु सद्धं क्ति विचिकिच्छेति नाधिसुच्चति 
न सम्पसीदति पेऽ एवमस्साय ततियो चेतोखिलो भ्रप्पहीनो होति । 
पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु सिक्खाय कद्धति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति पे० एवमस्साय चतुत्थो चेतोखिलो भ्रप्प- 
हीनो होति । पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु सब्रह्मचारीसु कुपितो होति 
ग्रनत्तमनो श्राहूतचित्तो खिलजातो एवमस्साय पञ्चमो चेतोखिलो 
मरष्पहीनो होति । इमास्त पञ्च चोतोखिला प्रप्पहीना होन्ति । 

२ “कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा श्रसमुच्छिन्ना होन्ति? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु कामे श्रनीतरागो होति अ्रविगतच्छन्दो भ्रविगत- 
पेमो भ्रविगतपिपासो भ्रविगतपरिक्ाहो श्रविगततण्ो । यो सो, भिक्खवे, 


"ष्यक 


१ चेतोखील -स्या०। २ विनिबद्धा-सी०) ३ बुक -स्या०\ ४ कत 
मस्स ~ सी०, स्या०, रो° । 
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१३८ मज्क्िमतिकायो [ १६ १३- 


भिक्खु कामे श्रवीतरागो पे० एवमस्साय परमो चेणसो विनिबन्धो 
प्रसमुच्छित्नो होति । पुग चं पर, भिक्खवे, भिक्खु काये श्रवीतरागो 
होनि पे० एवमस्साय दुतियो चेतसौ विनिबन्धो म्रसमच्छिन्नो 
होति । पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु सूपे प्रवीतरागो होति पे 
एवमस्साय ततियो चेतसो वितिबन्धो अ्रसमुच्िन्नो होति । पुन च 
पर, भिक्खवे, भिक्खु यावदत्थ उदरापदेहुक भुच्जित्वा सेग्यसुख पस्स- 
सुख मिद्धमुख अ्रतयुत्तो विहरति । यो सो, भिक्छवे, भिक्खु यावदत्थ 
उदरावदेहक भुल्जित्वा पे० एवमस्माय चतुत्थो चेतसो विनि- 
बन्धो ्रसमुच्छित्नो होति । पून च पर, भिक्लवे, भिक्वु प्रञ्जतर 
देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति ~ 'दमिनाह पीलेन वा वतेन" 
वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा दवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा' ति। 
यो सो, भिक्खवे, भिक्खु श्रञ्ञ्यतर देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय 
चरति: - इमिनाह सीलेन वा पेऽ एवमस्साय पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो भ्रसमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
ग्रसम्‌च्छिन्ना होन्ति । 
“यस्स कस्सचि, भिक्छवे, भिक्खुनो इमे पञ्च चेतोखिला भ्रप्प- 
हीना, इमे पञ्च चेतसो विनिबन्धा श्रसमुच्छिन्ना, सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विशून्ि वेपुल्ल भ्रापञ्जिस्सती ति नेत ठाने विज्जति । 


$ २ को रुद्ध श्रापनभ्जिस्सति 


४ “यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्सुनो पञ्च चेतोखिला 
पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा युसमूच्छिन्ना सो वतिमम्मि धम्म- 
विनये वृद्धि विरूष्ि वेपुल्ल श्रापञ्जिस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति । 

कतमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होन्ति ? इध, भिक्षवे, 
भिक्षु सत्थरि न क्ति, न विचिकिच्छति, म्रधिमुच्चति सम्पसीदति। 
यो सो, भिक्लवे, भिक्खू सत्थरि न' क्ति न विचिकिच्छति ्रधि- 
मुच्चति सम्पसीदति, तस्स चित्त नमति भ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सात- 
च्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति भ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय 


पधानाय, एवमस्साय पठमो चेतोसिलो पहीनी होति । पुन च पर, 


१ वक्त्तेन -स्या० ! २ चस्स्सितति-स्या०। 


१६२५] को वुद्धि धरापरिजस्सति १३६ 


भिक्खवे, भिक्ू धम्मे न कद्भुति न विचिकिच्ठनि ग्रधिमच्चति सम्प- 
सीदति पे० एवमस्साय दुतियो चेतोखिलो पहीनो होति ! पुन च॑ 
पर, भिक्खेवे, भिक्खु सद्धं न कद्ुति न विचिकिच्छति श्रधिमुच्चति 
सम्पसीदति पे० एवेमस्साय ततियो चेतोखिलो पीनो होति । पून 
च पर, भिक्लवे, भिक्खु सिक्खाय न 7द्खति न॒ विचिकिच्छति भ्रधि- 
मुच्चति सम्पसीदति पे० एवमस्साय चतुत्थो चेतोखिलो पटीनो 
होति । पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सब्रह्मचारीणु न कुपितो होति, न 
प्रनत्तमनो श्रनाहतचित्तो श्रखिलजातो । यो सो, भिक्खवे, भिक्छु 
सब्रह्मचारीसु न कुपितो होति न श्रनत्तमनो प्रनाहतचित्तो भ्रखिलजातो, 
तस्स चितं नमति प्रातप्पाय अ्रनूयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त 
नमति म्रातप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पञ्चमो 
चेतोखिलो पहीनो होति । इमास्स पञ्च चेतोखिला पीना होन्ति । 

५ “कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसमूच्छित्ता होन्ति? 
इध, भिक्वे, भिक्खु कामे वीतरागो होति विगतच्छं दो विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरिकाहो पिगततण्ो । यो सो, भिक्छवे, भिक्चु 
कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दां विगतपमो विगतपिपासो विगत- 
परिदछाहो विगततण्हो, तस्स चित्त नमति श्रातप्पाय ्रनुयोगाय सात- 
च्चवाय पधानाय 1 यस्स चित्त नमति अ्ातप्पाथ भ्रनुयोगाय सातच्चाय 
पानाय, एवमस्साय पठमो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । 


“पुन चं पर, भिक्ववे, भिक्खु काये वीतरागो होति पे० 
रूपे वीतरागो होति पेऽ न यावदत्थ उदरावदेहक भज्जित्वा सेय्य- 
सुख पस्ससुख मिद्धसुख श्रनृयुत्ता विहरति, यो सो, भिक्खवे, भिक्छु न 
यावदत्थ उद रावदेहक भुञ्जत्वा सेय्यसूख पस्सयुख मिद्धसुख भ्रनुयुत्ती 
विहरति, तस्स विच्तं नमति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । 
यस्सं चित्त नमति भ्रातप्पाय श्रनयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय 
चतुत्थो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । पुन च पर, भिक्खवे, 
भिक्खु न श्रञ्जातर देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति ~ दमि- 
नाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
देवञ्च्यतरो वा" ति। यो सो, भिक्लवे, भिक्खु न श्रञ्ज्तर देवनिकाय 
पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति - इमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 
बरह्माचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवजञ्जतरो वा' ति, तस्स चित्त 
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नमति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति 
भ्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
सुसमच््छिन्ना होन्ति! 

“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो इमे पञ्च' चेतोखिलः पहीना, 
इमे पञ्च चेतसो विनिबधा सुसमुच्छिन्ला मो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरू वेपुल्ल श्रापज्जिस्सती'" ति - ठानमेतत विज्जति । 

§ २ उस्सोष््पिन्नरसद्धसमन्नागतो भिक्छु 


९ सो छन्दसमाधिपध्नसद्भारसमन्नात उटिपाद भावेति, 
विरियसषमाधिपधानसह्खारसमन्नागत ` इद्धिपाद भावेति, चित्तसमाधि- 
पधानसद्धारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति, बीमसासमाधिपधानसद्खार- 
समन्नागत इद्िपाद भवेति, उस्सोष्हि येव पञ्चमी। सखीोसो, 
भिक्वे, एव उस्सोन्हिपन्नरसद्खसमनलागतो भिक्खु भन्नो म्रभि- 
निन्बिदाय, भन्बो सम्बोधाय, भव्यो म्रनुत्तरस्स योगक्खेमस्स ्रधि- 
गमाय । सय्यथापि, भिक्खवे, कुक्वूटिया श्रण्डानि श्रदुवा दस वा 
ढादस वा, तानस्षु कुक्कुटिया सम्मा श्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि । किञ्चापि तस्सा कुक्क्टिया न एव इच्छा 
उप्पज्जेय्य ~ “ग्रहो विम कुक्कु टपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्ड- 
केन वा श्रण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना श्रभिनिम्भिज्जेय्यु" ति । भ्रथ 
खो भन्बा व ते कुक्कूटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा 
म्रण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना श्रभि्गिन्मिज्जितु । एवमेव खो, भिक्खवे, 
एव उस्सोष््पि्न रसद्धसमन्नागतो भिक्खु भव्बो श्रभिनिन्बिदाय, भव्बो 
सम्बोधाय, भग्नो म्रनृच्चरस्स योगक्सेमस्स श्रधिगमाया"' ति । 

७ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 








१ कीरिय ० ~म०। 


१७ वनप्ल्यसुत्च 
$ १ तम्हा वनपत्था पक्कमितन्ब 


? एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रामं । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
भिक्खवो ति । “भदन्त” ति ते भिक्व्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच - “वनपत्थपरियाय वो, भिक्ने, देसेस्सामि", त 
सुणाथ, साधुक मनसिकगेथ , भासिस्सामी"' ति । “एव, भन्ते" ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२ “इध, भिक्वे, भिक्खु भ्रञ्ज्वतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्िता चेव सति 
न उपद्राति, भ्रसमाहित च चित्तं न समाधियति, भ्रपरिक्खीणा चं 
रास्वा न परिक्छय गच्छन्ति, अ्रननुप्पत्त च भ्रनुत्तर योगक्खेम नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्वारा समुदानेतन्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारा - ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्ववे, भिक्सुना इति पटिसच्चिक्खितव्ब - 
श्रह खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि, तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो श्रनपदिता चेव सति न उपदुाति, भ्रसमाहित च 
चित्त न समाधियत्ि, श्रपरिक्डीणा च भ्रास्तवान परिक्खय गच्छन्ति, 
ग्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम नानुपापुणामि । ये च खा इमं पव्ब- 
जितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्बा ~ चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चथमेसज्जपरिक्लारा - ते कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । 
तेन, भिक्खवे, भिक्खना रत्तिभाग वा दिवसभाग वा तम्हा वनपत्था 
पक्कमितञ्ब, न वत्थञ्ब । 


8 २ सद्धा पि तम्हा बनपत्था पक्कमितनब्ब 
३ “इध पन, भिक्छवे, भिक्खु ग्रञ्जतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो अ्रनूपट्विता चैव सति 
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न उपद्राति, म्रसमादहित च चित्त न समाधियति, म्परिक्खीणा च 
प्रसवा न परिक्छय गच्छन्ति, म्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगप्लैम नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पञ्बजितेन जीवितपरिक्छारा समुदानेतब्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिला-प्पच्वयभेसज्जपरिक्लारया - ते भ्रप्पकसि- 
रेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्छुना इति पटिसल्विक्खि- 
तब्ब ~ ग्रह खो इम वनपन्थ उपनिस्साय विहरामि तस्समे इम 
वनपत्थ उपतिस्साय विहरतो भ्रनुपद्िता चेव सति न उपदाति पे० 

ते अ्रप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । नखो पनाह चीवरहेतु म्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजितो न पिण्डपातहेतु पे नसेनासनहेतु पे° 
न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजितो । 
प्रथ च पन मे इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो अ्रनुपद्भिता चेव सति 
नं उपद्भाति, भ्रसमाहित च चित्त न समाधियति, ग्रपरिक्खीणा च भ्रासवा 
न परिक्वय गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्त च अ्नन॒त्तर योगक्खेम नानुपापुणामीः 
ति। तेन, भिक्लके, भिक्खुना सह्वा पि तम्हा वनपत्था पक्कमितन्ब, 
न वत्थञ्ज । 


§ ३ सद्धा पि तास्मि वनपत्थे वत्थब्ब 

& “इध पन, भिक्खवे, भिक्खु भ्रञ्व्यतर वनपत्थ उप- 
निस्साय विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विह्रणो श्रनुपट्टिता 
चेव सति उपद्राति, श्रसमाहित च चित्त समाधियति, श्रपरिक्छीणा च 
श्रसवा परिक्खय गच्छन्ति, प्रननुप्पत्त च अनुत्तर योगक्खेम भ्रनुपापु- 
णाति । ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारा ~ तं कसिरेन 
समृदागच्छन्ति । तेन, भिक्लंवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिक्खितव्ब - 
“प्रहु खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो श्ननुपद्टिता चेव सति उपट्वाति पे० ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । न खो पनाह चीवरहेतु भ्रमारस्मा श्रनगारिय पन्ब- 
जितो, त पिण्डपातहेषु पे० न सेनासनहेतु पेऽ न गिलानप्प- 
चचयभेसज्जपरिक्खारहेतु श्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजितो । प्रथ च पनं 
मे इम वनपत्थ उपनिस्साय विहग्तो श्रनुपद्टिता चेव सति उपदट्वाति, 
ग्रसमाहित च चित्त समाधियति, भ्रपरिक्लीणा च श्रास्वा परिक्खथ 


१७५६] गासतिगमादिं उपनिस्साय विहरतो १४३ 


गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम श्रनुपापुणामी' ति । तेन, 
भिक्लवे, भिक्खुना सद्भा पि तस्मि वनपत्थे वत्थव्व, न पक्कमितव्ब । 


§ ४ यावजीवं पिर्तास्मि वनवत्थे वत्थव्व 


५ “इध पन, भिक्खवे, भिक्सु श्रञ्जतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्विता चेव सति 
उपद्वाति, अ्रसमाहित च चित्त समाधियति, श्रपरिक्वीणा च भ्रासवा 
परिक्य गच्छन्ति, श्रननुप्पत्तं च श्रनुत्तर योगक्खेम्‌ श्रनुपापुणाति । 
ये च खो इमे पठ्बजितेन जीवितपरिक्वारा समुदानेतन्बा ~ चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते श्रपपकसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्सृना इति परटिसञ्चिक्खितम्व 
~= रह्‌ खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्िता चेव सति उपद्रानि पे० तें ग्रपप- 
कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना यावजीवे पि 
तस्मि वनपत्थे वप्थब्ब, न पक्कमितन्ब । 


8 ५ गामनिगमादि उपनिस्साय विहरतो 


६ “इध, भिक्ववे, भिक्खु भ्रञ्जतर गाम उपनिस्साय विह्‌- 
रत्ति पे० श्रञ्वतर निगम उपनिस्साय विहरति पें० श्रञ्- 
तर नगर उपनिस्साय विहरति पे० श्रञ्व्यतर जनपद उपनिस्साय 
विहरति पे० श्रञ्जतर पुम्गल उपनिस्साय विहरति । तस्सत 
पुरगल' उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्टिता चेव सति न उपदाति, श्रसमा- 
हित च चित्त न समाधियति, भ्रपरिक्छीणा च भ्रासवा नं परिक्खय 
गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त चं श्रनृत्तर योगक्खेम नानुपापुणाति । ये चसो इमं 

पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा - ची वरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा ~ ते कसिरन समुदागच्छंन्ति। तेन, 
भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिक्खितव्व ~ रह्‌ सखो इम ॒पुग्गल 
उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पुग्गल उपनिस्साय विहरतो 
ग्रनुपटिता चेव सति न उपट्राति पे० ते कसिरेन समुदागच्छन्ती 
ति । तेन, भिक्खवे, भिक्ुना रत्तिभाग वा दिवसभाग वा सो पुग्गलो 


10 


15 


20 


25 


8 15 


२ 107 


8 153 


१४८४ मञ्ज्निमनिकायो [ १७ ५६- 


प्रनापुच्छा पक्कमितब्ब , नानुबन्धितव्बो । 
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७ “इव पन, भिक्लवे, भिक्वु म्रञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पृग्गल उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्विता चेव सति 
न उपदाति, श्रसमाहित च चित्त न समाधियति, भ्रपरिक्छीणा चं 
ग्रासवा न परिक्खय गच्छन्ति, प्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगकव्खेम नानु- 
पापूणाति । ये च खो इमे पञ्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतव्बा 
- चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेमज्जपरिक्खारा - तं भ्रप्प- 
कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्ख॒ना इति पटिसञ््विक्खि- 
तम्ब ~ "श्रह॒ खो इम पृग्गल उपनिस्साय विहरामि । तस्ममे इम 
पुर्गन उपनिस्साय विहरतो म्रनृपद्िता चेव सति न उपदाति पे० 
ते भ्रपपकसिरेन सम्‌दागच्छन्ति । न खो पनाह चीवरहेतु श्रगारस्मा 
ग्र॑नगारिय प्बजितो, नं पिण्डपातहेतु पे० न सेनासनहेतु पे० 
न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजितो । 
ग्रथ चं पन मे इम पुग्गल उपनिस्साय विहरतो श्ननपद्िता चेव सतिन 
उपदाति, म्रसमाहित चं चित्त न समाधियति, भ्रपरिक्खीणा च भ्रासवा 
त परिक्वंय गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम नानुृपापुणामी' 
ति । तेन, भिक्छवे, भिक्छुना सद्धा पि सो पुग्गलो भ्रापुच्छा 
पक्कमितन्व, नानुबन्धितन्बो । 

८ “इध पन, भिक्खवे, भिक्खु भ्रञ्जतर पुम्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पुग्गल उपनिस्साय विहरतो अ्रनुपद्विता चेव सति 
उपट्ाति, भ्रसमाहित च चित्त समाधियति, श्रपरिक्खीणा च म्रासवा 
परिक्खय गच्छन्ति, अ्रननुप्पत्त च प्रनृत्तर योगक्खेम ॒म्रनुपापुणाति । 
ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतन्बा ~ चीवर- 
पिण्डपातसेनासनभिलानप्पच्चयमेसज्जपरिक्लारा ~ ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिक्खितब्ब --श्रह्‌ 
खो इम पुग्गल उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पुग्गल उपनिरुकाय 
विहरतो श्रनुपद्टिता चेव सति उपद्राति पे० तें कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति न खो पनाह वीवरहेतु ग्रगारस्मा म्रनगारिय पन्बजितो, ने 
पिण्डपातहेतु पे न सेनासनहेतु पे० न गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारहेतु श्रगारस्मा अ्रनगारिय पञ्बजितो । रथ च पनमे इम 


१ पक्कमितन्बो - स्या० रो०। २ अ्रनापृच्छा -स्या° रो°। 


१७५१० | गामनिगसादि उपनिस्साय विहरतो १४५ 


पुगगल उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्विता चेव सति उपद्राति, श्रसमाहित 
च चित्त समाधियति, भ्रपरिक्खीणा च म्रासवा परिक्खय गच्छन्ति, 
भ्रननुप्पत्त च भ्ननृत्तर योगक्खेम श्रनुपापुणामी' ति । तेन भिक्खवें 
भिक्सुना सद्धा पि सो पुग्गलो श्रनुबन्धितन्बो, न पक्कमितब्ब । 

९ “इध पन, भिक्खवे, भिक्खं श्रञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पुगगल उपनिस्साय विहरतो अ्नुपद्विता चेव सति 
उपद्राति, श्रसमाहित चं वित्त समाधियति, प्रपरिक्छीणा च श्रासवा 
परिक्खय गच्छन्ति, श्ननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम भ्नुपापुणाति । ये 
च खो इमे पव्बजितेन जी वितपरिक्खारा समुदानेतन्बा - चीवरपिण्ड- 
पातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारा ~ ते म्रप्पकसिरन समदा- 
गच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खना इति पटिसंच्चिविखितब्ब ~ रह 
खो इम पुम्गले उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पुर्गल उपनिस्साय 
विहरतो भ्रनुपद्विता चेव सति उपद्ाति पे० ते भ्रप्पकसिरेन समुदा- 
गच्छन्ती' ति । तेन, भिक्खवे, भिक्लूना यावजीव पि सो पृग्गलो अनु- 
बन्धितब्बो, न पक्कमितन्ब, रपि पनुज्जमानेन पी ति । 

१० इदमवोच भगवा । अर्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
म्रभिनन्दु ति । 
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१८ मधुपिण्डिकसुतत 
§ १ वण्डपाणिपञ्हुविसज्जना 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केयु विहरति कपिल- 
वत्थुस्मि निग्रोधारामे । श्रथ खो भगवा पुन्बण्॒समय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय कपिलवत्थु पिण्डाय पापिसि । कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावन तेनुपसङद्धमि दिवा- 
5 विहाराय । महावनं ग्रज्ज्ञोगाहत्वा बेर्लुवलद्िकाय मूले दिवाविहार 
निसीदि । दण्डपाणि पि खो सक्को जद्भाविहार म्रनुचद्धममानो भ्रनु- 
विचरमानो येन सहावन तेनुपसङद्खमि । महावन ग्रज्ज्ञोगाहेत्वा येन 
बेलुवलद्विका येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा दण्डमोलृब्भ एकमन्त 
10 श्दासि । एकमम्त ठितो खो दण्डपाणि सक्को भगवन्त एनदवोच - 
किवादी समणो किमक्खायी'' ति ? 
यथावादी खो, भ्रावुसो, सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय नं केनचि लोके विग्गय्ह्‌ 
तिद्ुति, यथा च पन कामेहि विस्षयुत्त विहुरन्त,त ब्राह्मण प्रकथद्धुथि 
15 चछिन्नकुक्कुच्च भवाभवे वीततण्ह सचञ्च्या नानुसेन्ति - एववादी खो श्रु, 
श्रवसो, एवमक्छायी ति । 
एव वृत्ते, दण्डपाणि सक्को सीम भ्रोकम्पत्वा जिनब्हु सित्ला- 
ठेत्वा तिविसाख नलाटिक नलाटे वुद्भापेत्वा दण्डमोलुष्भ ` पक्कामि 
२ श्रथ खो भगवा सायन्हस्मय परटिसल्लाना वृद्धितो येन 
2 निभ्रोधारामो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्ञ्न्ते प्रासने निसीरि । 
निस्तज्ज खो भगवा भिक प्रामन्तेसि - (इधाह्‌, भिक्खवे, पु्बण्ुसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कपिलवत्थ्‌ पिण्डाय पातिसि । कपिलं- 
वत्थुस्मि पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावन 
तेनुपसङ्खमि दिवाविहाराय । महावन श्रञ््ञोगाहेत्वा बेलुवलद्विकाय मूले 
25 दिवाविहार निसीदि । दण्डपाणि पि खो, भिक्खवे, सक्को जद्खाविहार 





१ श्रज्ज्ञोगहेत्वा ~ सी° श्रज्श्ोगाहित्वा -रो०। २ दण्डमालुमरातिपि पाठे - 
प्रदुकथा । 


१८२४ | भगवतो सद्भि तुदसो १४७ 


मरनुचङ्कममानो भ्रनुविचरमानो येन महावन तेनुपसङ्खमि । महावन 
म्रज्ज्ञोगाहेत्वा येन बेलुवलद्िका येनाह पैनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा 
मया सदधि समस्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीयः वीतिसारेत्वा 
दण्डमोलुन्भ एकमन्त ग्रदासि । एकमन्त ठतो खो, भिक्खवे, दण्डपाणि 
सक्को म एतदवो - किवादी समणो किमक्खायीः ति ? एव वृत्ते, 
ग्रह्‌, भिक्खवे, दण्डपाणि मक्क ॒एतदवोच - यथावादी खो, श्रावृसो, 
पे० एववादी खो ग्रह्‌, म्रावुसो, एवमक्खायी ति । एव वृत्ते पे 
दण्डमोलुन्भ पक्कामी ति । 


§ २ भगवतो सद्धत्तुहेसो 


३ एव वत्ते, भ्रञ्जतेरो भिक्स भगवन्त एतदवोचं ~ “किवादी 
पन, भन्ते, भगवा सदेवके लोके समारके सतब्रह्यके सस्समणब्राह्माणिया 
पजाय सदेवमनुध्साय न केनचि लोके विग्गय्ह तिद्ति ” कथ च पन, 
भन्ते, भगवन्त कामेहि विसयुत्त विहरन्त त ब्राह्मण कथ द्ुथि चिन्न- 
कूुककुच्च भवाभवे वीततण्ड सञ्व्ना नानुसेन्ती“ ति ? 


“यतोनिदान, भिक्छु, पुरिस पपञ्चसञ्व्यासद्भा समुदाचरन्ति, 
एत्थ चे नत्थि श्रभिनन्दितव्ब ग्रभिवदितन्ब अज्ञ्ोसितम्ब, एसेवन्तो 
रागानुसथान, एसेवन्ती पटिघानुसयान, एसेवन्तो दद्वानुसयान, एसे- 
वन्तो विचिकिच्छानुसयान, एसे वन्तो मानानुसयान, एसेवन्तो भवरागा- 
नसथान, एसेवन्तो भ्रविज्जानु सयान, एसेवन्तो दण्डादान-सत्थादान-कलह- 
विग्गह-विवाद-तुवतुव-पसुजञ्ज-मुसावादान । एत्थेते पापका श्रकूस्ला 
धम्मा भ्रपरिसेसा निरज्छन्ती" ति । 


इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो उद्रायासना विहार 
पाविसि । 

४ श्रथ खो तेस भिक्ून श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि 
~ “इद खो नो, म्रावृसो, भगवा सद्भित्तेन उदे उददिसित्वा, वित्थारेन 
गरत्थ श्रविभजित्वा, उद्रायासना विहार पवद - यतोनिदान, भिक्स, 
पुरिस पपञ्चसञ्व्ासह्भा समुदाचरन्ति, एत्थ चे नस्थि म्रभिनन्दितन्ब 
भ्रभिवदितब्ब श्रज्छोसितनब्व, एसेवन्तो रागानुसयान पे० एलत्थेते 


१ मम -सीण०, स्या० रो०) २ साराणीय -सी० स्या० रो०। 


10 


20 


25 


8 156 


२ 110 


शत मज्क्िमिनिायो । १८ २४- 


पापका श्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज्न्ती' ति। कोनुखो इमस्स 

भगवता सङ्कित्तेन उहेसस्स उदिद्ुस्स, वित्थारेन श्रत्थ श्रविभत्तस्स, 

वित्थारेन भ्रत्य विभजेग्या' ति ? श्रथ खो तेस भिक्छून एतदहासि - 

(“श्रय सो प्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सवण्णितो सम्भावितो च 

5 विञ्म्‌न सब्रह्मचारीन । पटोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भग- 

वता सद्भत्तेन उहेसस्स उदिद्ुस्स वित्थारेन म्रत्थ भ्रविभत्तस्स वित्थागेन 

म्रत्थ विभ जित्‌ । यन्नून मय येनायस्मा महाकच्चाना तेनुपसद्खमेय्याम, 

उपस ङ्कमित्वा भ्रायस्मन्त महाकच्चान एतमत्थ पटिपुच्छेय्यामा'' ति । 

५ श्रथ खो ते भिक्खू येनायस्मा महाकच्चानो ठ्नूपसङ्खमिसु, 

0 उपसङ्खमित्वा ग्रायरमता महाकच्चानेन सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय 

कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो 

ते भिकव्‌ श्रायस्मन्त महाकच्चान एतदवोचु ~ “इद खो नो, भ्रावुसो 

कच्चान, भगवा सद्भत्तेन उदे उद्दिसित्वा वित्थारेन प्रत्य श्रथि- 

४ 15 भजित्वा उद्रायामना विहार पवि ~ यतोनिदान पे एत्थेते 

15 पापका श्रक्रसला धम्मा ग्रपरिसेसा निस्ज्क्षन्ती' ति । तेस नो, भ्रावुसो 

कच्चान, ग्रम्हाक अ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि -इद खोनो, 

भ्रावुसो, भगवा सद्भित्तेन उदहेस उदिसित्वा पे० कोनु खो इमस्स 

भणवता सद्धत्तेन उदेसस्स उद्ि्ुस्स, वित्थारेनं म्रत्थ ग्रविभत्तस्स, 

वित्थारेन श्रत्थ विभज्जेथ्या' ति ? तेस नो, म्रावुसो कच्चान, श्रम्हाक 

एतदहोसि - “ग्रय खो भ्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सवण्णितो 

९ 111 प्रायस्मन्त महाकच्चान एतमत्थ पदिपुच्छय्यामा' ति । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानोः ति । 

६ “सय्यथापि, प्रावृसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियसन चरमानो महतो रक्स्स तिदतो सारवतो ` श्रतिक्कस्मे व 
मूल, अ्रतिक्कम्म खन्ध, साखापलासे सार परियंसितब्ब मञ्नेय्य, 
एव सम्पदमिद श्रायस्मन्तान सत्थरि सम्मुखीभूते, त भगवन्त श्रतिसित्वा, 
प्रम्टे एतमत्थ पटिपुच्ितन्ब मज्जय । सो हावृसौ, भगवा 
जान जानाति, पस्स पस्सत्ति, चक्लुभूतो जाणभूतो धम्मभूतीो ब्रह्मभूतो, 
वत्ता पवत्ता, म्रत्थस्स निकेता, श्रमतस्स दाता, धम्मस्सामी तथागता । 
सो चेव पनतस्स कालो श्रहोसि य भगवन्त येव एतमत्थ परिपृच्छेय्याथ । 


कम्मनि यामनो माचययोयणामणतनाययाहे 


१ सारत-स्या०। २ मञ्नेथ -रो०। 
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यथा नो मगवा व्याकरेय्य तथा न धारेय्याथा' ति । 

्रद्धावुस्ी, कच्चान, भगवा जान जानाति पे० यथानो 
भगवा ब्याकरेथ्य तथा न धारय्याम । भ्रपि चायस्मा महाकच्चानो 
सत्थु चेव सवण्णितो पे० वित्थारेन अ्रप्थ विभजितु । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानो श्रगरु कत्वा “ति । 

तेन हावृसो, सुणाथ, साधृक मनसि करोथ, मासिस्सामी' 
ति । “एवमावुसो' ति खो ते भिक्खु भ्रायस्मतो महाकच्चानस्स पच्च- 
स्सोस । श्रायस्मा महाक्च्चानो एतदवोच - 


$ ३ महाकनच्चानस्स वित्थारदेसना 


७ श्य सखो नो, भ्रावुसो, भगवा सद्धित्तेन उदहेस उदिसित्वा 
वित्थारेन श्रत्थ ग्रविभजित्वा उद्ायासना विहार पविद्रो ~ यतोनिदान, 
भिक्खु, पुरिस पपञ्चसञ्जासह्ा समुदाचरन्ति एत्य चे नत्थि श्रभि- 
नन्दितब्ब भ्रभिवदितव्व' श्रज््ोसितनब्ब एसेवन्तो रागानुसयान पे° 
एत्थेते पापका श्रकूसला धम्मा ग्रपरिसेसा निरज्सछन्ती' ति, इमस्स खो 
ग्रह॒, भ्रावृसो, भगवता सद्धित्तेन उदहेसस्स उद्िदरुस्स वित्थारन भ्रत्य 
ग्रविभत्तस्स एव विन्थारेन भ्रत्थ भ्राजानामि - 

“चवसु चावसो, पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति चक्खुविञ्जाण, 
तिण्ण सङ्खति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य वेदेति त॒ सञ्जानाति, 
य सञ्जानाति त वितक्केति, य वितक्केति त पपञ्चेति, य पपञ्चेति 
ततोनिदान पुरिसं पपञ्चसञ्व्यासद्भा समुदाचरन्ति भ्रतीतानागत- 
पच्चुप्पन्नेसु चक्छुविञ्ेय्येसु रूपेमु । सोत चावसो, पटिच्च सद च 
उप्पज्जति सोततविञ्ल्याण पे० घान चावृसो, पटिच्चं गन्ध च उप्प- 
ज्जति घानविञ्व्ाण पे० जिन्ह चावुसो, पटिच्च रसे च उप्पज्जति 
जिन्हाविञ्व्याण पेऽ काय चावृसो, पटिच्च पोदुल्बे च उप्पञ्जति 
कायविञ्च्याण पे० मन चावृसो, पटिस्च धम्मे च उप्पज्जति मनो- 
विञ्व्याण, तिण्ण सद्खति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य वेदति त 
सञ्जानाति, य सञ्जानाति त वितक्केति, यं वितक्केति त पपञ्चेति, 
य पपञ्चेति ततोनिदान पुरिस पपञ्चसञ्व्मासद्धा समुदाचरन्ति 


१ करित्वा-स्या० रो०। 
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ग्रतीतानागतपच्चृप्पन्चसु मनोविञ्जेग्येसु ध॑म्मेसु । 

८ “सो वतावृसो, चक्खस्मि सति रूपे सति चर्गखुविञ्नाणे 
षति फस्सपञ्ज्यत्ति पञ्नपिस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति । फस्स- 
पञ्त्तिया सति वेदनापञ्त्तिं पञ्च्यपेस्सती ति - टखानमेत विज्ज- 
ति । वेदनतापञ्जत्तिया सति सञ्व्यापञ्जत्ति पञ्पिस्सती ति ~ 
छानमेत विज्जति । सञ्चव्यापञ्च्यत्तिया सति वितक्कपज्जात्ति पञ्चा- 


पेस्सती ति - ठानमेत विज्जति  वितक्कपञ्ज्त्तिया सति पपञ्चंसञ्जा- 


सद्धासमुदाचरणपञ्वयत्ति पञ्जापेस्सती ति ~ ठानमेत विजञ्जति। 
सो वतावृसो, सोतस्मि सति सहे सति पे० घानस्मि सति गन्धं 
सति प० जि्हाय सति रसं सति पे० कायस्मि यति फोद्ुव्बं 
सति पे० मनस्मि सति धम्मे सति मनोविञ्बयाणे सति फस्स- 
पञ्ञत्ति पञ्च्यापेस्सती ति ~ ठउानमेत विज्जति। फस्सपञ्जत्तिया 
सति वेदनापञ्चत्ति पञ्व्यापेस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति । वेदना- 
पञ्ञत्तिया सति सञ्व्यापज्जत्ति पञ्जापेस्सती ति - ठानमेतं 
विज्जति । सञ्व्यापञ्व्यत्तिया सति वितक्कपञ्च्यत्ति पञ्व्यापेस्सती 
ति - ठानमेत विलज्जति । वितक्कपजञ्जत्तिया सति पपञ्चसञ्च्ा- 
सद्धासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती' ति - ठानमेत विज्जति । 


६ “सो वतावृसो, चक्खस्मि ग्रसति रूपे ग्रसति चक्स्‌ विञ्व्याणे 
ग्रसति फस्सपञ्च्यत्ति पञ्व्यापस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति । फस्स- 
पञ्व्यत्तिया भ्रसति वेदनापञ्च्यत्ति पञ्च्ापेस्सती ति - नेत ठान 
विज्जति । वेदनापञ्च्यत्तिया ग्रसति सञ्च्यापञ्व्यत्ति पञ्च्यापेस्सती 
ति ~ नेत ठान विञ्जति । सञ्व्यापञ्व्यत्तिया श्रसति वितक्कपञ्च्यत्ति 
पञ्व्यापेस्सती ति ~ नेत ऽन विज्जति । वितक्कपञ्चयत्तिया ग्रसति 
पपञ्वसजञ्व्यासह्वासमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्चापेशष्सती ति~ नेतं ठान 
विज्जति । सो वतावुसो, सातास्म भ्रसति सहे ग्रसति १० घानस्मि 
ग्रसति गन्धे श्रसति पेऽ जिव्हाय श्रसति रसं ग्रसति प° 
कायस्मि रसति फोटुन्बे रसति पे० मनस्मि श्रसति धम्मे श्रसति 
मनोविञ्व्याणें श्रसति फस्सपञ्वयत्ति पञ्व्यापेस्सती ति - सत ठनि 
विज्जति । फस्सपञ्जत्तिया भ्रसति वेदनापञ्च्यत्तिं पञ्ज्ापेस्सती ति 
~ नेत ठान विज्जति । बेदनापञ्च्यत्तिया भ्रसति सञ्व्यापनञ्नत्ति 
पञ्ज्यापेस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति । सञ्नापञ्जत्तिया श्रसति 
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वितक्कपजञ्व्यत्ति पञ्च्वापेस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति । वितक्क- 
पञ्जत्तिया भ्रसति पपञ्चसञ्व्यासह्वासमदाचरणपञ्चत्ति पञ्ज्ा- 
पेस्सती ति ~ नेत ठान विञ्जति 


१० यसखोनो भ्रावुसो, भगवा सद्भत्तेन उहेस उहिसित्वा 
वित्थारेन म्रत्थ श्रविभजित्वा उदुायासना विहार पविद्रौ ~ यतोनिदान 
भिक्ख॒ पुरिस पपञ्चसञ्व्नासद्खा समुदाचरन्ति एत्थ चे नत्थि भ्रभि- 
नन्दितव्ब म्रभिवदितन्ब श्रञ््ोसितञ्ब एसेवन्तो रागानुसयान १० 
एत्थेते पापका श्रकूसला धम्म भ्रपरिसेसा निरुज्खन्ती' ति, इमस्स खो 
ग्रह श्रावुसो भगवता सद्भि ततेन उहेसस्से उद्िद्ुस्स वित्थारेन भ्रत्य 
ग्रविभत्तस्स एव वित्थारन भ्रत्य श्राजानामि । अ्राकद्भूमाना च पन 
तुम्हे ्रायस्मन्तो भगवन्त येव उपसङ्खमित्वा एतमत्थ पदिपच्छेग्याथ । 
यथा नो भगवा व्याकरोति तथा न धारेय्याथा'' ति । 


8 ४ भगवतो श्रनुमोदना 


१४ श्रथ खो ते भिक् श्रायस्मतो महाकच्चानस्स भासित 
श्रभिनन्दित्वा ्नुमोदित्वा उद्रायासना येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना 
खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - "य खो नो, भन्ते, भगवा सद्धत्तेन 
उस उदिसित्वा वित्थारेन भ्रत्य म्रविभजित्वा उद्वायासना विहार 
पविद्रौ - यतोनिदान भिक्खु पुरिस पपञ्चसञ्च्यासह्भा समुदाचरन्ति, 
एत्थ चे नस्थि श्रभिनन्दितञ्ब श्रभिवदितब्ब श्रज्क्ोसितब्ब, एसेवन्तो 
रागानसथान पे० एत्थेतं पापका श्रकुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निर- 
उक्लम्ती' ति, तेस नो भन्ते श्रम्हाक श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि- 
'इद खो नो, श्रावुसो, भगवा सद्भत्तेन उदेस उदिसित्वा वित्थारेन श्रत्थ 
ग्रविभजित्वा पेऽ पापका भ्रकुस्ला धम्मा श्रपरिसेसा निरुञञ्षन्तीः 
ति, को न्‌ खो इमस्स भगवता सद्भित्तेन उदहेसस्स उद्िटरुस्स वित्थारंन 
ग्रत्थ भ्रविभत्तस्स वित्थारंन भ्रत्य विभजेय्या ति " तंसंनो, मन्ते, 
प्रम्हाक एतदहोसि ~ श्रय खो म्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सव- 
ण्णितो पे० महाकच्चान एतमत्थ पिपृच्छेय्यामा' ति । श्रथ खो 
मय, भन्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनपसङ्मिम्ह्‌, उपसङ्खमित्वा 
ग्रायस्मन्त॒महाकच्चान एतमत्थ पटिपुच्छिम्ह । तेस नो, भन्ते, 
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भ्रायस्मता महाकंच्चानेन इमेहि ्राकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि ब्यञ्ज- 
नेहि श्रत्थो विभत्तो' ति । 

"पण्डितो, भिक्छवे, महाकच्चानो, महापञ्ो, भिक्खवे, 
महाकनच्वानो । म चे पि तुम्हे, भिक्खवे, एतमत्थ परिपुच्छेय्याथ, ग्रह 
पित एवमेवे व्याकरेथ्य यथा त महाकच्वानेन व्याकत । एसो चेवं- 
तस्स श्रत्थो । एव चन धारेया'" ति। 


§ ५ परियायनासमगहूण 

१२ एव वृत्ते, म्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “सेय्य- 
थापि, भन्ते, परिसो जिंघच्छादुन्बल्यपरंतो मधुपिण्डिक श्रधिगच्छेय्य, सो 
यतो यतो मायेभ्य लभेथे व सादरम श्रसेचनक । एवमेव खो, भन्ते, 
चेतसो भिक्ख॒ दन्बजातिको, यतो यतो इमघ्स धम्मपरियायस्स पञ्च्याय 
म्रत्थ उपपरिक्खेय्य लभेथे व प्रत्तमनत, लभेथे व चेतसो पसाद । को 
तामो ग्रय, भन्ते, धम्मपरियायो' ति ! 

` तस्मातिह त्व, ्रानन्द, इम धम्मपरियाय मधुपिण्डिकपरि- 
यायो त्वेव न धारी ति | 

१२३ उदमवोच भगवा । ग्रत्तमनो ग्रायस्मा प्रानन्दो भगवतो 
भासित म्रभिनन्दी ति । 








१६. ढेधावितक्कपुत्त 
§ १ बप्रकु्तलवितक्केयु ्रादीनवा 


१ एव में सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तव खो भगवा भिक्व ्रामन्तेसि - 
भिक्लवो' ति । भदन्ते'“ ति ते भिक्खू भगवती पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ "पुब्बे व मे, भिक्वे, सम्बोधा श्रनभिसम्बुदढस्स बोधिसत्त- 
स्से व सतो एतदहोसि - यन्नूनाहं द्विषा कत्वा द्विधा कत्वा वितक्के 
विह्र्य्य' ति । सो खो ग्रह, भिक्ववे, यो चाय कामवितक्को योच 
व्यापादवितक्को यो च विहिसावितक्को - इम एक भागमकासि । यो 
चाय गेक्वम्मवितक्को यो श्वे प्रन्यापादवितक्को योच श्रविहिसा- 
वितक्को ~ इम दुतिय' भागमकासि ! 


२ "तस्स मय्ह्‌, भिक्खेवे, एव भ्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहि- 
तत्तस्स विहरतो उप्पज्जति कामवितक्को । सो एव पजानामि - 
उप्पन्नो खो मं श्रय कामवितक्को । सो च खो अ्रत्तव्याबाधाय पि 
सवत्तति, परव्याबाधाय पि सवत्तति, उभयन्याबायाय पि सवत्तति, 
पञ्च्यानिरोधिको विघातपपिखकौ श्रनिन्बानसवत्तनिकोः । श्रत्तव्या- 
बाधाय सवत्ततौ' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसञ्म्चिक्खतो श्रन्मत्य गच्छति, 
'परभ्याबाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसञ््चिक्वतो भ्रन्भत्थ 
गच्छति, उभयन्याबाधाय स वत्तती' ति पि मे, भिक्लवे, पटिसञ्चिक्खतो 
श्रजभत्थ गच्छति, पञ्व्यानिरोधिको विघातपक्खिको अनिन्बान- 
सवत्तनिको' ति पिमे, भिक्खवे, पटिसञ्म्विक्खतो भ्रब्मत्य गच्छति । 
सो खो ग्रह, भिक्ववे, उप्पन्नुप्पन्न कामवितक्क पजहमेव' विनोदमेव 
व्यन्तमेव* न श्रकासि । 

३ “तस्स मण््‌, भिक्खवे, एव भ्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति ब्यापादवितक्कौ पे० उप्पञ्जति विहिसा- 


१ द्वेधा -सी° स्या०। २ श्रत्तव्याबाधाय -सी० । उ पज्जहमेव ~ स्या० 
पज्जहामेव -रो० । ४ विनोदेमेव -सी०, रौ विनोदनमेव -स्या०। ५ -यतेव - 
सी रो० । 
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वितक्को । सा एवे पजानामि - “उप्पन्नो खो मे श्रय विहिसावितक्को | 
सो च खो भ्र्तव्याबाधाय पि सवत्तति, परव्याबाधाय पि सवत्तति, 
उभयन्याबाधाय पि सवत्तति, पञ्च्यानिरोयिको विधातपक्िके श्रनि- 
ञ्बानसवतनिकौः । ्र्तव्याबाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्खवे, 
परिस वक्खतो श्रन्मत्थ गनव्छत्ि, पग्ब्याबाधाय सवत्तती' तिपि 
मे, भिक्लवे, परटिसनच््चिक्खतो म्रव्भत्थ गच्छति, “उभयव्याबाधाय 
सवत्ततीः ति पि में भिवखवे, पटिसन््चिक्छतो म्नन्भत्य गच्छति, 
पञ्व्यानिगधिफे विचातपक्खिकः श्रनिन्वासवत्तको'ति पिमे, 
भिक्छवे, पटिसपञ्चक्खतो श्रन्भत्य गच्छति । सो खो श्रह्‌, 
भिक्खवे, उप्पन्नुप्पन्न विहिसावितक्क पजहमेव विनोदमेव व्यन्तमेव 
न प्रषासि। 

४ “यञ्व्यदेव, भिक्खठे, भिक्खु बहुलमनुवितक्केति श्रनु- 
विचारेति, तथा तथा नति होति चेतसो । कामवितक्क चे, यिक्ख॑वे, 
भिक्खु बहूलमनुवितक्केति अनूविचारेति, पहासि नेक्लम्मवितक्क, 
कामवितक्कं बहुलमकासि, तस्स त कामवितक्काय चित्त नमति । 
व्यापादवितक्कं चे, भिक्खवे पे० विहिसावितक्क चे, भिक्खवे, 
भिक्खु बहुलमनुवितक्केति भ्रनुविचारेति, पहासि श्रविहिसावितक्क, 
विहिसावितवक बहूुलमकासि, तस्स त विहिसावितक्काय वित्त नमति । 
सय्यथापि, भिवखवे, वस्सान पच्छिम मासे सरदसमथे किटुसम्बाधं 
गोपालको गावो रक्खेय्य । सो ता गावो ततो ततो दण्डेन श्राकोटेय्य 
परिकोटेय्य स्धिरन्धेय्य सच्निवारेग्य । त॒ किस्स हेतु † पस्सति हि 
सो, भिक्खवे, गोपालको ततोनिदान वध वा बन्धनः वा जानि वा 
गर्ह वा । एवमेव खौ भ्रह, भिक्ष्खव, श्रहुस श्रकुसलान वम्मान 
भ्रादीनव भ्रोकार सङ्धिलेस, कुसलान धस्मान नेक्खम्मे भ्रानिसस 
वोदानपक्ख । 


§ २ कुसलवितक्कसु श्रानिससा 


५ “तस्स म्ह, भिक्खवे, एव भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति नेक्खम्मवितक्को । सो एव पजानामि - 


१ श्राकोद्वेय्य ~ स्या०। २ बध -सी०, स्या०, रौ०। 


१६२७] कुसलवितक्कैसु भ्रानिससा १५५ 


उप्पन्नो खो से श्रय नेक्खम्मवितक्को, सो च खो नेवत्तव्याबाधाय 
सवत्तति, न परव्याबाधाय सवत्तति, न उभयव्याबाधाय सवत्तति, 
पञ्ञ्ावुद्धिको भ्रविघातपक्खिको निन्बानसवत्तनिको । रत्तिचेपिन, 
भिक्वे, भ्रनुवितक्केय्य श्रनुविचारेय्य , नेव ततोनिदान भय समनु- 
पस्सामि । द्विसे चं पिन, भिक्खवे, म्रनुवितक्केय्य म्रनुविचारेय्य 
नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । रत्तिन्दिवि चे पिन, भिक्खवे, 
भ्रनुवितक्केथ्य भ्रनुविचारे्य, नेव ततो निदान भय समनुपस्सामि । श्रपि 
च खो मे भ्रतिचिर श्रनुवितक्कयतो ्रनुविचारयतो कायो किलमेय्य। 
काये किलन्ते चित्त उहुञ्जेय्य । ऊहते चित्ते श्रारा चित्त समाधिम्हा" 
ति। सो खो श्रह, भिक्खवे, श्रज्खत्तमेव चित्त सण्टपेमि सध्धिसादेमि" 
एकोदि करोमि समादहामि । त किस्स हतु ? मा मे चित्त ऊहञ्जी "ति । 


६ "तस्स मय्ह्‌, भिक्खवे, एव भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति प्रन्यापादवितक्कोः पे० उप्पज्जति अवि- 
हिसावितक्को । सो एव पजानामि ~ “उपपन्नो खो मे श्रय प्रविहिसा- 
वितक्को। सो च खो नेवत्तव्याबाधाय सव्त्तति, न परव्याबाधाय 
सवत्तति, न उभयन्याबावाय सवत्तति, पञ्व्नावुद्धिको भ्रविघातपक्खिको 
निञ्बानसवत्तनिको । रत्ति चे पि न, भिक्लवे, भ्रनवितक्केय्य श्रनुविचा- 
रेय्य, नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । दिवस चेपिन, भिक्खवे, 
ग्रनुवितक्केयय श्रनुविचारेथ्य, नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । 
रत्तिन्दिव चे पि न, भिक्खवे, अरनुवितक्केय्य अ्रनुविचारेथ्य, नेव ततो- 
निदान भय समनुपस्सामि । श्रपिचखो मे प्रतिचिर भ्रनुवितक्कयतो 
ग्रनुविचारयतौ कायो किलमेय्य । काये किलन्तं चित्त ऊहञ्मेय्य ^| 
उदहते' चित्ते भ्रारा चित्त समाधिम्हा' ति। सो खो ग्रह, भिक्खवे, 
प्रज््त्तमेव चित्त सण्ठपेमि, सधिसादेमि, एकोदि' करोमि समादहामि । 
त किस्स हेतु ? भमा मं चित्त ऊरहञ्जी' ति । 

७ "“यञ्व्यदेव, भिक्छवे, भिक्खु बहू लमनुवितक्केति श्रनुविचा- 
रेति, तथा तथा नति होति चेतसो । नेक्खम्मवितक्क चे, भिक्खवे, 
भिक्छु बहुलमनुवितक्केति ग्रनुविचारेति, पहासि कामवितक्क, नेक्खम्म- 
वितक्क बहु लमकासि, तस्स त नेक्छम्मवितक्काय चित्त नमति । भ्रन्या- 





१ सत्निसीदेमि -स्या०। २ उग्धादीति -स्या० ऊहमीति-रो० । २ भ्रोहञ्नेय्य ~ 
स्या० । ४ श्रोहते -स्या०। ५ एकोदिं-रो०) 
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पादवितक्कं चे, भिक्खवे पे० ग्रविहिसावितक्कं चे, भिक्खव, भिक्खु 
बहु लमनुवितक्केति श्रनुविचारेति, पहासि विहिसावितक्क, अ्रविहिसा- 
वितक्कं बहुलमकासि, तस्स त॒ श्रविहिसावितक्काय चित्त नमति! 
सय्यथापि, भिक्छवे, गिम्हान पच्छमे मास सब्बसस्सेसु ` गामन्तसम्भ- 
तसु ` गोपालको गावो रक्खेय्य, तस्स स्क्खम्‌लगतस्स वा श्रब्भोकास- 
गतस्स वा सतिकरणीयमेव होति - एता गायो ति । एवमेव खो, 
भिक्छने, सतिकरणीयमेव श्रहोसि ~ एतं धम्मा' ति । 


8 ३ आआनससापत्तियो 


८ शश््रारद्ध खो पन मे, भिक्खवे, विरिय श्रहोसि ग्रसल्लीन, 
उपद्धिता सति भ्रसम्मूद्रा, पस्सद्धो कायो श्रसारद्धो, समाहित चित्त 
एकम्ग । सो खो श्रह, भिक्खवे, विविच्चेब कामेहि विविच्च श्रू सलेहि 
वम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम सज्ञान उपसम्पज्ज 
विहासि पेऽ इति साकार सउहेस श्रनेकविहित पृब्बेनिवास भ्रनुस्स- 
रामि | श्रय खो मे, भिक्छवे, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा श्रधिगता, 
प्रविञ्जा विहृता विज्जा उप्पच्चा, तमो विहतो श्रालोको उप्पन्नो, यथा 
तं भ्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

९ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते अ्रनद्धुणे विग- 
तूपकिकिलेसे मृदुभूते कम्मनिये टिते भ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चृतूपपात- 
व्याणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि पे० यथाकम्मूपगे सत्तं पजानामि । 
ग्रय खो मे, भिक्छवे, रत्तिया मज्जमे यामे दतिया विज्जा श्रधिगता, 
म्रविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो भ्रालोको उप्पन्नो, यया 

त श्रप्पमत्तस्प श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

१० “सो एव समाहिते चित्ते परिपुद्धे परियोदाते भ्रनद्धणे 
विगतूपक्किलेसं मुदुभृते कम्मनिये ठति श्रागेञ्जप्पत्ते भ्रासवान खय- 
व्नाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि पे० खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, 
कत करणीय, नापर इत्थत्ताया ति ग्रन्भञ्जासि । श्रय खो मे, भिक्खवे, 
रत्तिया पच्दिमे यामे तत्िया विज्जा श्रधिगता, श्रविज्जा विहता विज्जा 


४: सन्बपर्सेसु गामन्तसरम्भवेसु ~ स्या० | २ एवमेव -सी०) ३ म्रप्पमुदा - 
स्या० । ४ परठमज्ञान -सी० । 
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उप्पन्ना, तमो विहतो ्रालोको उप्पन्नो, यथा त श्रप्यमत्तस्स भ्रातापिनो 
परहितत्तस्स विहरतो । 


४ ८ महाभिगसद्खस्स उपमा 

११ सय्यथापि, भिक्खवे, ररञ्जे पवने महन्त निन्न पल्लल । 
तमेन महामिगसद्खा उपनिस्साय विहरेथ्य । तस्स कोचिढेव पुरिसो 
उप्पञ्जेय्य श्ननत्थकामो श्रहितकामो श्रयोगर्खेमकामो । सो य्वास्स 
मग्गो खेमो सावत्थिको पीतिगमनीयो त मग्ग पिदहेय्य, विवरेय्य, 
कम्मग्ग, ग्रोदहेय्य म्रोकचर, टपेग्य श्रोकचारिक । एव हि सो, भिक्खवे, 
महामिगसद्भो भ्रपगेन समयेन भ्रनंयव्यसन ` तनृत्त भ्रापज्जेय्य । तस्संव 
खो पन, भिक्खवे, महतो मिगसद्खस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पज्जे्य प्रत्थ- 
कामो हितकामो योगक्खेमकामो । सो य्वास्स मग्गो खेमो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो त मग्ग विवरेय्य, पिदहेय्य कुम्मग्ग, ऊहनेय्य भ्रोकचर, 
नासेय्य ्रोकचारिक । एव हि सो, भिक्छवे, महामिगसद्भो श्रपरंन 
समयेन वुद्धि विरूब्हि वेयुल्ल भ्रापञ्जेय्य । 

१२ “उपमा खो मे श्रय, भिक्ख॑वे, कता श्रत्थस्म विञ्जा- 
पनाय । श्रय चेवेत्य म्रत्थो ~ महन्त निन्न पल्लल ति खा, भिक्छवे, 
कामानमेत्त प्रधिववन । महामिगसह्घो ति खो, भिक्खवे, सत्तानमेत 
प्रधिवचन । पुरिसो ग्रनत्थकामो अ्रहितकामो श्रयोगक्लेमकामो ति 
खो, भिक्छवे, मारस्सेत पापिमतो प्रधिवचन । कम्मग्गो ति खो, 
भिक्छवे, ग्रदुधिकस्सेत मिच्जामग्गस्स म्रधि वचनं सेभ्यथीद - मिच्छा- 
दिदिया मिच्छासङ्प्पस्स भिच्छावाचाय मिच्छाकम्मन्तस्स मिच्छा- 
प्राजीवस्स सिच्छावायामस्स मिच्छासतिया मिच्छासमाधिस्स। भ्रोक- 
चरोति खो, भिक्छवे, नन्दिरागस्सत ्रधिवचन । भ्रोक्चारिका ति 
खो भिक्खवे, श्रविज्जायेत्त श्रधिवचन । पुरिसो ग्रत्थकामो हितकामो 
योगक्खेमकामो ति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेत भ्रधिवचन श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । खेमो मग्गो सोवत्थिको पीतिगमनीयो ति खो, 
भिक्खवे, ्ररियस्सेत श्रदुद्धिकस्स मग्गस्स श्रधिवचन, सेय्यथीद - 
सम्मादिष्धिया सम्मासङ्खप्पस्स सम्मावाचाय सम्माकम्मन्तस्स सम्मा- 
श्राजीवस्स सम्मावायामस्स सम्मासतिया सुम्मासमाधिस्स । 





१ अनयन्यसन -सी० ) 
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१२३ “इति खो, भिक्खवे, विवटो मया खेमो मग्गो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो, पिहितो कुम्मग्गो, उहतो म्रोकचरो, नासिता श्रोक- 
चारिका । य, भिक्खवे, सत्थारा करणीय सावफान हितेसिना भ्रन- 
कस्पकेन श्रनृकम्प उपादाय, कत वो त मया । एतानि, भिक्खवे, 
रक्खमूलानि, एतानि युञ्नागारानि, ज्ञायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ , 
मा पच्छा पिप्पटिसारिनो श्रहुवत्थ । श्रय वो भ्रम्हाक ्रनुसासनी ति । 

१४ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्ख भगवतो भासित 


ग्रभिनन्दु ति । 








२० वितक्कसण्यानसुत्तं 
$ १ श्रकूसलनिनित्तम्हा क्सलनिभित्त मनसि कातम्ब 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय चिहरति जेत- 
वने ग्रनाथपिण्डिकस्स ग्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रासन्तसि - 
"भिक्लवो'* ति! “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच- 

'श्रधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्खवे, भिक्खुना पञ्च निमित्तानि 
कालेन काल मनसि कातन्बानि । कतमानि पञ्च " इध, भिक्खंवे, 
भिक्खुनो य निमित्त भ्रागम्म य निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति 
पापका अ्रकुसला वितक्का छृ्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूप- 
सहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तम्हा निमित्ता श्रञ्व्य निमित्तं 
मनसि कातञ्ब कुसलूपसहित । तस्स तम्हा निमित्ता भ्रञ्व्य निमित्त 
मनसिकरोतो कु सलूपसहित ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता 
पि दोसूपसहिता पि मोहूपसटहिता पि ते पहीयन्ति ते भ्रन्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना भ्रजञ््त्तमेव चित्त सन्दद्रति सच्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । सेम्यथापि, भिक्खवे, दक्खो पलगण्डो ` वा पलगण्डन्ते- 
वासी वा सुखुमाय प्राणिया ग्रोठारिक ्राणि म्रभिनिहनेय्य भ्रभिनीह- 
रेथ्य ग्रभिनिवत्तेय्यः, एवमेव खो, भिक्खेवे, भिक्खनो य निमित्त 
ग्रागम्म य निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका श्रकुसला वितक्का 
छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्ख॒ना तम्हा निमित्ता श्रञ्व्य निमित्त मनसि कातन्ब कुसलूपसटहित । 
तस्स तम्हा निमित्ता भ्रञ्ज निमित्त मनसिकरोतो कुसलूपसषहित यं 
पापका भ्रकरुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपमहिता पि मोहूप- 
सहिता पि ते पहीयन्ति ते भ्रब्मत्य गच्छन्ति! तेस परहाना भ्रञ्ज्त्तमेव 
चित्त सन्तिद्रति सत्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

§ २ श्रक्‌ुसलवितक्कान श्रादीनवो उपपरिक्लितव्बो 


२ “तस्स चे, भिक्खेवे, भिक्सुनो तम्हा निमित्ता श्रञ्ज 


१ भोति -स्या० । २ फलगण्डो -स्या०। ३ भ्रभिनिवज्जेगय -सी० रो०। 
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निमित्त मनसिकरोतो कुसलूपसहित उप्पज्जन्ते व पापका श्रवुःसला 
वितक्का छन्दूपस हिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसदहिता पि, तेन, 
भिक्लवे, भिक्खना तेस वितक्कान ग्रादीनवो उपपरिव्छितब्बो -इति 
पि मे वितवका श्रकूसला, इति पि मे वितक्का सावज्ञा, इतिपिमं 
वितक्का दुक्खछविपाका' ति । तस्स तेस वितक्कान भ्रादीनव उपपरि- 
क्तो ये पापका श्रुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूुपसहिता पि 
मोहूपसहिता पि ते पीयन्ति ते म्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना प्रज््त्त- 
मेव चित्त सन्तिदुति सच्निसीदति एकोदि होति समाधियति । सेथ्यथापि, 
भिक्छवे, उत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवां मण्डनकजातिको श्रहिकुणपेन 
वा कुक्कुरकूणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा कण्ठं भ्रासत्तेन" श्रह्टियेय्य 
हरायेय्य जिगुच्छेय्य, एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चे भिक्छृनो तम्हा 
पि" निमित्ता श्रञ्ज्य निमित्त मनसिकरोतो कुस्लूपसहित उप्पज्जन्ते व 
पापका प्रकुसला वितक्का छन्दुपसहित। पि दोसूपसहिता पि मोहूप- 
सहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तेस वितक्कान श्रादीनवो उप- 
परिक्खितन्बो - “इति पिमे वितक्का भ्रकृसला, इति पिमे वितक्का 
सावज्जा, इति पि मे वितक्का दुक्डविपाका' ति । तस्स तेस वितक्कान 
प्रादीनव उपपरिक्खतो ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि 
दोसूपसहिता पि मोहूपस हिता पि ते पटहीयन्ति ते श्रन्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना श्रञ्छत्तसेव चित्त सन्तिदरति सच्चिसीदति एकोदि होति 
समाधियति । 


§ ३ श्रकुसलवित्तक्कान श्रसतिश्रमनसिकारो श्रापन्जितम्बो 


३ “तस्स चे, भिक्छवे, भिक्खुनो तेस पि वितक्कान श्रादीनव 
उपपरिक्वतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसहिता पि मोहुपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्खुना तेसं वितक्कान प्रसतिश्रमनसिकारो भ्रापञ्जितब्यो । तस्स 
तेस वितक्कान श्रसतिश्रमनसिकार अ्राप्पज्जतो ये पापका भ्रकूसला 
वितवका छन्दूपसहिना पि दोसूपसहिता पि मोहुपसदहिता पि ते पहीर्यात 
ते श्रग्भत्य गच्छन्ति । तेस पहाना श्रञ्त्तमेव चित्त सन्तति सचि- 
सीदति एकादि होति समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवे, चक्खुमा 


१ भ्रालग्गेन -स्या० । २ रो० स्या० पोत्थकेसु नत्थि) 


२०४४] तेस वितक्कसद्खारसण्ठान मनसि कातब्ब १६१ 


पुरिसो श्रापाथगतान रूपान श्रदस्सनकामा श्रस्स, सो निमीलेय्य^ वा 
प्रज्ञेन वा श्रपलोकेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चे भिक्छुनो तेस 
पि वितक्कान ग्रादीनवे उपपरिक्वतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसदहिता पि दोसूपसहिता पि मोहुपसहिता पि+^ ते पीयन्ति 
ते श्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज्छत्तमेव चित्त सन्तिदरुति सन्नि- 5 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 
8 ४ तेस वितक्कस्खारसण्ठान मनसि कातन्ब 

४ “तस्स चे, भिक्ववे, भिक्खुनो तेस पि वितक्कान श्रसति- 
प्रमनसिकार भ्रापज्जतो उप्पज्जन्ते व पापका ्रकरुसना वितक्वा छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसदहिता पि, तैन, भिक्खवे, भिक्लुना 
तेस वितक्कान वितक्कसद्खारसण्ठान मनसि कातन्ब । तस्स तेस 19 
वितक्कान वितक्कसह्भारसण्ठान मनसिकरोतो यें पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसपस हिता पि मौहूपसहिता पि ते पहीयन्ति 
ते श्रन्भव्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज्छत्तमेव चित्त सन्तिटति सि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सीध 
गच्छय्य । तस्स एवमस्स - किन खो ग्रह सीध गच्छामि ? यत्नूनाह 5 
सणिक. गच्छेय्य' ति । सो सणिक गच्छैथ्य । तस्स एवमस्स ~ "किञ्च 
खो ग्रह सणिक गच्छामि” यन्नूनाहं तिद्र्य"ति। सो तिद्ुय्य) 8 170 
तस्स एवमस्स ~ किन्नु खो ग्रह॒ ठितो 7 यन्नूनाहं निसीदेय्य' ति । सो 
निसीदेथ्य । तस्स एवमस्स - किन खो श्रह्‌ निसिन्नो ? यन्नूनाह्‌ 
निपज्जेय्य' ति । सो निपज्जेम्य । एव हि सो, भिक्खवे, पुरिसो 2 
भ्रोढारिकं श्रोढ्छारिक इरियापथ भ्रभिनिवन्जेत्वा * सुखम सुखुम इरिया- 
पथ कप्पेथ्य । एवमेव खो, भिक्लवे, तस्स चे भिक्लूनो तेस पि वित- 
क्कानः श्रसतिश्रमनसिकार श्रापज्जतो उप्पज्जन्ते व पापका अ्रकसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसदहिता पि मोहूपसहिता पि पे पीयन्ति 
ते म्रन्भत्य गच्छन्ति । तेस पहाना श्रज्ज्ञततमेव चित्तं सन्तिटुति स्ि- 2 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 


१ निम्मीलेग्य ~ स्या०। *एत्थ सी° पोत्थके न्तेन भिक्खत्रे भिक्लृना तेस वितक्कान 
ग्रसति भ्रमनसिकारे श्रापञ्जितब्बो तस्स तेस वितक्कान श्रसति श्रमनसिकार प्रापज्जतो यें 
पापका रकृसला वितक्का छदरूपसहिता पि दोसपसहिता पि मोहृपसहिता पिः इति भरधिको 
पाठो दिस्सति । २ ° सन्थान -सी०,रो० । ३ सनिक्-स्या० । ४ ग्रभिनिस्सज्जेत्वा - 
स्या० 1 ५-५ वितक्कान वितक्कसङ्खा रसण्ठान मनसि करोतो उप्पज्जन्तेव ~ स्या० । 
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8 ५ चेतसां चित्त श्रभिनिग्गण्हितिव्ब 


५ “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेस पि वितक्कान वितक्क- 
सद्खारसण्ठान मनसिकरातो उप्पज्जन्ते व पापका म्रकुसला वितक्का 
न्दूपसदहिता पि दोसूपसर्हिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्खुना दन्तेमि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु म्राहच्च चेतसा चित्त 
ग्रभिनिग्गण्हितव्ब श्रभिनिप्पील्छेतन्ब श्रभिसन्तापेतव्ब । तस्स दन्पेभि 
दन्तमावाय जिष्हाय तालु श्राहच्च चेतसा चित्त प्रभिनिग्गण्हृत) अरभि- 
निप्पीटयतो श्रभिसन्तापयत ये पापका श्रकुसला वितक्का छेन्दूपसहिता 
पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पहीयग्ति ते भ्रञ्भमत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना भ्रञ््त्तमेव चित सन्तिदुति सचिसीदति एकोदि होति 
समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवं, बलवा पुरिसो दुब्बलयतर पुरिस 
सीसे वा गले वा खन्धे वा गहत्वा श्रभिनिगगण्टय्य -भिनिप्पीटेय्य 
प्रभिसन्तापेय्य, एवमेव खी, भिक्खवे, "तस्स चे भिक्सुनो तेस पि 
वितक्कान वितक्कसह्कारसण्ठान मनसिकरोतो उप्पञ्जन्ते व पापका 
ग्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दीसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, 
तेन, भिक्छवे, भिक्खना दन्तेभिं दन्तमाधाय जिन्हाय नालु भ्राहुस्चं 
चेतसा चित्त भ्रभिनिग्गण्हितनब्बे ्रभिनिष्पीठेतव्ब प्रभिसन्तापेतव्ब । 
तस्स दन्तेमि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु श्राहुच्च चेतसा चित्त भ्रभि- 
निग्गण्हतो श्रभिनिप्पीटढयतो मभिसन्तापयतो ये पापफा श्रकूसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पही- 
यन्ति ते म्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज्सत्तमेव चित्त सन्तति 
सन्निसीदति एकोदि होति समापियति । 
8 ६ वितक्षकपरियायपथेयु वसी 


६ “यत्ते खो, भिक्खवे, भिक्खुनो य निमित्त म्रागम्म य 
निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका प्रकुसना वितक्का* छन्दूप- 
सद्िता पि दोसूपसषहिता पि मोहुपसहिता पि, तस्स तम्हा निमित्ता 
प्रञ्व्य निमित्त मनसिकरोतो कूसलूपसहित ये पापका ्रकुसला वितक्का 
छ दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पीयन्ति तं 
ग्रन्मत्य गच्छन्ति । तेस पहाना अ्रञ््त्तमव चित्त सन्तिद्रुति सच्नि- 


सीदति एकोदि होति समाधियति । तेस पि वितक्कान भ्रादीनवे उप- 


१ धम्मा-रो०) 
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परिक्खतो ये पापका अरकुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दासूषसहिता 
पि मोहूपसहिता पि ते पहीयन्ति ते ग्र्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना 
म्रञ््त्तमेव चित्त सन्तिद्ुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 
तेस पि वितक्कान प्रसतिश्रमनसिकार प्रापज्जतो ये पापका ग्रकुसला 
वितक्का छन्दूपक्षहिता पि दोसूपस हिता पि मीहूपसंदहिता पि ते पहीयन्ति 
ते भ्रनभत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज्त्तमेव चित्त सन्तरति संन्नि- 
सीदति एक्नोदि होति समाधियति । तेस पि वितक्कान वितक्कसह्भार- 
सण्ठान मनक्िकरोतो ये पापका अ्रकूसला वितक्का छ्दूपसदहिता पि 
दोसुपसहिता पि मोहपसहिता पि ते पीयन्ति ते प्रन्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना श्रज््त्तमेव चित्त सन्तिद्रुति सत्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । दन्तेभि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु श्राहुच्च चेतसा चित्त 
म्रभिनिग्गण्ूतो प्रभिनिप्पीठढयतो श्रमिसन्तापयतो ये पापका भ्रक्षला 
पितक्का दछन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसदहिव। पि तं पहीयन्ति 
ते प्रत्य गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज्छत्तमेव चित्तं सन्तिदटति सच्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । अरय वुच्चति, भिक्ववे, भिक्ु 
वसी वित्तक्कपरियायपथेयु । य॒ वितक्क भ्र।कद्धिस्सति त॒ वित्तक्क 
वितककेस्सति, य वितक्क नाकद्स्सति न त॒ वितक्क वितक्केस्सति । 
प्रच्छैच्छि तण्ह्‌, पिवत्तयि" सञ्जोजन, सम्मा मानाभिसमया प्रन्तम- 
कासि दुक्खस्सा' ति। 

७ इदमवोचं भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो मासि 


भ्रभिनन्दु ति । 
सीहुनादवम्गो निहितो दृत्तियो । 
तस्सुद्‌ान 
चूटसीहनादलोमर्हूसवरो , महाचूदुक्लक्खन्धश्ननूमानिकसुत्त । 
सिलपत्थमधुपिष्डिकद्विधावितक्कपञ्चनिमित्तकथा पुन वग्गो ॥। 








१ वावत्तयि -सी० रो०। २-२ एत्थ सी° पोत्थके श्रय पाठो विज्जति - 
चूठ महासिगपोपमनादा दुक्ख दुव पि सहत्तनुमाना । 
खीलपथा मधु द्वेषवितक्का, पञ्च निमित्त कथेस दूतीयो ।। 
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१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा मोलिय- 
फगगुनो भिक्खुनीहि सद्धि भ्रतिवेल ससद विहरति । एव ससद 
म्रायस्मा मोखियफम्गनो भिक्खुनीहि सदधि विहरति - सचे कोचि 
भिक्खु भ्रायस्मतो मोलियफग्गुनस्स सम्मुखा तास भिक्छृनोन भ्रवण्ण 
भासति, तेनायस्मा मोलियफम्गुनो कुपितो भ्रनत्तमनो म्रधिकरण पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्खु तास भिक्खुनीन सम्मुखा भ्रायस्मतो 
मोल्ठियफम्गनस्स अवण्ण भासति, तेन ता भिक्खुनियो कुपिता श्रनत्तमना 
्रपिकरण पि करोन्ति । एव ससद म्रायस्मा मोलियफम्गना भिक्खु- 
नीहि सदधि विहरति । 

२ श्रथ खो श्रञ्व्तरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङमि, 
उपस द्खमित्वा भगवन्त ॒भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिघ्नो खो सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - “श्रायस्मा, भन्ते, मोलिय- 
फग्गनो भिक्ुनीहि सदधि भ्रतिवेल ससद विहरति । एव समद्र, 
भन्ते, श्रायस्मा मोलियफगगनो भिक्खुनीहि सदधि विहरति - सचे कोचि 
भिक्खू श्रायस्मतो मोलियफम्गुनस्स सम्मुखा तास भिक्लुनीन अ्रवण्ण 
भासति, तेनायस्मा मोलियफम्गुनो कुपितो श्रनत्तमनो भ्रधिकरण पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्खु तास भिक्ख॒नीन सम्मुखा भ्रायस्मतो 
मोलियफंम्गुनस्स श्रवण्ण भासति, तेन ता भिक्ख॒नियो कूपिता भ्रनत्तमना 
प्रधिक्ररण पि करोन्ति । एव ससद, भन्ते, भ्रायस्मा मोल्ठियफ्ग्गुनो 
भिक्लुनोहि सदधि विहरती' ति । 

३ श्रथ खो भगवा श्रञ््यतर भिखु भ्रामन्तेसि ~ “एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन मोकियफम्गन भिक्खु भ्रामन्तेहि ~ सत्था त, 
म्रावुसो फम्गुन, भ्रामन्तेती"* ति । “एव, भते" ति खो सो भिक्ु 
भगवतो परिस्युत्वा येनायस्मा मौखियफग्गुनो तेनुपसद्धमि, उपसङ्ध- 

मित्वा भ्रायस्मन्त मोक्ठियफम्गुन एतदवोच - (सत्था त, श्रावुसो फग्गुन, 
प्रामन्तेतीः" ति  (एवमावृसो" ति खो भ्रायस्मा मोल्ियफभ्गनो तस्स 
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भिक्लुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनपसङ्कमि, उपसङ् मित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिच्च खो भ्रायस्मन्त 
मोकियफम्मुन भगवा एतदवोच - 

४ (सच्च किर त्व, फम्गु7, भिक्सुनीहि सदधि श्रतिवेल ससद 
विहरसि ? एव ससदो किर त्व, फग्युन, भिक्खुनीहि सद्धि विहरसि - 
सचे कोचि भिक्खु तु्ह्‌ सम्मुखा तास भिक्सुनीन श्रवण्ण भासति, तेन 
त्व कुपितो म्रनत्तमनो श्रधिकरण पि करोसि। सचे पन कोचि भिक्ख 
तास भिक्लूनीन सम्मुखा तुह श्रवण्ण भासति, तेन ता भिक्छुनियो 
कुपिता श्रनत्तमना श्रधिकरण पि करोन्ति । एव ससह किर त्व, 
फएगुन, भिक्खुनीहि सदधि विहुरसी"” ति ? 

एव, भन्ते" ति । 

५ “ननु त्वे, फग्गुन, कुलपुत्तो सद्धा श्रगारस्मा भ्रनगासिय 
पञ्बजितोः' ति 

“एव, भन्ते'' ति । 

“न खो ते एत, फम्गुत, पतिरूप कू लपृत्तस्स सद्धा भ्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजितस्स, य त्व भिक्सुनीहि सदधि भ्रतिवेल सस्र विहु- 
रेय्यासि । तस्मातिह, फग्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तास भिक्खु- 
लीन श्रवण्ण भासेण्य, तत्रापि त्व, फग्गुन, यं गेहसिता छन्दा ये गेहसिता 
वितक्का ते पजहेय्यासि । तत्रापि ते, फग्गुन, एवं सिक्खितब्ब - न 
चेव मे चित्त विपरिणत भविस्सति, न च पापिक वाच निच्छारेस्सामि, 
हितानुकम्पी च विहरिस्सामि मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो' ति। एव हि 
ते, फम्गुन, सिक्खितनब्ब । 

९ “^तस्मातिह, फग्गन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तास भिक्सु- 
लीन पाणिना पहार ददेग्य, लेडंडना पहार ददेय्य, दण्डेन पहार ददेय्य, 
सत्थेन पहार ददेग्य, तत्रा पि त्व, फम्गुन, यं गेहसिता छन्दा पे° 
मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । एव हि ते, फगगुन, सिक्खितन्ब । 

““तस्मातिहुः फण्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा श्रवण्ण भासेय्य, 
तत्रा पि त्व, फम्गन, ये गेहसिता छन्दा पे० मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो 
ति। एव हि ते, फग्गुन, सिक्खितब्ब । 

“^तस्मातिह्‌, फम्गन, तव चे पि कोचि पाणिना पहार ददेथ्य, 
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लेडड्ना पह्‌(र ददेय्य, दण्डेन पहार ददेथ्य, सत्थेन पहार ददेय्य, तत्रा 
पित्व, फम्गुन, ये गहुसिता छन्दा पे० मेत्तचित्तो, न दोसन्तय ति । 
एव हि ते, फण्गुन, सिविखतन्ड'' ति । 


8 २ भगवतो सतुष्पादकरणमेव 


७ श्रथ सो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि -माराधयिसु वतम, 
भि7खवे, भिक्ख्‌ एकं समय चित्त । इधाह्‌, भिक्खंवे, भिक्खू श्रामन्तेसि 
- “ग्रह॒ खो, भिक्छवे, एकासनभोजन भुञ्जामि । एकासनभोजन 
खो ग्रह, भिक्खवे, भृञ्जमानो श्रप्पाबाधत च सञ्जानामि ग्रप्पातद्धत 
व लहट्रान च बल च फामुविहार घ + एथ तुम्हे पि भिक्खवे, एकासन 
भोजन भुञ्जथ । एकासनभोजन खो, भिक्खवे, तुम्हे पि भुञ्जमाना 
म्रप्पाबावत चं सञ्जानिस्सथ श्रप्पातद्धते च लहुद्रान च बलं चं फासु- 
विहार चा" नि । नमे, भिक्लवे, तसु भिक्छृूसु भ्रनसासनी करणीया 
ग्रहोसि, सतुप्पादकरणीयमेव मे ` , भिक्लवे, तेसु भिक्छूसु ग्रहोसि । 


= “सेग्यथापि, भिक्खवे, सुभूमिय चतुमहापभे ` भ्राजजञ्जरथो 
य॒त्तो ग्रस्स ठितो ग्रोधस्तपतोदा । तमेन दक्छो योग्गाचरियो भ्रस्स- 
दम्मसारथि श्रभिरुहित्वा", वामेन हत्थेन रस्मियो गहत्वा, दक्खिणेनं 
ह॒प्थेन पतोढ गहेत्वा, येनिच्छक यदिच्छक सारेय्य पि पच्चासारेथ्य पि, 
एवमेव खा, भिक्खवे, न मं तेसु भिवखूसु ग्रनुसासनी करणीया श्रहोसि, 
सतुप्पादकरणीयमेव मे, भिक्खवे, तसु भिक्लूसु प्रहोसि । तस्मातिह, 
भिक्खवे, तुम्हे पि अरकुसल पजहथ, कुसलेसु धम्मेसु भ्रायोग्‌ करोथ । 
एव हि तुम्हे पि इमस्मि धम्मविनये वृद्धिः विरून्हि वेपुल्ल म्रापञ्जि- 
स्सथ । 

& सय्यथापि, भिक्खेवे, गामस्स वा निगमस्सं वा श्रविदररे 
महन्त सालवन । त चस्स एटण्डेहि सञ्छन्न । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य श्रत्थकामो हितकामो योगक्खेमकामो । सोया ता साल- 
लद्वियो कुटिला म्रोजापहरणियौ ता छेत्वाः बहिद्धा नीहरेथ्य, अन्तो- 


१ स्या० पोत्थके नत्थि । २ चातुम्महापथे- सीण० स्या० रो०। ३ सदन्तो 
यत्तौ -स्या० । ४ अभिरूहित्व -सी०, रो० । ५ भ्रोजसारणियो ~ स्या० 1 ६-६ 
तच्छत्वा - सी०; रौ०, स्या० 
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वन ॒सूविसोधित' विसोधेथ्य । या पन ता साललद्वियो उजुका 
सुजाता ता सम्मा परिहरेथ्य । एव हत °, भिक्खवे, सालवन श्रपरेन 
समयेन वुद्धि विरून्हि वेपुल्ल भ्र पञ्जेय्य । एवमेवे खो, मिक्लवे, तुम्हे 
पि भ्रकुसल पजहथ, कुंसलेसु धम्मेयु भ्रायोग करोथ । एव हि तुम्हे 
पि इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरून्ि वेपुल्ल श्रापज्जिस्सथः । 
§8 ३ वेदेहिकागहपतानीवत्थ 

१० ““भूतपुब्ब, भिक्छवे, इमिस्सा येव सावस्थिया वेदेहिका 
नाम गहपतानी श्रहोसि । वेदेहिकाय, भिक्लवे, गहपतानिया एवं 
कल्याणो कित्तिसहो श्रब्मुग्गतो - 'सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता 
वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता भेदेहिका गहपतानी' ति । वेदेहिकाय 
खो पन, भि क्खवे, गहपतानिया काठी नाम दासी ग्रहोसि दक्खा श्रन- 
लसा सुस विहितकम्मन्ता । भ्रथ खो, भिक्खवे, कालिया दास्या एतद- 
होसि - "य्ह खो भ्रय्याय एव कल्याणो कित्तिसहो भ्रन्भुगगतो - 
सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता 
वेदेहिका गहपतानी" ति । किन खो मे भ्रय्या सन्त येव नु खी श्रज्ज्ञत्त 
कोप न पातुकरोति उदाहु ग्रसन्त उदाह मण्हमेवेते' कम्मन्ता सुस- 
विहिता येन मे श्रय्या सन्त येव श्नज्छत्त कोप न पातुकरोति, नो भ्रसन्त ? 
यच्रू 7ह भ्रय्य वीमसेय्य' ति । भ्रथ खो, भिक्छवे, काटी दासी दिवा 
उदासि । श्रथ खा, भिक्लवे, वेदेहिका गहपतानी काछ्ठि दासि एतद- 
वोच - हे जं काटी ति । 

कि, भ्रय्ये' ति † 

कि, जे, दिवा उदासी" ति? 

न रवय्ये, किञ्ची' ति । 

ना वत रे किञ्नि, पापिदासि, दिवा उदासी लि कुपिता 
श्रनत्तमना भकुटि" ग्रकासि । श्रथ खो, भिक्खवे, कालिया दासिया 
एतदहोसि ~ सन्त येव खौ मे श्रय्या अ्रज्ज्त्त कोप न पातुकरोति, नो 


१ सुसोधित-स्या०। २ हि त-स्या० 1 ३ श्रापज्जथ ~स्या० । 
४ म्ह पेते-स्या० 1 ५ भकूटि-स्या० सी० भूक्रुटि-रो०। 
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क क 


ग्रसन्त , मय्हमेवेतं कम्मन्ता सुसविहिता, येन मे रय्या सन्त येव श्रज्सत्त 
रोप न पातुकरोति, नो श्रसन्त । यन्नाह भिग्योसोमत्ताय प्रथय वीम- 
सथ्य" ति । 

११ “ग्रथ खो, भिक्खवे, काठी दासी दिवातर येवं उद्रासि। 
ग्रथ खो, भिक्लवे, वेदेहिका गहपतानी काल्ठि दासि एतदवोच - हं जें 
काटी ति । 

कि, अ्रथ्ये' ति । 

कि, जे, दिवातर उदासी" ति" 

न रवय्ये किञ्न्ची' ति । 

'नो वत रे किञ्चि, पापि दासि, दिवातर उद्रासी' ति कुपिता 
ग्रनत्तमना म्रनत्तमनवाच निच्छारेसि। श्रथ खो, भिक्खवे, कालिया 
दासिया एतदहोसि ~ सन्त येव खो मे म्रय्या ्रज्छत्त कोप न पातु- 
करोति, नो श्रसन्त, मय्हमेवेते कम्मन्ता सुसविहिता, येन मे श्रय्या 
सन्त येव श्रज्ज्त्त कोप न पातुकरोति, नो ग्रसनन, यन्नूनाह भिय्योसो- 
मत्ताय ्रय्य वीमसय्य' ति । 

१२ “श्रथ खो, भिक्खवे, काठी दासी दिवातर येव उद्रासि । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, वेदेहिका गहपतानी कालि दासि एतदवोच ~ हे 
जे काटी ति । 

कि, भ्रय्ये' ति? 

कि, जे, दिवा उद्रासीः ति ? 

न स्वय्ये, किञ्ची' ति । 

नो वत रे किञ्चि, पापि दासि, दिवा उद्रासी' ति कुपिता 
ग्रनत्तमना प्र्ग८सूचि गहेत्वा सीसे पहार अ्रदासि । सीस वोभिन्दि । 
प्रथ खो, भिक्छवे, काटी दासी भिन्नेन सीसेन लोहितेन गलन्तेनः 
पटिविस्सकान उञन्नपिसि ~ पस्सथथ्ये, सोरताय कम्म, पस्सथय्ये, 
निवाताय कम्म, पस्सथथ्ये, उपसन्ताय कम्म । कथ हि नाम एक- 
दासिकायः" दिवा उद्भासी ति कुपिता भ्रनत्तमना श्रग्गठसूचि गहेत्वा 
सीसे पहार दस्ति, सीस वोभिन्दिस्सती' ति । 

१३ “ग्रथ खो, भिक्खवे, वेदेहिकाय गहपतानिया श्रपरेन सम- 


१ दिवा-स्या० रो०। २ मय्हेवेते -सी० स्या० रो०। ३ दिवातर-स्षीऽ। 


४-४ पापदासी - स्या०। ५ ते भििदस्सामी ति-स्या० } ६ श्रतेन ~ सी०, स्या०, 
सै । ७ एकदासिया ~ स्या०। 





९१४१५ ] मेताकिहारदेसना १६९ 


येन एव पापको कित्तिसहो ग्रन्भुरगच्छ* - "चण्डी वेदेहिका गहपतानी, 
ग्रनिवाता वेदेदहिका गहपतानी, भ्रनुपसन्ता वेदेहिका गहपतानी' ति । 


१४ “एवमेव खो, भिक्छव, इधेकच्चो भिक्खु तावदेव सोरत- 
सोरतो ह।ति निवातनिवातो होति उपस तूपसन्तो होति याव नं श्रम- 
तापाः वचनपथा फसन्ति । यतो च, भिक्लवे, भिक्ु अमनापा 
वंचनपथा फुसन्ति, म्रथ भिक्खु सोरतो' ति बवेदितन्बो, निवाता" ति 
वेदितब्बो, 'उपसन्त' ति वेदितन्बो । नाह त, भिक्खवे, भिक्छ 'सुवचो 
ति वदामि यो चीवरपिण्डपातसनास्रनगिलानप्पच्चंयभेसज्जपरिक्छार- 
हेतु सुवचो हीति, सोवच॑स्सत मरापज्जति । त विस्सहेतु? त हि 
सो, भिक्खदे, भिक्ु चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसचज्ज- 
परिक्छार श्र्लभमानो न सुवो होति, न सोवच्स्सत ग्रापज्जतिं ¦ 
यो च खो, भिक्छवे, भिक्खु धम्म येव सक्करोन्तो, धम्म ग्रं करोन्तो, 
धम्मः मानेन्तो, धम्म पूजेन्तो, धम्म अ्रपलायसानो सुवचो होति, 
सोवचस्सतत श्रापज्जति, तमह "युवयोः ति वदामि । तस्मातिहु, 
भिक्खवे'* धम्मं येव सक्करोन्ता, धम्म गरे करोन्ता, धम्म मानेन्ता, 
धम्म पूजेन्ता, वस्म श्रपचायमाना सुवचा भविस्साम, सोवचस्सत श्राप- 
ज्जिस्सामा' ति । एव हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्ब । 


8 ४ मेत्ताविहारवेसना 


१५ “पच्म्चिमे, भिक्छवे, वचनपथा येहि वो परे वदमाना 
वदेय्यु ~ कालेन वा अकालेन वा, भूतन वा श्रभूतेन वा सण्हेन वा 
फरसेन वा, भ्रत्थसदहितेन वा अ्रनत्थसहितेन वा, मेत्तचित्ता वा दोसन्तरा 
वा । कालेन वा, भिक्खवे, परे वदमाना वदेय्यु ्रकालेन वा, भूतेन 
वा, भिक्खवे, परे वदमाना वदेय्यु भ्रभूतेन वा, सण्हेन वा, भिक्खवे, 
परे वदमाना वदेय्यु फर्सेन वा, भ्रत्थसहितेन वा, भिक्खवे, परे वद- 
माना वदेय्यु श्रनत्थसदहितेन वा, मत्तचित्ता वा, भिक्लवे, परे वदमाना 
वदेय्यु दोसन्तरा वा । तत्रापि वो, भिक्खवे, एव सिक्खितव्ब - 


४ १ गरष 


१ श्रन्मुग्गच्छि-सीऽ रो०। २ नतन भ्रमानापा -सी० । ३-३ सी०, रो० 
पोत्थकेमु नत्थि । * एत्थ सी» पोत्थके एव “सिक्खितब्ब' ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ४ 
सो ~ रो०। 
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१७० भरक्िमनिकायो ॥ २१४ १५- 


न चेव नो चित्त विपरिणतं भविस्यति, न च पापिक वाच निच्छा- 
रेस्साम, हितानुकम्पो = विहुरिस्साम्‌ मत्तचित्ता, न दोसन्तरा । त च 
पूग्गल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विह्रिस्ाम, तदारम्मण च 
सन्बावन्त लोकं मेत्तासहगतेन चित्तेन ` विपुलेन महग्गतेन प्रप्पमाणेन 
भ्रवेरेन ग्रन्यापज्छ्ेन फरित्वा विंहरिस्ामा' ति । एवं हि वो, भिक्वे, 
सिक्खितन्ब । 

(१) पठवीसमेन चेतसा 

१६ "सय्यथापि, भिक्खवे, पुग्सि अ्रागच्छेय्य कदालपिटक' 
ग्रादाय । सो एव वदय्य ~ “ग्रह्‌ इम महापठवि म्रपर्टाव करिस्सामीः 
ति। सोतत्र तत्र विखणेय्य , ततर तक्र विकिरेय्य, तच तत्र भ्रोट॒टुभेय्य, 
तत्रे तत्र ओ्रोमृत्तेय ~ “्रपठ्वी भवसि, प्रपठवी भवसी'नि। त कि 
मञ्व्वथ, भिक्खवे, श्रपिनु मो पुरिसो इम महापठ्वि श्रपर्वि 
करेय्या ति 

“नो हेत, भन्ते" । 

"त किस्स हेतु" " 

““ग्रय हि, भन्ते, महापठवी गम्भोरा प्रप्पमेय्या । सान सुकरा 
म्रपटुवि" कातु, यावदेव ष पन सा पुरिसो किलमथस्स विघातस्स 
भागी मस्सा' ति । 

एवमेव खो भिक्छवे, पठि वमे वचनपथा यंहि वो परे वदमाना 
वदेय्यु ~ कालेन वा श्रकालेन वा पे० तत्रापि वो, भिक्खवे, 
एव ्िक्छितब्ब - न चैव नो चित्त विपरिणत भविस्सति, न चं 
पापिक वाच निच्छारेस्साम, हिपानृकम्पौ च विहरिस्साम मेत्तचित्ता 
न दोसन्तरा । त चं पुम्गल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 
तदारस्मण च संन्बावन्त लोक पठवीममेन' चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन श्रवेरेन प्रन्यापञ्छेनं फरित्वा विहरिस्सामा' पि । एव 
हि वो, भिक्खवे, सिविखतन्ब । 

(२) भ्राकाससमेन चेतसा 
१७ “सेस्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रागच्छ्य लाखवा हलिदि 


प 


१ चेतसा ~-सी° स्था० रा०। २ श्रन्याबज्छ्ेन ~ रो म०1 ३ कुहालिपिटक ~ 
सी° स्या० रो०। ४ खणेय्य~ सीर, स्या० रो०। ५ श्रपथवी --भ०। ६ पथविसमेन 
म०। ७ हलिह ~ स्या० । 


१७२ मञ्द्िमनिकायों | २१४ १९- 
(४) बिद्धारभस्तासमेन चेतसा 


१९ “सेय्यथापि, भिक्खवं, बिल्ारभस्ता मिता सुमदिता 
सुपरिमद्िता, मृदुका तूलिनी चिच्नसस्सरा छिन्नबन्भरा । श्रथ पुरिसो 
प्रागच्छेय्य क्ट वा कथल वा प्रादाय । सो एव बदेय्य ~ "रह इमं 
बिारभस्त महित सुमहित सुपरिमदित, म॒दुक तूलिनि, छिन्नसस्सर 

5 चिन्नबन्भर कटुन वा कथलेन वा सरसर करिस्सामिं भरभर करि- 

स्सामी' ति! त कि मञ्जथ, भिक्खवे, भ्रपि नु सो पुरिसो ग्रमु बिकार- 
भस्त मदत सुमदवित युपरिमरित, मदक तूलिनि, लि्नसस्सर चिन्न- 
बन्मर कटुन वा कथलेन वा सरसर करेय्य, भरभर करेथ्या" ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

10 त किस्स हेतु" † 

“भ्रमु हि, भन्ते, बिद्ारभस्ता महिता सुमदिता सुपरिमरिता, 
मदुका तूलिनी, लिन्नसस्सरा दित्नबनव्भरा । सान सुकरा कटुन वा 
कथलेन वा सरसर कात्‌ भरभर कात्‌, यावदेव च पन सो पुरिसो 
किलमथस्स विघातस्स भागी भ्रस्सा' ति । 

15 "एवमेव खो, भिक्णवे, पञ््चिमे वचनपथा येहि वो परे वद- 
६12 माना वदेय्यु कालेन वा ्रकालेनवा पे० तत्रापि वो, भिग्खवे, 
“ ~ एव सिक्खितब्ब - न चेव नो चित्त विपरिणत भविग्सति, न च पापिक 

वाच निच्छारेस्साम हितानुकम्पौ च विहरिस्साम मत्तचित्ता न 
दोसन्तरा । त चं पुग्गल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 

% तदारम्मण च सभ्वावन्त लोकं बिारभस्तासमेन चेतसा विपुलेन 

महग्गतेन श्रप्पमाणेन ग्रवेरेन प्रन्यापज्जेनं फरित्वा विर्हरिस्सामा' ति। 
एव हि वो, मिक्खवे, सिकिखितव् । 


$ ५ ककचुपमा 
२० “उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्ववे, ककचेन चोरा श्रोचरकाः 


प्रञ्मद्खानि भोकन्तेय्यु, तत्रा पि यो मनो पदुसेय्य, न मे सो तेन सासन- 
2 करी । तत्रापि वो, भिक्खवे, एव सिक्छितव्ब ~ न चेव नो चित्त 
विपरिणत भविस्सत्ि, न च पापिक वाच निच्छारेस्साम, हितानुकम्पी 


१ वि्ार ° -स्या०। २ छित्नभन्भरा-म०। ३ अ्रय-स्या०ःगश्रसु-सीभ 
रो०॥ ४ वौचरका ~ स्या०। 
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च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न दोसन्तरा । त च पुग्गल मेत्तासहुगतेन 
चेतसा फरित्वा विहरिस्साम तदारस्मण च मन्बावन्त लोक मेत्तासह- 
गतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन ब्रप्पमाणेन म्रवेरेन अ्रव्यापञ्छ्ेन फरित्वा 
विहुरिस्सामा' ति । एव हि वो, भिफ्लंवे, सिविखतब्ब । 

२१ “इम चं तुम्हे, भिक्खवे, ककचूपम भ्रोवाद प्रभिक्खण 
मनसि करेय्याथ । पस्सथ नो तुम्हे, भिक्लमे, त वचनपथ, श्रणू वा यूल 
वा, य तुम्हं नाधिवासेय्याथा'' ति ? 

शनो हेत, भन्ते'' । 

“तस्मातिह, भिक्ववे, इम ककचूपम श्रोवाद भभिक्लण मनसि 
करोथ । त वो भविस्सति दीघरत्त हिताय मुखाया'' ति । 


२२ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्लू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति। 
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९२९ अलगहपमसुत्त 
8 १ गद्धबाधिपु्बश्ररिहुभिक्छुवत्थु 

१ एव मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्ररिदुस्स नाम 
भिक्खुनो गद्धबाधिपुञ्बरस* एवरूप पापक दिद्विगत उपपन्न होति - 
“तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे म्न्तरायिका षम्मा 
वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया ति । म्रस्सोसु सो 
सम्बहुला भिक्व्‌ ~ “ग्ररिदुस्स किर नाम भिक्छुनो गद्धवाधिपून्वस्स 
एवरूप पापक दिष्टिगत उप्पन्न ~ (तथाह भगवता धम्म देसित श्राजा- 
तामि यथा येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
म्रन्तरायाया ति । ग्रथ खो ते भिक्खू येन अरि भिक्स गद्धबायि- 
भृन्बो तेनुपसङ्धमियु, उपसङ्धमित्वा श्ररिट् भिक्खु गद्धबाधिपुन्ब एतद- 
वोच ~ “सच्च किर ने, श्रवसो अगद, एवरूप पापकं दिद्विगत उप्पन्न- 
"तथाह भगवता धम्म देसित आजानामि यथा येमे अ्रन्तरायिका धम्मा 
वृत्ता भगवता ते परटिसेवतो नाल श्रन्तरायायाः""ति । 

एवव्याखो ` ग्रह, श्रावुसो, भगवता धम्म देसित प्राजानामि 
-यथा येमे म्रन्तसयायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसंवतो नाल 
म्रन्तरायायाः'ˆ ति । 

२ श्रथसो ते पि भिक्ख श्ररिद्ुं भिक्खु गद्धबाधिपुञ्व एतस्मा 
पापका दिद्टिगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति समनु- 
भासन्ति - “मा हेव, मावुसो श्रि, श्रवच, मा भगवन्त म्रन्भाचिविखि, 
न हि पराध भगवतो श्रन्भक्खलान, न हि भगवा एर्व वदेय्य । श्रनेक- 
परियायेनावुसो अररिट्रु, भ्रन्तरायिका धम्मा प्नन्तरायिका वृत्ता भगवता, 
ग्रल च पनं तं पटिसेवतो ग्रन्तरायाय । ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्छा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्य भिय्यो । श्रह्धिकङलूपमा कामा 
वुत्ता भगवता, मसपेसूपमा कामा वृत्ता भगवता, तिणुक्कूपमा। म्रञ्खार- 
कासूपमा युपिनकूपमा याचितकूपमा रुक्वफलूपमा श्रसि- 


मुनूपमा सत्तिसूलूपमा स्सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहु- 


१ गधवाधि ० -स्या० । २ एवव्याखो -सी०। 
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दक्वा बहुंपायासा, ग्रादीनवो एत्थ भिय्यो" ति । एव पिखो श्ररिदरो 
भिक्लु गद्धबाधिपुन्बो तेहि भिक्ख्‌हि समनुयुज्जियमानो समनुगाहिय- 
मानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्टिगत थामसा परामस्स 
ग्रभिनिविस्स वोहरति - “एवव्याखो ब्रह श्रावुसो, भगवता धम्म 
देसित भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता तें पटि- 
सेवतो नाल भ्रन्तरायाया"' ति । 

२ यतो खौ ते भिक्खू नासक्लिसु प्ररि भिक्खु गद्धबाधि- 
पूव्व एतस्मा पापका दिद्टिगता विवेचेतु, रथ खो ते भिदख्‌ येन॒ भगवा 
तेनुपसङ्मिसु, उपसङ्खमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवौच्‌ - “श्ररि- 
दुस्य नाम, भन्ते, भिक्वुनो शद्धबाधिपुव्वस्स एवशूप पापक दिष्टिगत 
सप्पन्न - तथाह पे० नाल श्न्तरायाया' ति । म्रस्युम्ह खो मय, 
भन्ते - श्ररिदुस्स किर नाम भिक्खुनो गद्धबाधिपुब्बस्सं एवरूप पापक 
दिद्िगत उप्पन्च ~ तथाह पे० नाल म्रन्तरायाया' ति । श्रथ खो 
मय भन्ते, येन भ्रट भिक्वु गद्धनाधिपुन्बो तेनुपसद्खमिम्ह्‌, उपस द्ध- 

मित्वा श्ररद्ि भिक्छु गद्धबाधिपुब्ब एतदवोचुम्ह ~ सच्च किर ते, 
ग्रावृसो श्ररिदु, एवसरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न - तथाह पे० नालं 
ग्रन्तरायाया' ति ? एव वृत्ते, भन्ते, म्ररिट्रौ भिक्खु गद्धबाधिपुव्बो 
प्रम्हे एतदवोव - एवव्याखो श्रह्‌, म्रवुसो, भगवता धम्म ॒देसित 
ग्राजानासि यथा येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता, ते पटि- 
सेवतो नाल म्रन्तरायाया' ति । ग्रथ खा मय, भन्ते, श्ररिद्रि भिक्खु 
गद्धबाधिपुव्ब एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचेतुकामो समनुयु ज्जिम्ह्‌ 
समनृगाहिम्ह समनुभासिम्ह - मा हेव, भ्रावृसो ररि, भ्रवच, मा 
भगवन्त ग्रन्भाविक्खि, न हि साधु भगवतो म्ब्भक्खान, नहि भगवा 
एव' वदेथ्य ¦! श्रनेकपरियायेनावुसो श्रि, अ्रन्तरायिक्ा षम्मा श्रन्त- 
राथिका वृत्ता भगवता, अ्रल चे पन ते पटिसेवतो श्न्तरायाय । भ्रप्प- 
स्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । ग्रद्िकङ्कलूृपमा कामा वृत्ता भगवता पे० सप्पसिरूपमा 
कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति । 
एव पि खो, भन्ते, श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो श्रम्हहि समनुयुञ्जिय- 


१ तमेव ~सी०। २ परामसिा -म०। 
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मानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तेदेव पापक दिद्िगत 
थामसा परामस्स शरभिनिविस्त वोहरति ~ 'एवनव्याखी ग्रह्‌, प्रावृसो, 
भगवता धम्म देसित प्रजानामि - यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वत्ता 
भगवता ते पटिसवता नाल श्नन्तरायाया' ति । यतो खो मय, भन्ते, 
नासक्खिम्ह म्रद भिक्लु गद्धबाधिपृढ्ब एतस्मा पापका दिद्विगता 
विवचेतु, भ्रथ मय एतमत्थ भगवतो श्रारोचेमा"” ति । 

४ श्रथ खौ भगवा अ्रञ्जतर भिक्खु श्रामन्तेमि - “एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन प्ररि भिक्खू गदबाधिपुव्ब ्रामन्तेहि ~ सत्था 
त, श्रावसो ्ररिटरु, प्रामन्तेतीः '' ति । “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु 
भगवतो परिस्मूत्वा, येन श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुब्बो तेनुपसद्खमि, 
उपसङ्कमित्वा श्ररिदरु भिक्खु गद्धबाधिपुब्ब एतदवोच ~ “सत्था त, 
ग्रावृसो म्ररिटु, भ्रामन्तेती" ति । 'एवमावुसो" ति खो भ्ररिदरो भिक्खु 
गद्धनाधिपुल्बो तस्स भिक्खुनो परिस्पुत्वा येन भगवा तेनुपसडूमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो भ्ररिद्रि भिक्लु गद्धबाधिपुन्ब भगवा एतदवोच ~ “सच्चं 
किर ते, भ्रट, एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न- तथाह भगवता धम्म 
देसित म्राजानामि यथां येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते 
प्टिसेवतो नाल भ्नन्तरायायाः'' ति 

एवव्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित श्राजानामि - 
यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्त- 
रायायाः ति । 

कस्स खो ताम त्व, मोघपुरिस, मया एव धम्म देसित श्राजा- 
नामि ? ननु सया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन श्रन्तराथिका धम्मा 
ग्र्तयायिका वृत्ता ? श्रलं च पन ते पटिसेवतो म्रन्तरायाय । भरप्प- 
स्सादा कामा वृत्ता बहुदुक्वा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो । 
अविक इलूपम। कामा वृत्ता मया, मस्पेसूपमा कामा वृत्ता मया, 
तिणुक्कूपमा शद्खारकासूपमा सुपिनकूपमा याचिपकूपमा 
रक्लफलूपमा भर्सिसृनृपमा सत्तिमूलूपमा सप्पसिरूपमा कामा 
वृत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । अ्रथ च पन 


त्व, सोषपूरिस, श्रत्तना दुम्गहितेन' भ्रम्हु चेव श्रन्माचिक्लसि, श्रत्तानि 


१ दुग्हीतेन-सी० स्या० रोऽ। 
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च ख नसि, बहू चं श्रपुञ्जा पसंवसि । त हि ते, मोधपुरिस, भविस्सति 
दीघरत्त प्रहिताय दुक्वायाः' ति । 

५ श्रथ खो भगवा भिक्छू श्रामन्तेसि- “त कि मञ्जथ, 
भिक्खवे, भ्रपि नाय श्रि भिक्सु गद्धबाधिपुन्बो उस्मीकतो पि इमस्मि 
धम्मविनये'' ति † 

“कि हि सिया, भन्ते, नो हेत, भन्ते" ति । 

एव वृत्ते, श्ररिद्रो भिक्खू गद्धवबाधिपुब्बो तुण्हीभूतो मङ्कमूतो 
पत्तक्खन्धो प्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो म्रप्पटिभानो निसीदि । श्रथ खो भगवा 
भरि भिक्खु गद्धबाधिपुन्ब तुण्डीमूत मङ्धुमूत पत्तक्लन्ध श्रधोमुख 
पञ्ञ्ायन्त श्रप्परिभान विदित्वा श्ररिटु भिक्खु गद्धबाधिपुञ्ब एतदवोच 
~ "पञ्व्ायिस्ससि खो त्व, मोधपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्टि- 
गतेन । इधाह्‌ भिक्खू पटिपुच्छिस्सामी" ति । 

६ श्रथ खौ भगवा भिक्ख भ्रामन्तेसि - "तुम्हे पि मे, भिक्सवे, 
एव धम्म देसित भ्राजानाथ, यथाय अ्ररिदरो भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो भ्रत्तना 
दुरगहितेन ग्रम्हे चेव श्रन्भाचिक्वतिं, श्रत्तान च खनति" , बहु च प्रपुञ्ज 
पसवती' सि † 

“नो हेत, भन्ते । श्रनेकपरियायेन हि नो, भन्ते, म्रन्तरायिका 
ध्मा भ्रन्तरायिक्रा वृत्ता भगवता, श्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरा- 
याय । भ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदक्खा बहूपायासा, भ्रादी- 
नवो एत्थ भिय्यो । श्रद्विकङ्लूपमा कामा वुत्ता भगवता पे० सप्प- 
सिरूपमां कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्वा बहुपायासा, भ्रादोनवो एत्थ 
भिथ्यो'' ति । 

“साधु साध, भिक्खवे । साधु खो मे तुम्हे, भिक्खवे, एव 
धम्म देसित ्राजानाथ । ग्रनेक्परियायेन हि खौ, भिक्खवे, अन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता मया, भ्रव च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । 
ग्रप्पस्सादा कामा वृत्ता मया बहुदुक्छा बहुपायासा, आ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । ्रह्विकङ्कलूपमा कामा वुत्ता मया पे० सप्पसिरूपमा कामा 
वुत्ता मया बहूदक्ला बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो 1 श्रथ चं 
पनाय श्रि भिक्त गद्धबाधिपूव्बो श्र्तना दुर्गदितेन अम्हे चेव 

प्रन्भाचिक्डति, ग्रत्तान चं खनति, बहु च श्रपुञ्व्य पस्वति। त हि 


१ खणति -सी०! २ वो-सी०, रो?। 
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नस्स मोघपुरिसस्स भविस्सति दीघरत्त प्रहिताय दुक्चय । सो वत, 
भिकव्खवे, ग्रज्ज्यत्रे व कामेहि म्रञ्यात्र कामसज्व्नाय श्रञ्नत्र काम- 
वितक्केहि कामे पटिसेविस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति । 


§8 २ दुर्गहिता धस्मा दुक्लसवत्तनिका 

७ “इध, भिक्खवे, एकच्चे मोघपुरिसा धम्म परियापुणन्ति- 
सुत्त गेय्य व्याकरण गाथ उदान इतिवृत्तक जातक भ्रन्मुतधम्म ` 
वेदल्ल । ते त धम्म परियापूणित्वा तेस धम्मान पञ्जाय श्रत्थ न 
उपपरिक्खन्ति । तेस ते धम्मा पञ्नाय श्रत्थ भ्रनुपपरिक्खत नं 
निज््ान खमन्ति । ते उपारम्भानिससा चेव धम्म परियापुणन्ति इति- 
वादप्पमोक्खानिससा च । यस्स चत्थाय धम्म परियापुणन्ति त चस्स 
श्रत्थ नानभोन्ति । तेस ते धम्मा दुग्गहिता दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाय 
सवत्तन्ति । त फिस्स हेतु ? दुग्गहितत्ताः, भिक्खवे, धम्मान । 


प्रलगहुगहण्पमा 


““सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो ग्रलगदहूत्थिको श्रलगहगवेसी 
श्रलगदपरियेसन चरमानो । सो पस्सेय्य महन्त ्रलगह्‌ । तमेन भोगे 
वा नडगुदुं वा गण्ेय्य । तस्स सो भ्रलगहौ पटिपरिवत्तित्वा ` हत्थे वा 
बाहाय वा श्रञ्जतरस्मि वा ्रद्धपच्चङ्खं उसेष्य ` । सो ततोनिदान 
मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्छ । त किस्स हेतु † दुग्गहि- 
तत्ता, भिक्खवे, श्रलगहस्स । एवमेवं खो, भिक्खवे, इधेकनच्चे मोघ- 
पुरिसा धम्म परियापुणन्ति ~ सृत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ उदान इति- 
वृत्तक जातक ्रन्भुतधम्म वेदल्ल । ते त भम्म परियापुणित्वा तेस 
धम्मान पञ्व्याय श्रतव्थ न उपपरिक्लन्ति। तेस ते धम्मा पञ्च्याय 
म्रत्थ श्रनुपरिक्डत न निजञ्क्ञान खमन्ति। ते उपारम्भानिससा चेव 
धम्म परियापुणन्ति इतिवादप्यमोक्खानिससा च । यस्स चत्थाय धम्म 
परियापुणन्ति त चस्स भ्रत्थ नानुभोन्ति । तेस ते धस्मा दुग्गहिता 
दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाय सवत्तन्ति । त किस्स हेतु ? दुग्गहितत्ता 
भिक्वे धम्मान । 


§ २३ सुग्गहिता धस्मा सुखसवत्तनिका 
८ “इध पन, भिक््खवे, एकच्चे कुलपृत्ता धम्म परियापुणन्ति 


१ ्रन्भूत ° -स्या० । २ पटिनिवत्तिष्वा-स्या०। ३ इसेण्य~सी० रो०। 
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~ सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ उदान इतिवृत्तक जातक श्रन्भुतधम्म 
वेदल्ल । ते त धम्म परियापुणित्वा तेसर धम्मान पञ्जाय श्रत्थ उप- 
परिक्छन्ति ! तेस ते धम्मा पञ्ज्याय श्रत्थ उपपरिक्छत निज््ान 
खमन्ति । ते न चेव उपारम्भानिससा धम्म परियापुणन्ति न इति- 
वादप्पमोक्लानिससा च । यस्स चत्थाय धम्म परियापूणन्ति त चस्स 
प्रस्थ श्रनुभोन्ति । तेस ते वस्मा पुग्गहिता दीघरत्त हिताय सुखाय 
सवत्तन्ति । त किस्स हेतु † सुग्गहितत्ता भिक्खवे धम्मान । 


ध्रलगहगहण्‌पमा 
“सेयथापि, भिक्छवे, पुरिसी श्रलगहुियफये भ्रलगह्गवेसी 
ग्रलगहपरियेसन चरमानो । सो पस्सेय्य महन्त अ्रलगह्‌ । तमेन अ्रज- 
पदेन दण्डेन सुनिग्गहित निग्गण्हेय्य । श्रजपदेनं दण्डेन सुनिग्गहित 
निग्गहित्वा ', गीवायः सुग्गहित गण्हय्य । किञ्चापि सो, भिक्लवेः 
श्रलगहो तस्स पुरिसिस्स हंत्थ वा बाह वा श्रञ्जतर वा भ्रद्घुपच्चज्खं 
भोगेहि १लिवेटेग्य ९, श्रथ खो सो नेव ततोनिदान मरण वा निगच्छेय्य 
मरणमत्त वा दुक्ड । त किस्स हेतु ^“ सुग्गहितत्ता, भिक्खवे, श्रल- 
गदुस्स । एवमेव खो, भिक्ववे, इधेकच्चे कुलपुक्ता धम्म परियापुणन्ति 
-सुत्त १० सुखाय सवत्तन्ति । 7 किस्सं हनु ? भुग्गहितत्ता, भिक्खवे, 
धम्मान । तस्मातिह्‌, भिक्छवे, यस्स मे भासितस्स प्रत्य भ्राजाने्याथ, 
तथा न नारेः्याथ । यस्स च पन मे भासितस्स श्रत्थ न प्राजानेय्याथ, 
ग्रह वो *तत्थ" पटिपूच्छितन्बो, ये वा पनास्यु वियत्ता भिक्खू | 
§ ४ कूल्लूपम धम्मदेसना 
९ ““कुर्लूपम वो, भिक्खवे, धम्म देसंस्सामि नित्यरणत्थाय, 
नो गहणल्थाय । त णाथ, साधुक मनसि कराथ , भासिस्सामी ति । 
“एव, भन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवत उच्चस्सोसु । भगवा एतदवबोच- 
“सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो ब्रद्धानमभ्गप्पदटिपन्नो । सो 
पस्सेन्य महन्त उदकण्णव, म्नोरिम" तीर" सासद्धुः सप्पटिभय, पारिम 
तीर खेम श्रषपटिभय, न चस्स नावा सन्तारणी उत्तरसंतु वा श्रपारा 


१ निहत्वा -सी० रो० स्या०। २ गीवाय-दष्या०। ३ पलिवेधेय्य ~ स्या०। 
४ वा ~ सी०। ५ तत्थेव ~ स्या० । ६ देसिस्सामि ~ रो० स्या । ७-७ श्रोरिमतीर- 
स्या०। ८४ चास्स~-रो०् स्या ०) 
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तीर सासङध संप्पटिभय, पारि तीर सेम श्रप्पटिभय, नत्थि च 
नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा भ्रपारा पार गमनाय, यूनाह्‌ तिणकदरु- 
साखापलास सङ्खडत्वा, कुत्ल बन्धित्वा, त कुर्ल निस्साय हत्थेहि च 
पादेहि च वायममानो सोप्थिना पार उत्तरे्य॑ति । भ्र्खोसो, 
भिक्ठवे, पुरिसो तिणकदटुसाखापलास सङ्धडत्वा कल्ल बन्धित्वा त 
कूट्ल निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वाय॑ममानो सोत्थिना पार उत्तरेथ्य । 

तस्स पुरिसस्स उत्तिण्णस्स पारङद्कतस्स एवमस्स - बहुकारो खो मे 
ग्रय कुल्लो, इमाह्‌ ल्ल निस्साय ह्येहि चं पादेहि च वायममानो 
सोत्थिना पार उत्तिण्णो, यन्नूनाह इम कल्ल सीसे वा भारोपेत्वा खन्धे 
वा उच्चारेत्वा" येन काम पक्कमेय्य' ति! त किं मञ्ब्यथ, भिक्लवे, 
ग्रपिनु सो पुरिसो एवकारी तस्मि कुल्ले किच्चकारी श्रस्साति? 

“नो हेत, भन्ते" । 

कथकारी च सो, भिक्छवें, पुरिसो तस्मि कूल्ले क्िच्चकारी 
ग्रस्सं ? इध, भिक्लवे, तस्स पुरिसस्स उत्तिण्णस्स पारद्खतस्स एवमस्स 
- बहुकारो सो मे भ्रय कुल्लो, इमाह कल्ल निस्साय हत्थेहि च 
पादेहि च वायममानो सोत्थिना पार उत्तिण्णो, यन्नूनाहं इम कूत्ल 
थले वा उस्सादेत्वा उदके वा भ्रोपिलयपेत्वाः येन काम पक्कमेय्य' ति । 
एवकारी खो सो, भिक्खवें, पुरिसो तस्मि कूल्ले किच्चकारी भ्रस्स । 
एवमेव खौ, भिक्छवे, कुल्लूपमा मया धम्मो देसितो नित्थरणत्थाय, नो 
गहणत्थाय । कृल्लूृपम वो, भिक्खवे, धम्म देसित भ्राजानन्तेहि धम्म 
पि वो पहातम्बा पगेव श्रधम्मा | 

8 ५ दिद्विनिस्तया 

१० `'छयिमानि, भिक्खवे, दिद्ध्ानानि । कतमानि छ ? 
इध, भिक्लवे, प्रस्सुतवा पुथुज्जनो भ्ररियान श्रदस्सावी श्ररियधम्मस्स 
श्रकोविदो ग्ररियधम्म श्रविनीतो, सप्युरिसान श्रदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
प्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे श्रविनीतो, रूप एत मम, एसोहमस्मि, एस 
मे अ्रत्ता' ति समनुपस्सति, वेदन "एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे 
ग्रता ति समनुपस्सति, मञ्ज 'एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भ्रत्ता' 
ति समनुपस्सति, सद्भारे एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे श्रत्ता' ति 
समनुपस्सति, यपि तदिह सुत मुत विञ्व्यात पत्त परियेसित, 

१ उच्वारोपेत्वा - स्या } २ उस्सपेत्वा~ स्या०, उस्सादेत्वा -सी०, रो० । 
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ग्रनुविचरित मनसा त पि एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे श्रत्ता' ति 
समनुपस्सति, य पित दिद्वद्ान -सो लोको मो श्रत्ता, सो पेच्च 
भविस्सामि निच्चौ धवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम 
तथेव ठस्सामी ति -त पि एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति । 

सुतवा च खो, भिक्खवे, अ्ररियसावको श्ररियान दस्यावी 
श्ररियधम्मस्स कोविदो भ्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पूरिसान दस्सावी 
सप्पूरिसधम्मस्सं कोविदो सप्पूरिसधम्मे सुविनीतो, रूप नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मंसो प्रत्ता" ति समनुपस्सति, वेदन नेत मम, नेसोह्‌ 
मस्मि, न मेसो श्रत्ता' ति समनुपस्सति सञ्च नेत मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो ग्रत्ता' ति समनुपस्सति, सह्खारं नेत मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो भ्रत्ता' ति समनुपस्सति, यपित दिर सुत मुत विञ्जात 
पत्त परियेसित, भ्रनुविचरित मनसा, त पि नेत भम, नेसोहमस्मि, न 
मेसा श्रत्ता' ति समनुपस्सति, य पि त दिद्धिद्रान - सो लोको सो भ्रत्ता, 
सो पेच्च भविस्सामि निच्चो धुवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सति- 
सम तथेव ठस्सामी ति - त पि नेत मम, सोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति । सो एव समनुपस्सन्तो श्रसति न परितस्सती"" ति । 

११ एव वृत्ते, श्रञ्जतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच ~ (सिया 
नु खो भन्ते, बहिद्धा रसति परितस्सना'” ति ? “सिया, भिक्सू"" ति - 
भगवा श्रवोच । “इध भिक्खु एकच्चस्स एव होति - श्रहु वत मे, 
त वत मे नत्थि, सिया वत मे, त वताह न लभामी' ति । सी सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्ताछ्ठि कन्दति संम्मोह श्रापञ्जति । एव खो, 
भिक्खु, बहिद्रा भ्रसति परितस्सन। होती ति । 

“सिया पन्न, भन्ते, बहिद्धा श्रसति श्रपरितेस्सना'' ति ? 
“सिया, भिक्व्‌"" ति - भगवा भ्रवोच । “इध भिक्लु एकच्चेस्स न 
एव होति - श्रहु वतमे,त वत मे नत्थि, सिया वतमं, त वताहु न 
लभामीःति। सोन सोचति न किलमतिन परिदेवति न उरत्ताछि 
कन्दति न सभ्मोह्‌ श्रापज्जति । एवे खो, भिक्खु, बहिद्धा भ्रसति श्रपरि- 
तस्ना होती" ति । 

१२ “सिया नु खो, भन्ते, श्रज्सत्त प्रसति परितस्सना"' ति 7 
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१८२ मनज्क्विमनिकायो २२४. १२- 


"सिया, भिक्खू ति ~ भगवा श्रवोच । “इध, भिक्छु, एकच्चस्स एव 
दिह होति - सो लो सो ्रत्ता, सो पच्च भविस्सामि निच्चो धवो 
सस्सतो अविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम तथेव ठस्सामी' ति । सो 
णाति तथागतस्स वा तथागतसावकस्स वा सन्बेस दिद्िदानाधिदुन- 
परियुदुानाभिनिवेसान्‌सयान समुग्घताय सन्बस ्भारसमथाय सञ्बूपधि- 
परिनिस्सम्गाय तण्क्छयाय ` विरागाय निरोधाय निन्वानाय धम्म 
देसेन्तस्स । तस्स एव दह्यति ~ "उच्छिज्जिस्सामि नामस्सु, विनस्सि- 
स्सामि न।मस्सु, नस्सु नाम भविस्सामी' ति । सो सोचति किलमति 
परिदेवति उरत्ताछ्ठि कन्दति सम्मोह्‌ भ्रापज्जति । एव खो, भिक्ु, 
ग्रज्घत्त श्रसति परितस्समा होती ति । 

सिया पन, भन्ते, ्रज््ञत्त ग्रसति ्रपरितस्सना' ति ? 
“सिया, भिक्खू" ति भगवा भ्रवोच । "इध, भि-ष्वु, एकच्चस् न एव 
दिद्धि होति -सो लोको सो ग्रता सो पेर्च भविस्सामि पे० धम्म 
देसेन्तस्स । तस्स न एव होति - 'उच्छिज्जिस्सामि नामस्पु, विनस्सि- 
स्सामि नामस्सु, स्यु नाम भविस्सामी' ति । सो न सोचति न किल- 
मति न परिदेवति न उरत्ताष्ठि कन्दति न सम्मोहं भ्रापज्जति । एव 
खो भिक्लु, ्रज््त्त ग्रसति भ्रपरितस्सना होति । 

१३ “त, भिक्खवे, परिग्गह परिग्गण्हय्याथ, य्वास्स परिगगहो 
निच्चो धृवो सस्सतो म्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम तथेव तिद्रेख्य । 
पस्सथ नो तुम्हे, भिक्वे, त परिग्गह्‌, प्वास्सं प{रग्गहो निच्चो वृवो 
सस्सत्ती श्रविपरिणामवम्मो, सस्सतिसम तथव तिद्ुभ्या'' ति † 

“नो हेत, भन्ते'' । 

“साधु, भिवखवे । ग्रह पि खोत, भिक्व, परिग्गहु न सम- 
नुपस्सामि य्वास्स परिगगहो {च्चो धृवो सस्सतो श्रविपरिणामवम्मो 
सस्सतिसमं तथेव तिदस्य । 


“त, भिक्खवे, म्रततवादुपादान उपादियय य स“ म्र्तवादु- 
पादान उपादियतो न उप्पज्जेथ्यु सोकपरिदवदुक्वदोमनस्सुपायासा । 
पस्सथ नो तुन्हे, भिक्खवे, तं म्रत्तवादुपादान य स प्रत्तवादुपादानं 
उपादियपो न उप्पज्जेय्यु सोकर्पारदेवदुक्खडदोमनस्सुपायासा'” ति † 


। + 
१ तण्हाक्छयाय -म०। २ नामसु-सी०रो०। ३ नसु~-सी०रो°। 
४ यस्स -स्या०। 
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“नो हत, भस्त" । 
“साधु, भिक्खवं । श्रह पि खो त, भिक्ववे, ्रत्तवादुपादान 
न समनुपस्सामि य स भ्रत्तवादुपादान उपादियतो त उप्पज्जेय्यु सोक- 


परिदवदुक्छदोमनस्युप।यासा । त, भिक्खवे, दिद्निस्सय निस्सययथय स 


दिद्वुनिस्सय निस्सयतो न उष्पज्जथ्यु सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा। 5 


पस्सथ नो तुम्हे, भिन्खवे, त दिद्निस्सय य स दिद्िनिस्सय 
निस्सथतो न उप्पज्जेश्यु सोक्परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा”” त्ति ? 
“न। हेत, भन्ते । 
“साधु, भिक्खवे । रह पि खो त, भिक्खवे, दिद्िनिस्सय न 
समनुपस्सामि य स दिद्विनिस्सय निस्सयतो न उप्पञ्जेय्यु सोकपरि- 
देवटक्लदोमनस्बुपायासा । 


§ ६ प्रनिन्व-प्रनत्त-दुक्वलक्वण 


१४ श्रत्तति वा, भिक्छवे, सति ्रत्तनियमं ति भ्रस्ता" ति? 

एव, भन्ते । 

"'प्रत्तनिये वा, भिक्खवे, सति भ्रत्तामे ति भ्रस्ता ति? 

एव भते । 

“श्रत्तनि च, भिक्ववे, म्रत्तनियं च सच्चतो भेततो श्रनपलम्भ- 
माने",य पित दिद्टदान -सो लोको सो भरना, सो पेच्न भविस्सामि 
निच्चो धवो सस्सतो श्रपिपरिणामधम्मो, सस्सतिसंम तयेव ठरसामी' 
ति ~ ननाय, भिक्खव, केवलौ परिपुरो बालधम्मी'* ति ? 

कि दहिनो सिया भन्ते, केवलो परिपूरो ` बानषस्मो ति। 

“त कि मञ्जथ, भिक्खवे, रूप निच्च वा श्रनिच्च वा'' ति" 

“'स्रनिच्च, भन्त'' । 

“य पनानिच्च, दक्ख वान सुखं वा'' ति " 

“दक्ख, भन्ते  । 

“य पनानिच्च दक्ख विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपस्सित्‌ 
- एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भ्रत्ता “ ति † 

नो हेत, भन्ते" । 

“त कि मञ्जथ, भिक्छवें, वेदना पे० सञ्वा सद्भारा 

१ श्ननुपलन्भियमने - स्या० ) २ परिपुरो हिभन्ते -म० । 
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१८४ सञ्द्िमतिकायो [ २२ ६ १४- 


विञ्च्जाण निच्च वा अ्रनिच्च वाति? 

'प्रनिच्च, भन्ते" । 

“य पनानिच्च, दुक्ड वा त सुख वा" ति ? 

"दक्ख, भस्त" । 

“य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपस्सित्‌ 
- एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे प्रता'' ति ! 

शनो हेत, भन्त" । 

तस्मातिह, भिक्खेवं, य किञ्चि रूप श्रतीतानागतपनच्वप्पन्न, 
ग्रज्छ्त्त वा बहिद्धा वा, भरोढारिकं वा सुखुम वा, हीन वापणीतं वा, 
य दूरे सन्तिके वा, सब्ब रूप नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो प्रत्ता' ति - 
एवमेत यथाभूतं सम्मप्पञ्च्याय दट्रुन्ब । या काचि वेदना पे° 
या काचि सञ्ा य केचि स्वारा य किञ्चि विञ्व्याण श्रती- 
तानागतपच्वुप्पश्च, भ्रञ््चत्त वा बहिद्धा वा, प्रोटारिकं वा सुखुम वा, 
हीन वा पणीत वा, यं दूरे सन्तिके वा, सब्ब विजञ्जाणं नंत मम, 
तेसोहमस्मि, न मेसो म्रत्ताः ति - एवमेत यथाभूत॒ सम्मप्पञ्बयाय 
ददुन्ब । 

8 ७ श्ररियभूमिलाभा 


१५ “एव परस्स, भिक्खपे, भुतवा अरियसावको रूपस्मि 
निन्िन्दति, वदनाय निन्बिन्दति, सञ्व्याय निन्बिन्दति, सद्खारेसू निन्बि- 
न्दति, विञ्व्नाणस्मि निब्बिन्दति, निन्दाः विरज्जति विरागा 
विमुच्चति, विमृत्तस्मि विमृत्तमिति जाण होति । खीणा जाति, वुसित 
बरह्यचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति । श्रय 
वुच्चति, भिक्छवे, भिक्खु उक्खितपलिघो इति पि, सकिण्णपरिक्लो 
इति पि, भ्रभ्ब॒न्हेसिक) इति पि, निरग्गदठो इति पि, शरियो पन्चद्धजो 
प्चभारो वियुक्तौ इति पि । 

“कथ च, भिक्खवे, भिक्ख॒ उविखत्तपलिघो दाति † इध, 
भिक्लवे, भिषखुनो श्रविज्जा पहीना होति, उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
प्रनभावकता, ्रायति श्रनुप्पादधम्मा । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु 
उक्खित्तपलिधो होति । कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सकिण्णपरिक्लो 


१ तिन्बिद-सी०, स्या०'रो०।\ २ °पस्लि-सी०,रो०। ३ शअननभावकता~ 
सी० रो०, श्रनभावङ्खता ~स्मा० । 
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हीति ? इध, भिक्खवे, भिपखुनो पोनोभविको" नातिससारो पीनो 
होति, उच्छिच्रमूलो तालावत्वूकती भ्रनभावकती, भ्रायति अनृष्पाद- 
धम्मो । एव खो, भिक्लवे, भिक्खु सद्धण्णपरिक्ो होति । कथ 
च, भिक्लवे, भिक्खु म्रन्बृन्देसिको होति ? इध, भिक्खेवे, भिक्खुनो 
तण्हा पीना होति, उच्छिक्नमला तालावत्थुकता श्रनभावकता, श्रायति 
प्रनुप्पादवम्मा । एव खो, भिवखवे, भिवखं भ्रब्बब्हेसिको होति । कथ 
च, भिक्ले, भिक्वु निरग्ण्छो होति ? इध, भिक्ववे, भिक्खुनो पञ्च 
म्रोरम्भागियानि सयोजनानि पहीनानि हौन्ति, उच्छिवम्‌लानि ताला- 
वत्थुकतानि अनभावकतानि, भ्रायति श्नुप्पादधम्मानि । एवं खो, 
भिक्छवे, भिक्खु निरग्गलो होति । कथ च, भिक्खवे, भिक्छु भ्ररियो 
पन्न द्रजो पञ्चभारो विसयुत्तो होति ? इध, भिक्सवे, भिक्सुनो श्रस्मि- 
मानो पहीनो होति, उच्छिच्नमूलो तालावस्थुकतो भ्रनभावकतो, भ्रायत्ति 
म्रनप्पादधम्मो । एव खो, भिक्लवे, भिक्खु प्रियो पन्नद्धजो पन्नभारो 
विसयत्तो हति । 

१६ “एव विमुत्तचित्त सो, भिक्ठषे, भिक्लु स-इन्दा दवा 
सक्नहयका ` सपजापतिका भ्रन्वेस नाधिगच्छन्ति -इद निस्सित तथा- 
गतस्स विञ्व्याण'ति। त किस्सहेतु ? दिद्ुवाह, भिक्सवे, धम्मे 
तथागत म्रनन॒चिज्जोः ति वदामि । एववादि खो म, भिक्लवे, एव- 
मक्खायि एके समणब्राह्मणा भ्रसतता तुच्छा मुसा भ्रभूतेन ग्रन्भाविक्खंन्ति 
~ वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छेद विनासं विभव 
पञ्ज्यापेती' ति । यथा चाह न, भिक्लवे, यथा चाह न वदामि, 
तथा म ते भोन्तो समणत्राद्यणा रसता वुच्छा मुसा प्रभूतेन अ्रब्भा- 
चिक्रलन्ति ~ वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छैद विनास 
विभव पञ्च्यापेती' ति । पुष्बे चाह भिक्वे, एतरहि च दुक् चव 
पञ्व्यापेमि, दुक्वस्स च निरोध । तत्र चे, भिक्खवे, परं तथागत 
भ्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहसन्ति, तत्र, भिक्छवे, तथागतस्स 
न होति भ्राघातो न ्रप्पच्चयो न चेतसो श्रनभिरदधि । तत्र च, 
भिक्लवे, परे तयगगत सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 


१ पोनोभविको -म०। २ सत्रह्मा ~ स्या०। ३ अ्रननुवेज्जो ~ सी° रो०, 
अर्ननुवेज्जो ~ स्या० । ४ बाहं -सी० रो । ५ र पोत्थके नत्थि, चिहेसेति षटरोत- 
स्या० । ६ श्रनभिनन्दी-स्या० । ७ गर~सी, रो० स्या । 
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१८६ मज्क्षिमनिकायो [ २२७ १६- 


तत्र, भिप्खवे, तथागतस्स न ह्येति श्रानन्दो न सीमनस्स न चेतसो 
उपपिलावितत्त । तत्र चे, भिक्छवे, परे वा तथागत सक्करोन्ति गस 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तत्र, भिक्लवं, तथागतस्स एव होति - ध 
खो इद पु्बे परिञ्ज्यात तत्य मे एवरूपाकारा करीयन्ती' नि। 
तस्मातिहः, भिक्वव, तुम्हे चे पि परे श्रक्कासेय्यु परिभासय्यु रोसेथ्य्‌ 
विहेसय्य्‌, तत्र तुम्हुहि ` न भ्राघातो न स्नपच्चयो न चेतसो अ्रनिभिरछि 
करणीया । तस्मातिह, भिक्छवे, तुम्हे चे पि परे सक्करेथ्यु गरु करेय्य्‌ 
मानेय्यु पूजेय्यु, तत्र तुम्हूहि न श्रानन्दो न सोमनस्स न चेतसो उप्पिला- 
वितक्क करणीय । तस्मातिह्‌, भिक्ेवे, तुम्हे चे पि परे सक्करे्य्‌ 
गरु करेन्यु मानेय्यु पूजेथ्यु, तत्र तुम्हाक एवमस्स - य खी इद पुव 
परिज्जात, तत्थ में एवरूपा कारा करीयन्ती' ति । 

१७ “तस्मातिह, भिक्खवे, य न तुम्हाक त पजहय, त वो 
पटीन दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति । किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाक ? 
रूप, भिक्खवे, न नुम्हाक, त पजहथ , त वो पहीन दीघ्रत्त हिताय 
सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ, सा वो 
पोना दीघरत्तं हिताय सुखाय नविस्सति । सञ्जा, भिक्खवे, न 
तुरहाक, त पजहथ , सा वो पहीना दीघ्त्त हिताय सुखाय भविस्सति । 
सह्खारा, भिक्खवे, न तुम्हाक, ते पर्जेहथ , ते वो पहीना दीवरत्त हिताय 
सुखाय भविस्सन्ति । विञ्जाण, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ, त 
व पीन दीघर हिताय सुखाय भविस्सपि। त कि मञ्व्यथ, भिक्खवे, 
य इमस्मि जेतवनं तिणकटुसाखापलास, त जनो हर्य वा॒दहेय्यः 
वा यथापच्चय वा करेय्य । श्रपि नु तुम्हाक एवमस्स ~ श्रम्हे जनो 
हरति वा दहति वा यथापच्चय वा करोती ति 

“नो हेत, भन्ते । 

“त किस्स हेतु" ? 

“न हि नो एत, भन्ते, श्रत्ता वा प्रत्तनिय वा'' ति । 

"एवमेव खो, सिक्खवे, य न तुम्हाक त पजहथ, त वी पहीन 
दीघरत्त हिताय सुखाय भकिरसति ! किञ्च, भिक्वे, न तुम्हाक " 
रूप, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहय , त वो पहीन दीघरत्त हिताय 





१ उन्बिलावितत्त -सी० स्या०, उच्बिह्लावितत्त-रो०। २ तुम्हेहिपि~ 
सी० 1 ३ तुम्हे पि -सी० 1 ४ नौ-सी० स्या०,रो०। ५ उहेम्य-सी० रो०। 
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सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे प० सञ्व्ना, भिक्लेवे 
सद्धारा, भिक्छवे तिञ्व्नाण, भिक्खवे, न तूम्हाक, तं पजहथ, न 
वो पहीन दीघ रत्त हिताय सुखाय भविस्यति । 

१८ “एव स्वाक्खातो, भिक्खवे, मया वम्मो उत्तानो विवटो 
पकासितो लिन्नपिलोतिको । एवं स्वाग्खते, भिक्खवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पकासते छिन्न पिलोतिके ये ते भिवख्‌ प्ररह तो खीणा- 
सवा वृुसितव तौ कतकरणीया श्रोहितभारा श्रनुप्पत्तसदत्था परिदखीण- 
भवसयोजना सम्मदञ्च्या विमुत्ता, वहु तस नस्थि पञ्ञ्यापताय । एव 
स्वाक्खानो, भिक्छवे, मया वम्मो उत्तानो विवटो पकासितो चिन्न 
पिलोतिफो । एव स्वाक्खाते, भिक्छवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पका- 
सिते छिन्न पिलोतिके येस भिक्खून पञ्चोरस्भागियानि सयोजनानि 
पटीनानि, सब्बे त प्रोपपातिका, तत्थ परिनिब्जायिनो, श्रनावत्तिधम्मा 
तस्मा लोका । एव स्वाक्छातो, भिक्छव, मया वम्मो उत्तानो विवटो 
पकासितो धिं्पिलातिको । एव स्वाक्छाते, भिक्ववे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे प्कासिते िन्नपिलोतिके यंस भिक्खून तीणि सयोजनानि 
पहीनानि, रागदोसमोहा तनभूता, सन्ब ते सकदागामिनो, सकिदेव इम 
लोक श्रागन्त्वा दुक्खस्स त करिस्सन्ति । एव स्वाक्छातो, भिक्ववे, 
मया धम्म उत्तानो पिवटो पकासितो छिन्न पिलोतिको । एवं स्वाक्खाते, 
भिक्खवे, मया धम्मं उत्ताने विवटे पकामिते छिन्न पिलोतिकं ये भिक्खून 
तीणि सयाजनानि पहीनानि, सब्बे ते सोतापन्चा, श्रविनिपातधम्मा, 
नियता सम्बोधिपरायना । एव स्वाक्खातो भिक्छव मया धम्मो उत्तानो 
विवटो पकासितो चिह्न पिलोर्तिको । एव स्वाक्खाते भिक्छवे मया वम्में 
उत्ताने विवटे पकासिते चिच पिलोतिके ये ते भिक्खू धम्मानसारिनो 
सद्धानुसारिनो सव्वं ते सम्बोधिपरायना । एव स्वाक्छातो, भिक्वे, 
मया धम्मो उत्तानो विवेटो पकासितो चिन्न पिलोतिको । एव स्वाक्खाते, 
भिक्छवे, मया वम्मे उत्ताने विवटे पकासिते चिञ पिलोत्िके येष मयि 
सडामत पेममत्त सब्बं ते सग्गपरायना' ति । 

१९ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
श्रभिनन्दु ति। 
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२३ वम्मीकपुत्ं 
8१ कुमारकस्सपेन देवतापञ्हविसज्जन 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवन 
भ्रनायपिण्डिकस्स श्रारामे। पेन खो पन समयेन भ्रायस्मा कुमारकस्सपो 
परन्धवने विहरति । श्रथ खो अ्रञ्व्यतरा देवता श्रमिक्कन्ताय रत्तिया 
ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प भ्रन्ववन श्रोभासेत्वा येनायस्मा कृमार- 
कस्सपो तेनुपसङ्मि, उपसङ्धमित्वा एकमन्त भद्रासि । एकमन्त ठिता 
खो सा दवता भ्रायस्मनन कुमारकस्सप एतदव) चं - “भिक्खु भिक्स, 
प्रथ वम्मीको ` रत्ति वूमायति, दिवा पञ्जलति । नाह्यणो एवमाह ~ 
''स्रभिक्वण, सुमेध, सत्थ श्रादाया ति । ्रभिक्र्खणन्तो सुमेधो सत्थ 
प्रादाय रहस लब्धि “लब्ध, भवन्ते" ति , ब्राह्मणो एवमाद्‌ - ““उक्खिप 
लब्धि, ग्रभिक्छण, सुमेव, सत्थं श्रादाया'' ति । अ्रभिक्खणन्तो सुमेधो 
सत्थ भ्रादाय भ्रहुस उद्धुमायिक । “उद्धुमायिका, भदन्त” ति । ब्राह्मणो 
एवमाह - “उक्खिप उद्मायिक , भ्रभिक्लण, सुमेव, सत्थ भ्रादाया" 
ति । श्रभिक्छणन्ता सुमेधो सत्थ भ्रादाय भ्रहस हिधापथ । द्विधा- 
पथो, भदन्त" ति । ब्राह्मणो एवमाह ~ “उविखप द्िधापथ, श्रभि- 
क्ण, सुमेध, सत्थ श्रादाया' ति । भ्रभिक्वणन्तो सुमेधो सत्थ भ्रादाय 
प्रहस चज्खवार*। “चद्खवारो, भदन्ते ति । ब्राह्मणो एवमाह - 
-उक्खिप चद्खवार, भ्रभिक्खछण, सुमेष, सत्थ भ्रादाया' ति । भ्रभि- 
क्खं णन्तो सुमेधो सथ श्रादाय ब्रहस कुम्म । कुम्मो, भदन्त" ति । 
ब्राह्यणो एवमाह - “उक्खिप कम्म, अरभिक्लण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया" 
ति । श्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थं श्रादाय श्रहुस भ्रसिसून । “भ्रसिसूना, 
भदन्ते'" ति । ब्राह्यणो एवमाह ~ “उक्खिप भ्रसिसून , भ्रभिक्खण, 
सुमेष, सत्थ श्रादाया'' ति । ग्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थ भ्रादाय श्रहुसं 
मसपेसि । ˆमस्पेसि, भदन्त" ति । ब्राह्यणो एवमाह -“उक्खिप 
मसपेसि, भ्रभिक्छण, समध, सत्थ प्रादाया' ति । श्रभिक्खणन्तो 
सुमेधो सत्थ श्रादाय श्नहुस नाग । “नागो, भदन्त" ति । ब्राह्मणी 


एवमाह - "पतिद्रुतु नागो, मा नाग षष्टि, नमो करोहि नागस्सा" ति । 


१ वम्मिको -म०, स्या० । २ धूपायति -सी० । ३ पलिङ्ध -स्या०। ४ 
पद्धवार ~ स्या०। 
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"इमे खो त्व, भिक्सु, पञ्हे भगवन्त उपसङ्खमित्वा पुच्छे- 
य्यासि, यथा च ते भगवा व्याकरोति तथा न वारेय्यासि । नाह त, 
भिक्खु, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्यणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय, यो ६मेस पञ्हान वेय्याकरणेन चित्त भ्राराधय्य 
ग्रञ्ज्यत्र तथागतन वा, तथागतसावकेन वा, इतो वा पन सूत्वा" ति - 
इदमवोच सा देवता । इद वत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


२ श्रथ खो श्रायस्मा कुमारकस्मपो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन 
येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो प्रायस्मा कुमारकस्सपो भगवन्त 
एतदवोच ~ “इम, भन्ते, रत्ति श्रज्जतरा देवता श्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
प्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प श्रन्धवन भ्रोभासत्वा येनाह तेनुषसङ्कमि, 
उपश्चद्खुमित्वा एकमन्त श्रद्वासि । एकमन्त ठिता खो, भन्ते, सा देवता 
म॒ एतदवोच ~ भिक्खु भिग्खु, प्रय वम्मीको रत्ति धूमायति, दिवा 

पञ्जलति" । ब्राह्मणो एवमाह - श्रभिक्छण सुमेध, सप्थ प्रादाय 
ति । भ्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थ श्रादाय प० इतो वा पन सुत्वा 
ति । इदमवोच, भन्ते, चा देवना । इद वत्वा तत्थेवन्तरधायि । 

कभ नु खौ, भन्ते, वम्मिको, का रत्ति धूमायना, का दिवा 
पज्जलना, को ब्राह्मणो, को सुमेधो, कि सत्थ, कि ग्रभिक्ठण, का 
लद्खी, का उद्धूमायिका, को द्विधापथो, किं चङ्वार, को करुम्मो, का 
ग्रसिसूना, का मसपेसि, को नागो ति † 


§ २ तथागतेन पञ्हवेथ्याकरण 


२३ “वम्मीको ति खो, भिक्लु, इमस्सेत चातुमहाभ तिकस्सं 
कायस्स श्रधिवचन मातापेत्तिकसम्भवस्स श्रोदनकरुम्मासूपचयस्स श्रनि- 
च्चुच्छादनपरिमहनभेदनविद्ध सनधम्मस्स । 

भय सो, भिक्खु, दिवा कम्मन्ते भ्रारः्म रत्ति श्रनुवितक्केति 
ग्रनुपिचारेति" ~ श्रय रत्ति धूमायना । य खो, भिक्खु, रत्ति श्रनु- 
वितक॑केत्वा श्रनुविचारेत्वा दिवा कम्मन्ते पयोजेति कायेन वाचाय मनसा 
~ श्रय दिवा पञ्जलना । 


१ श्रनुविचरति -री०। 
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ब्राह्यणो ति खो, भिक्ु, तथागतस्सेत श्रधिवचन म्ररहतो 
सम्मासम्ब दरस । सुमनो ति खो भिक्खु सेखस्सेत भिन्खुनो श्रधिवचन । 

'सत५ ति खो, भिक्खु, भ्ररियायेत पञ्व्याय भ्रधिवचन । 
प्रभिकक्षेण ति खो, भिक्खु, विरिया रम्भस्स॑त श्रधिवचन । 


'लङ्धी ति खो, भिक्खु, श्रविज्जायेत भ्रधिवचन । उक्खिप 
लद्धि, पजह ग्रविज्ज, श्रभिक्ठण, सुमे, सत्थ श्रादाया ति श्रयमेतस्स 

प्रत्थो । 

-उद्धुमायिका ति खी, भिक्ख, कौधूपायासस्सेते श्रथिवचन । 
उक्खिप उद्धुमायिक, पजह्‌ कोधुपायास, भ्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ 
भ्रादाया ति श्रयमेतस्स ्रत्थो | 

"द्विषापथो ति खो, भिक्खं, विचिकिच्छायेत श्रधिवचन । 
उर्खिष द्विधापथ, पजह विचिकिच्छ, श्रिक्खेण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया 
ति अ्रमेतस्स भ्रत्थी । 

्वञ्चवार ति खो, भिक्ख, पञ्चन्नेत नीवरणान श्रधिवचन 
सेय्यथीद - कामच्छन्दतीवरणस्स, व्यापादनीवरणस्स, यीनमिदनीव- 
रणस्स, उदधच्चकुककुच्चनी वरणस्स, विचिकिच्छनीवरणस्स । उक्खिप 
चद्खवार, पजह॒ पञ्च नीवरणे, श्रभिक्लण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया ति 
ग्रयमेतस्स श्रत्थौ । 

कुम्भो ति खो, भिक्खु, पञ्नचञ्चेत उपादानक्लन्धान श्रधि- 
वचन, सय्यथीदं - सूपूपादानक्खन्धस्स, वेदनुपादानक्खन्वस्स, सञ्नु- 
पादानक्खन्धस्स, सद्खारपादानक्छन्धस्स, विञ्व्याणुपादानक्सन्धस्स । 
उव्खिप कम्म, पजह पञ्चुपादानक्लेन्धे, अरभिक्वण, सुमेध, सत्थ 
ग्रादाया ति श्रयमेतस्सं ्रत्थो । 

““श्रसिसूना ति खो, भिक्खु, पञ्चक्ेत कामगुणान श्रधिवचन - 
च््सुविञ्जेथ्याम रूपान इद्रान कन्तान मनापान पियह्पान कामूपस- 
हितान रजनीयान, सोतविजञ्मेय्यान सहन पे० घानधिञ्नेग्यान 
गन्धान पे० जिन्हातिञ्जनेय्यान रसान प° कायविञ्नय्यान फोट 
बान इदान कन्तान मनापान पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । 
उवप श्रसिभून, पजह पञ्च कार्मगुणे, भ्रभिक्खण, सुमध, सत्थ 
ग्रादाया ति श्रयमेतस्स भ्रत्थः । 

“मस्पेसी ति खो, भिक्खु, नन्दी रागस्सेत श्रधिव्वन । उक्खिप 


२३२४] तथागतेन पञ्डटुबभ्याकरण १९१ 


मसर्पेोसि, पजह्‌ नन्दीराग , श्रभिक्खण, मूमेध, सत्थ भ्रादाया ति अय- 
मेतस्सं म्रप्यो । 


नागो ति खो, भिक्वु, सीणासनम्सेत भिस्खुनो श्रधि वचन । 
तिदरतु नागो, मा नाग घटटरसि, नमो करोहि नागस्सा ति श्रयमेतस्स 
ग्रप्थो'' ति । 

४ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो भ्रायस्मा कुमारकस्सपो भग- 
वतो भासित ग्रभिनन्दी ति । 
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२४ रथिनीतपुतत 


8१ मन्ताणिपुत्तो भिक्वून सम्भावितो 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेलुवनं 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो सम्बहुला जातिभूमका ` भिक्खू जातिभूमिय 
वस्स वृत्थाः येन भगवा तेनुपस ङ्मिसु, उपसङ्कमिप्वा भगवन्त भ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त निमीदिसु । एकमन्त निसिन्ने खो ते भिक्लू भगवा 
एतदवोच - कोनु खा, भिक्खवे, जातिभूमिय जातिभूमकान भिक्लृन 
सन्रह्यचारीन एव सम्भावितो ~ श्र्तना चं श्रप्पिच्छो ्रपिपिच्छकथ चं 
भिक्छून कत्ता, भ्रत्तना च सन्तुदरो सन्तद्िकथ च भिक्खून कत्ता, ग्र्तना 
च पविवित्तो पविवेककथ च भिक्छून कत्ता, भ्रत्तना च भ्रससदु) ्रस- 
सगगकथ च भिक्खून क्ता, म्रत्तना च भ्रारद्धविरियो विरियारसम्भकथ 
च भिक्चून कत्ता, म्रत्तना च सीलसम्पन्नो सीलसम्पदाकथ च भिक्ून 
कत्ता, प्रत्तना च समाधिसम्पन्नो समाधिसम्पदाकथ च भिक्वन कत्ता, 
म्र्तना च पञ्व्यासम्पन्नो पञ्व्ासम्पदाकथ चं भिक्खन कत्ता, भ्रत्तना 
च विमुत्तिसम्पन्नो विमुत्तिसम्पदाक्थ च भिक्खूनं कत्ता, भ्रत्तना च 
विमुत्तिव्याणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिजाणदस्मनसम्पदाकथ च भिक्छून 
कत्ता, श्रोवादको विञ्ञ्ापको सन्दस्सको समादपको समृत्तेजको सम्प 
हसको सब्रह्यचारीन"'' ति ! 

(पुण्णो नाम, भन्ते, भ्रायस्मा मन्ताणिपृत्तो जातिभूमिय जाति- 
भूमकान भिक्छून सब्रह्मचा रोग एव सम्भावितो -भ्रत्तना च श्रपिपिच्छो 
ग्रप्पिच्छकथ च भिक्खून कत्ता प्रत्तना च सन्तुदरो पे० श्रोवादको 
विज्ब्यापको सन्दस्सको समादपको समुत्तेजको सम्पहसको सब्रह्म- 
चारीनः' ति । 

२ तेन सखो पन समयेन भ्रायस्मा सारिपुकत्तो भगवतो भ्रविदूरे 
निसिन्नो होति । श्रथ खो श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स एतदहोसि ~ “लाभा 
ग्रायस्मतो पुण्णस्स मन्ताणिपुत्तस्स, सुलद्धलाभा म्रायस्मतो पुण्णस्स 
मन्ताणिपुक्तस्स, यस्स विञ्ज्‌ सन्रह्यचारी सत्यु सम्मुखा म्रनूमस्स श्रनु- 


१ जातिभूमिका ~ स्या० 1 २ वस्सवृदा- मण, 


२४२ ६1 सारिपृत्तो भ ताणिपुत्त उपगच् १६१ 


मस्स वण्ण भासन्ति, त च सत्था भ्रब्भमनुमोदति । अ्रप्पेव' नाम मयपि 
कदाचि करहचि श्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणिपुत्तेन सदधि समागच्छेय्याम, 
म्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथासल्लापो'' ति । 


$ २ सारिपुकत्तो भन्ताणिपुत्त उपगच् 

२ श्रथ खो भ्गवा राजगहे यथाभिरन्ते विहरित्वा येन सावत्थिः 
तेन चारिक पक्कामि । ब्रनृपुव्बेन चारिकं चरमानो मेन सावत्थि 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डि- 
कस्स श्रारामे । भ्रस्सोसि खो भ्रायस्मा पुण्णो मताणिपुक्तो ~ "भगवा 
किर सावर्थि भ्रनुप्पत्तो, सावत्थिय विहरति जतवने श्रनाथपिण्डिकस्स 
भ्रारामे' ति । 

४ श्रथ खा भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो सेनासनं ससामेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सावत्थं तेन चारिक पक्कामि । भ्रनुपुन््रेन 
चारके चरमानो येन सावत्थि जेतवन श्रनाथ्पिण्डिकस्स श्रारामो येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो श्रायस्मन्त पृण्ण मन्ताणिपृत्त भगवा 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ 
खो श्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासित श्रभिनन्दित्वा 
ग्रनुमोदित्वा उद्वायासना भगवन्त म्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन 
ग्रन्धवन तेनुपसद्धमि दिवाविहाराय । 

५ श्रथ खो प्रज्जतरो भिक्खु येनायस्मा साररिपृत्तो तेनृप- 
सद्धमि, उपसद्धमित्वा म्रायस्मन्त सारिपृत्त एतदवोच - “यस्स खो 
त्व, भ्रावंसो सारिपुत्त, पुण्णस्स नाम भिक्सु मन्ताणिपुत्तस्स श्रभिष्ट 
कित्तयमानो श्रहोसि' सो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्मितो समाद- 
पितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासित ्रभिनन्दित्वा भ्रनुमो- 
दित्वा उदायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदनिखण कत्वा येन अरन्धवन 
तेन पक्कन्तो दिवाविहाराया'' ति । 

६ श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो तरमानरूपो निसीदन भ्रादाय 





१ श्रप्पेव च-रो० । २ समागम गच्छेय्याम -स्यी० । ३ सावत्थी-सी०। ४ तेन 
पक्काभि-सी०,रो०। ५ होसि-यो०। 
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१९४ भभ्किमनिकायो [२४२ ६- 
प्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणिपृत्त पिद्धतो पिद्ितो श्ननुबन्धि सीसान्‌लीकी । 
प्रय खो श्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपत्तो ्रन्धवन श्रञज्ञोगाहेत्वा भ्रञ्ज- 
तरस्मि सुक्वमूले दिवा विहार निसीदि । भ्रायस्मा पि खो सारिपुत्तो 
श्रन्धवन भ्रञ्छोगाहेत्वा श्रञ्जतरस्मि सुक्वमूले दिवाविहार निसीदि । 
$ ३ किमत्थ ब्रह्मचरिय वुस्सति 

७ श्रय खो श्रायस्मा सारिपृत्तो सायन्हसमय पटिसल्लाना 
वृद्धितो येनायस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
ग्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणिपुत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्न निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
ग्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्त पुण्ण भन्ताणपृत्त एतदवोचं - 

“भगवति गो, अ्रावुसो, ब्रह्मचरिय वृस्सती'" ति ? 

“एवमावृसो'* ति । 

“किन खो, प्रावृसो, सीलविसुद्धत्थ भगवति ज्रह्यचरिय 
वृस्सती" ति † 

“नो हिद, माव्‌सो'. । 

“कि पनावुसो,चित्तविसुद्धत्थ मगवति ब्रह्मचरिय वुंस्सती"” ति ? 

“नो हिद, भ्रावुसो । 

“किन खो, भ्रावुसो, दिद्विवियुद्धत्थय भगवति ब्रहमाचरिय 
वस्सती'' ति † 

“नो हिद, भ्रावुसो' । 

किं पनावृसो, कद्ुावितरणविसुद्धत्य भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्सती'" ति ? 

“नो हिद, भ्रावुसो' । 

“किन खो, प्रावुसो, मग्गामग्गव्याणदस्सनविसुद्धत्थ भगवति 
ब्रह्मचरिय वुस्सती' ति 

““नो हिद, भ्रावृसो" । 

“कि पनावुसो, पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्य- 
चरिय वुस्सती"ˆ ति " 

“नो हिद, म्रावृसो' । 


२४४८} क श्मनुपादापरिनिग्बान १६९५ 


“किन्नु खो, ावृमो, जाणदस्सनवियुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय 
वृस्सती. ति " 

“नो हिद, ्रावृसोः* । 

“किन्न खो, श्रावृसो, सीलविमुद्धत्य भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्सती' ति इति पद्ध समानो नो हिद, श्रावुसो' ति वदेसि । कि 
पनावृस्तो, चित्तवियुद्रत्थ भगवति ब्रह्मचरिय वुस्सती' ति इति पुदो 
समानो नो हिद, भ्रावृसो' ति वदेसि । किन्न खो, भ्रावृसो, टदिद्टि- 
वियुद्धत्थ पे० कद्भावितरणवियुद्धत्य मग्गामग्गञ्नाणदस्सनविसु- 
त्थ पटिप्दाजाणदस्सनविसुद्धत्थ किन खो, ्रावृसो, जाण- 
दस्सनविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय वृस्सती' ति इति पटो समानो नो 
हिद श्रावुसो' ति वदेसि । किमत्थ चरहावृसो, भगवति ब्रह्मचरिय 
वृम्सती“ ति † 

“प्रनृपादापरिनिनब्बानत्थ खो, भ्रावुसो, भगवति ब्रह्मचरिय 
वृस्घती* ति । 


४४ कि श्रनुपादापरिनिन्बान 


८ “किच्च खो, श्रावुमो, सीलविसुदि भ्रनुपादापरिनिब्बान" ति † 

“नो हिद, श्रावृसो ' । 

¶ि पनावुसो, चित्तविसुद्धि भ्रनुपादापरिनिन्बान" ति ? 

“नो हिद, ञ्नावुसो' । 

“किञ्च खो, प्रावुसो, दिह्विसुद्धि भ्रनपादापरिनिन्बान” ति ? 

“नो हिद म्रावुसोः' । 

कि पनावृमो क्भावितरणविसुद्धि श्रनुपादापरिनिब्बान'' ति † 

“नो हिद, आवृसो" । 

“किन्नु खो, म्रावृसो, मगामग्गजाणदस्सनविसुद्धि श्रनपादा- 
परिनिन्ब्रान'" ति † 

“नो हिद, श्रावुसो' । 

“कि पनावृसो, पटिपदाजाणदसम्सनविगुद्धि भ्रनृपादापरि- 
निब्बान'' ति " 

“नो हिद, अवसो" । 

“किन्न सो, श्रावुसो, जाणदस्सनविसुद्धि ग्रनुपादापरि- 
निन्वात' ति? 


|, 


0 


1 


5 


20 


29 


30 


९ {48 


2 20 


2 208 


15 


20 


२5 


१९६ मञ्क्रिमनिकायो [ २४२ ८ 


"नो हिद, ग्रासो" । 

“कि पनावुसो, प्रञ्जव्र इमेहि धम्मेहि अनुपादापस- 
निन्बान' ति ? 

“नो हिद, श्रावृसो' । 

“किन्न खो, श्रावृसो, सीलवियुदधि अ्रनृधादापरिनिन्बानः ति 
इति पदोः समानो नो हिद, भ्रावृसोः ति वदेसि । किं पनावृसो 
चित्तवियुद्धि भ्रनुपादापरिनिव्बान' ति इति पृद्रो समानी नो हिद, 
ग्रावुसो' ति वदेसि । किरु खो, भ्रावृसो, दिद्टिविसुद्धि श्रनुपादापरि- 
निम्बान' ति पे० कद्भूावितरणरविसुद्धि मग्गामग्मव्याणदस्सन- 
विसुद्धि पटिपदानाणदस्सनविसुद्धि किञ्चे खो, रावुसो, माणदस्सन- 
विसुद्धि श्ननुपादापरिनिन्बान ति इति पृद्रो समानो नो हिद, ब्रावुसो' 
ति वदेसि । कि पनावुसो, भ्रञ्व्यत्र इमेहि धम्महि श्नुपादापरिनिब्बानं 
ति इति पद्ध संमानो नो हिद, रावुसो' ति वदेसि । यथाकथ पनावुसौ, 
इमस्स भासितस्स म्रत्थो दद्रन्बो" ति “ 

““सीलविमृद्धि चे, ग्रौवुसौ, नगवा भ्मनुपादापरिनिव्बान 
पञ्च्पेय्य, सउपादान येवं समान श्रनूपादापरिनिब्बान पञ्नपेय्य । 
चित्तवियुद्धि चै, श्रावुसो, भगवा श्ननुपादापरिनिब्बान पञ्ञयपेगय, 
संउपादा्नं येवं समान भ्रनुपादापरिनिब्बान पञ्जयपेय्य । दिद्टिविसुद्ि 
चे, भ्रावृसो, भगवा अ्रनुपादापरिनिव्बान पञ्चयपेय्य, सडपादान येवं 
समन श्रनुपादापरिनिष्बान पञ्जपेय्य। कद्भावितरणविसुद्धि चे, 
प्रावुसो, भगवा अ्ननुपादापरिनिन्बान पञ्नपेय्य, सउपादान येव समान 
प्रनूपादापरिनिन्वान पञ्जपेथ्य । मग्गामग्गजाणदस्सनवियुद्धि चे, 
प्रावुसो, भगवा श्नुपादापरिनिन्बान पञ््यपेय्य, सउपादान येव समान 
ग्रनुपादापरिनिन्बान पञ्ञजपेय्य । पटिपदानाणदस्सनवि्युह्धि चे, प्रावृमो, 
भगवा श्रनुपादापरिनिब्बान पञ्जपय्य, सउपादान येव समान अ्न्‌- 
पादापरिनिन्बानं पञ्ज्यपेय्य । ाणदस्सनविषुद्धि चे, ्रावृसो, भगवा 
्रनपादापरिनिष्बान पञ्जपेथ्य, सडपादान येव समान श्रनुपादापरि- 
निन्बान पञ्ज्यपेय्य । भ्रञ्व्यत्र चे, श्रावुसो, इमेहि धम्मेहि श्रन्‌पादा- 
परिनिन्बान श्रभविस्स, पुथुज्जनो परिनिब्बायेय्य । पुथुज्जनो हि, 





१ पञ्न्यपिस्सं - सी०, स्या०, रो० । 
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प्रावुसो, श्रञ्जव इमेहि धम्मेहि । तेन हावृसो, उपम ते करिस्सामि, 
उपमायपिघेकच्चे वियन्‌ पूरिसा भासितस्स भ्रत्य श्राजानन्ति । 


$ ५ रथविनीतूषमा 


१० “सेय्यथापि, भ्रावृसो, रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्प सान- 
त्थिय पटिवसम्तस्स साकेते किड्चिदेव श्रच्चायिक करणीय उप्पज्जेय्य । 
तस्स भ्रन्तरा च सावेत्थि श्रन्तरा चे साकेत सत्त रथविनीतानि उपदु- 
पेय्यु । अ्रथ खो, प्रावुसो, राजा पसेनदि कोसलो सावत्थिया निक्ख- 
मित्वा ब्न्तपुरहारा ` परम रथविनीत भ्रभिरुहम्य, पठमेन रथविनीतेन 
दुतिय रथविनीत पापुणेय्य, पठर रथविनीत विस्सज्जेय्य दृत्तिय रथ- 
विनीत श्रभिर्हेय्य । दुत्तियेन रथविनीतेन तत्तिय रथविनीत पापुणेय्य, 
दुतिय रथविनीत विस्मेञ्जेम्य, ततिय रथपिनीत म्रभिरुहेय्य । ततियेन 
रथविनीतेन चतुत्थ रथविनीत पापुणे्य, ततिय रथविनीत विस्सञ्जेथ्य, 
चतुव्थ रथविनीत अ्रभिरुहेय्य । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चम रथः 
विनत पापूणेय्य, चतुत्थ रथविनीत विस्सज्जेय्य, पञ्चम रथविनीत 
ग्रभिरुहेम्य । पञ्चमेन रथविनीतेन छद्रु रथविनीत पापुणेष्य, पञ्चम 
रथविनीत विस्सज्जेय्य, चर रथविनीत भ्रभिरुहेय्य । छेन रथविनी- 
तेन सत्तम रथविनीत पापुणेग्य, छट रथविनीत विस्सज्जेग्य, सत्तम 
रथविनीत अ्रभिषहेय्य ! सत्तमेन रथविनीतेन साकेत भ्रनुपापूणेय्य भ्रन्ते- 
पुरद्वार ।! तमेन श्न्तेपुरद्वारगत समान मित्तामच्ना जातिसालोदिता 
एव पृच्छेययु - इमिना त्व, महाराज, रथविनीतेन सावत्थिया साकेत 
्रनप्पत्तो श्रन्तपुरद्वार' ति ? कथ व्याकरमानो नु खौ, प्रावसो, राजा 
पसेनदि कोसलो सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्या'' ति " 

““एव व्याकरमानो खो, भ्रावुसो, राजा पसेनदि कोसलो सम्मा 
व्याकरमानो ब्याकरेय्य ~ इध मे सावत्थिय पटिवसन्तस्सं साकेत 
किञ्चिदेव श्रच्चायिक करणीय उप्पञ्जि । तस्स मे श्रन्तरा च सावत्पि 
श्रन्तरा च साकेत सत्तं रथविनीतानि उपद्रुपेसु । श्रथ स्वाह साव- 
त्थिया निक्लमित्वा ्रन्तपुरद्वारा पठम रथविनीत श्रभिर्हि । पठन 
रथविनीतेन दुतिय रथविनीत पारणि, पठम रथविनीत विस्सज्जि 
इतिय स्यविनीत अरभिरुहि । दुततियेन रथृविनीतेन ततिय रथविनीत 


[भ्व " षि [र 


१ श्रतेपुरदमारे -स्या० । २ निस्सज्जि - स्या०, निस्सजि ~ सी०, रो° । 
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पापूरणि, दुतिय रथविनीत विस्सज्जि, ततिय रथविनीन श्रभिरहि 
ततियेन रथविनीतेन चतुत्थ रथविनीत्त पापुणि, ततिय रथविनीतं 
विस्सग्जि, चतुत्थ रथविनीत प्रभिरुह् । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चम 
रथपिनीत पापुणि, चतुत्थ रथविनीतं विस्सज्जि, पञ्चम रथविनीत 
अभिरुहि । पञ्चमेन रथविनीतेन छु रथविनोत पार्पूरण, पञ्चम 
रथविनीत विस्सज्जि, छर रथविनीत श्रभिरुहि । छदेन रथविनीतेन 
सत्तम रथविनीत पार्पूणि, छट रथविनीत विस्सज्जि, सत्तम रथविनीत 
म्रभिरूहि । सत्तमंन रथविनीतेन साकंत श्रनुप्पत्ता भ्रन्तेपुरहार' ति । 
एव न्याकरमानो खो श्रावृसो राजा पसेनदि कोसलो मम्मान्याकर- 
मानो व्याकरेथ्या' ति । । 

एवमेव खो, भ्रावृसो, सीलविसुद्धि यावदेव चित्तविसुढत्था, 
चित्तविसुद्धि यावदेवं ॒दिद्िविसुद्धत्था, दिद्िविभुद्धिं यावदेव क्ह्भा- 
वितरणविसुद्धत्था, कद्धावितरणविसुद्धि यावदेव मग्गामग्गजाणदस्सन- 
वियुद्धव्था, मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि यावदेव पटिपदाजाणदस्सन- 
विसुद्रत्था, पटिपदाजाणदस्सनविमुद्धि यावदेव जाणदस्सनविसुढत्था, 
व्गाणदस्सनविसुद्धि यावदेव श्रनुपादापरिनिन्बानत्था । प्रनपादापरि- 
निन्वानत्थ खो श्रावसो भगवति ब्रह्मचरिय वृस्मती'' ति । 


§ ६ उभिन्न श्रञ्जमञ्न समनुमोदना 


११ एव वृत्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो श्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणि- 
प्रत्त एतदवो ~ “को नामो अ्रायस्मा, कथ च पनायस्मन्त सब्रह्मचारी 
जानन्ती" तिं ? 

पुण्णो ति खोमे, भ्रावृसो, नाम, मन्ताणिपृत्तोतिचण्नम 
सन्रहयाचारी जानन्ती'' ति । 

““म्रच्छरिय, भ्रावृसा, भ्रव्भुत, श्रावुसो । यथा त सतवता सावकेन 
सम्मदेव सभ्थुसासन भ्राजानन्नेन, एवमेव भ्रायस्मता पुण्णेन' .मन्ताणि- 
पुत्तेन गम्भीरा गम्भीरा पञ्हा अरनुमस्प श्ननुमस्स व्याकता । लाभा 
सन्रह्यचारीन, युलद्धलाभा सब्रह्मचारीन, ये भ्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणि- 
पत्त लभन्ति दरूसनाय, लभन्ति पयिरुपासनाय । चेलण्डुकेन चे पि 


सन्नह्यचारी भ्रायस्मन्त पुण मन्ताणिपुकत्त मुद्धना परिहरन्ता लभेथ्यु 


१ श्रनुमास्स~सी०रो०। 
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दस्सनाय लभेथ्य्‌ पयिरूपासनाय, तेस पि लाभा तेस पि सृलद्ध, ग्रम्हाक 
पि लाभा श्रम्हाक पि सुलद्ध, ये मय भ्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणिपृत्त 
लभाम दस्सनाय लभामं पयिरूपासनायाः' ति । 

एव वृत्ते, भ्रायस्मा पृण्णो मन्ताणिपुत्तो भ्रायस्मन्त सारिपुत्त 
एतदवोच ~ “क्यौ नामो श्रायस्मा, कथ च पनायस्मन्त सब्रह्यचारी 
जानन्ती"" ति ? 

'उपतिस्सोतिखोमे, श्रावरुसा, नाम, सापिपृत्तीति चपनम 
सन्रह्मचारी जानन्ती सि । 

““संत्थुकप्पेन वत किर, भो, सावकेन संद्धि मन्तयमाना न जानिम्ह्‌ 
~ 'भ्रायस्मा सारिपृत्तो' ति । सरे हि मय जानेय्याम श्रायस्मा सारि- 
पत्तो" ति, एत्तकं पि नो नप्पटिभासेय्य" } ब्रच्छरियःश्रावसो, ्रब्भूत, 
ग्रावृो । यथा त सुतवता सावकेन मम्मदेव सत्थुसासन प्राजानन्तेन, 
एवमेव भ्रायस्मता सारिपृत्तेन गम्भीरा गम्भीर पञ्हा ` भ्रनमस्स शभनु- 
मस्स पूच्छिता । लामा सब्रह्मचारीन सुलद्धलाभा सतब्रह्मचारीन, यें 
भ्रायस्मन्त सारिपृत्त नभन्ति दस्सनाय लभन्ति पयिरुपासनाय । चेल- 
ण्ड्केन चे पि सब्रह्यचारी भ्रायस्मन्त सारिपृत्त मुद्धना परिह्रन्ना 
लभेय्यु दस्सनाथ लमेथ्यु पयिरुपासनाय, तेस पि लाभा तेस पि सुलद्ध, 
प्रम्हाक पि लाभा अम्हाक पि सुलद्ध, ये मय आरायस्मन्त सारिपृत्त 
लभाम दस्सनाय लभाम पयथिख्पासनाया' ति । 

१२ इति ह त उभो पि महानागा श्रञ्नमञ्जस्स सुभासितं 
समनुमोदिसू ति 1 
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२५ निषापसुत्त 
$ १ चेतुन्न भिगजातान उपमा 

९ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेष 
वने ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तत्र खो भगवा भिक्लू भ्रामन्तेसि - 
“भिक्खवो'' ति । “भदन्त ति ते भिक्खू गवतो पच्चस्सो । भगवा 
एतदवोच ~ 

“न, भिक्खवे, नंवापिको निवाप निवपति मिगजातान - 
हेम मे निवाप निवृत्त मिगजाता पररिभुञ्जन्ता दीघायुका वण्णवन्तो 
चिर दीघमद्धान यापेन्त्‌' ति । एष च खो, भिक्खवे, नेवा पिको निवाप 
निवपति मिगजातान ~ दम मे निवाप निवृत्त मिगजाता श्रनुपखञ्ज 
मूच्छिता भोजनानि भुञ््जिस्सन्ति, श्रनुप्खज्ज मुच्छिता भोजनानि 
भृञ्जमाना मद श्रापञ्जिस्सन्ति, मत्ता समाना पमाद प्रापञ्जिस्सन्ति, 
पमत्ता समाना यथाकामकरणीया भविर्स्सया त इमस्मि निवापे" ति । 

२ “तत्र, भिक्वते, पठमा मिगजाता भ्रमु निवाप पिवुत्त नेवा- 
पिकस्स अ्रनुपखेज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्जिषु, ने तत्थ श्रनृपखञ्ज 
मृच्ठिता मोजनाि भृजञ्जमाना मद्‌ श्रापज्जिसूु, मत्ता समाना पमादं 
प्रापन्जियु, पमत्ता समाना यथाकासकरणोया ग्रहेसु नेवापिफस्स भ्रमुस्मसि 
निवपे । एव हि ते, भिक्षे, पठमा मिगजाता न परिमुच््चिसु नेवा- 
पिकस्स इद्धानभावा । 

३ "तत्र, भिक्खवे, दुत्तिया सिगजाता एव समचिन्तेसु ~ यें 
खो ते पठमा मिगजाता श्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स भ्रनुपखज्जं 
मुच्छिता भोजनानि भुच्जियु ते तत्थ श्रनृपखज्ज मृच्छिना भोजनानि 
भुञ्जमाना मदं श्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमाद भ्रापञ्जिसु, पमत्ता 
समाना यथाकामकरणीया श्रहसु नेवापिकस्सं श्रमुस्मि निवापे । एवे 
हि ने पठमा मिगजाता न परिमुच्चियु नेवापिकस्स इद्धनुभावा । 
य्न मय सन्बसो निवापभोजना पटिविरमेय्याम, भयभोगा परिविग्ता 
प्ररञ्च्यायतनानि म्रज्जञागाहेत्वा" विहरेय्यामा' ति । ते सब्बसो निवाप- 
भोजना पटिविरमिसु, भयशभोगा परिविरता भ्ररस्ायतनानि श्रज््ो- 

१ श्रज््ोगाहित्वा = रो०, श्रज्क्ोगहेत्वा ~ सी° । 


२५१४] चतुश्च मिगजातान उपमा २०१ 


गाहेप्वा विहरिसु । तेस गिम्हान पचिम भामे, तिणोदकसद्भुये, श्रधि- 
मत्तकसिमान पत्तो कायो होति । तेस शधिमत्तक्सिमान पत्तकायान 
बलविरिय परिहायि । बलविरिये परिहीने तमेव निवाप निवृत्त नैवापि- 
कस्स पच्चागमिसूु । ते तत्य श्रनुपखञ्ज मुच्छिता भोजनानि भृञिजिसु, 
ते तत्थ श्रनुपखज्जञ मृच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मद भ्रापन्जियु, 
मत्ता समाना पमाद श्रापज्जिसु पमत्ता समाना यथाकामकरणीया श्रहृसु 
तेवापिक्स्स श्रमुस्मि निवापे । एव हि ते, भिक्ववे, दुत्तिया पि मिगजाता 
नं परिम्‌च्चिलु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 


४ “तत्र, भिक्खवे, ततिया मिगजाता एव समचिन्तेसु ~ थे 
खो ते पठमा मिगजराता भ्रमु निकप निवृत्त नेवापिक्स्स पे एवं 
हि ते पठमा मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवाण्किस्स इद्धानुभावा । 
ये पितं दुतिया मिगजीाता एव्‌ सेमचिन्तेसु -ये खा ते पठमा मिगजाता 
प्रमु निवाप निवृत्त नेवापिक्स्स पे एव हि ते पटमा भिगजाता 
न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मय सन्बसो निवाप- 
भोजना पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता भ्ररज्जायतनानि श्रज्श्लो- 
गाहेत्वा विहरेथ्यामा ति । ते सम्बसो निवापभोजना पटिविरमिसु, 
भयभोगा परटिविरता अ्ररञ्व्यायतनानि ग्रञ्जोगाहेत्वा विहूरिसु । तेस 
गिम्हान पच्छिम मासं तिणोदक्रसद्भुये अ्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो 
होति । तेस श्रधिमत्तकसिमान पत्तकायान बलविरिय परिहायि । 
ब्रलविरियें परिहीन तमेवं निवाप निवत्त नेवापिकस्स पनच्वागमिसु । 
ते तत्य भ्रनृपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुन्जिसु । ते तत्थ प्रनुपखज्ज 
मूच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मद भ्रापज्जिूु, मत्ता समाना प्रमाद 
ग्रापञ्जयु, पमत्ता समाना यथाकामकरणीया अ्रहेसू नवापिकस्म श्रमुस्मि 
निवापे । एव हि ते दृत्िया पि मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स 
ट द्रानुभावा । यन्नून मय भ्रमु निवाप निवृत्तं नेवापिकस्सं उपनिस्सामर 
ग्रासय कप्पेग्याम । तत्रासय कप्पैत्वा श्रम्‌ निवाप निवृत्त नेवापिकस्स 
ग्रनमुपखंज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुच्जिस्साम, श्रननुपखज्ज मू- 
च्छिता भोजनानि भृञ्जञमाना न मदं श्रापज्जिस्साम, ग्रमत्ता समाना न 
पमाद भ्रापञ्जिस्साम, म्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भवि- 
स्साम नेवापिकस्सं श्रमुस्मि निवापे' ति । वै श्रम्‌ निवाप निवृत्त नेवा- 
पिकस्स उपनिस्साय श्रास्य कप्पयिसु । त्रासय कप्पेत्वा भ्रमु निवापं 
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निवृत्त नेवापिकस्स भ्रननुपखज्ज म्रमुच्ठिता भोजनानि भुञ्जिसु, ते तत्थ 
प्रनन्‌पखेज्ज ्रमुच्िता भोजनानि भ॒ञ्जमाना न मद भ्रापज्जिसु, 
ग्रमत्ता समाना न पमाद अ्रापज्जिसु, भ्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया श्रहेस्‌ नेवापिकस्स श्रमुस्मि निवापे । 


"तत्र, भिक्छवे, तेवापिकस्स च नेवापिकेपरिसाय च एतदहौसि 
- सरस्सु नामिमे ततिया मिगजाता केट्भिनो ` , इद्धिमन्तास्मु नामिमे 
ततिया मिगजाता परजना, इम च नाम निवाप निवृत्त परिभृञ्जन्ति, 
नच नैस जानाम ्रागति वा गतिवा। यन्नून मय इमं निवाप निवृत्त 
महतीहि दण्डवाकराहि ` समन्ता स'्पदस श्ननुपरिवारेय्याम-ग्रप्पेव नाम 
ततियान मिगजातानं भ्रासय परस्सेय्याम, यत्थ ते' गाह्‌ गच्डैय्यु' ति । 
ते भ्रमु निवाप निवृत्तं महती हि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस अनु- 
परिवारसु । श्रहससु खा, भिक्खवे, नेवापिको च नवापिकपरिसा चं 
ततियान मिगजातान श्रासय, यत्थ ते गाह्‌ ्रगमसु। एव हि ते, भिक्खवे, 
ततिया पि मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्सं इद्धानुभावा । 


५ “तत्र, भिक्खवे, चतत्था मिगजाता एव समचिन्तेसू - ये 
खो ते पठमा मिगजाता पे० एव हि ते पठमा मिगजाता न परि- 
मुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धनुभावा। ये पिते दुतिया भिगजाता प° 
ये पिते ततिया मिगजाता पे एव हिते ततियापि मिगजातान 
परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मय यत्थ श्रगति नेवापि- 
कस्स च्‌ नेवापिकपरिसाय च तत्रास्य कप्पेय्याम, तच्रासयर कप्पेत्वा 
भ्रमु निवापं निवृत्त नेवापिकस्स म्रननुपखज्ज श्रमृच्छिता भोजनानि 
भुच्जिस्साम , भ्रननुपसज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद 
भ्रापज्जिन्साम, श्रमत्ता समाना नपमादं श्रापञ्जिस्साम, भप्पमत्ता 
समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम नेवापिकंस्स भ्रमुस्मि निवापे 
ति । ते यत्थ भ्रगति नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च तत्रास्य 
कप्पथिसु । तत्रासय कप्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकेस्स श्रननु- 
पसेज्ञ ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ते तत्थ ग्रननुपखज्ञ श्रमुच्छिता 
भोजनानि भृञ्ञमाना न मद भ्रापन्जिसु, श्रमत्ता समाना न पमाद 





१ केतव्रिनो - म०। २ दण्डवागुराहि~स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 


४ श्महुसासु -सी०, रो० । ५ भुञ्जेय्यामं ~ रो० । 


२५२७] उमाय प्रत्यविङ्थ्मापना २०३ 


भ्रापज्जिसु, प्रप्पमत्त, समाना ने यथाकामकरणीया ग्रहम्‌ नेवाधिकस्स्‌ 
प्रमुस्मि निवापे । 


"तत्र, भिक्खवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोसिं 
- सास्य नामिभे चतुत्या मिगजाता केटुभिनो, इदधिमन्तास्सुनाभिमे 
चतुत्था मिगजाता परजना, इम च नाम निवाप निवृत्त परिनृञ्जन्ति, 
न च नेस जानाम प्रगति वा गति वा। यन्नून मय इम निवाप निवृत्त 
महतीहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस श्रनुपरिवारेय्यास, भ्रप्पेव 
नाम -वतुत्थान मिगजातार श्रासय पस्संय्याम त्थ ते गग्ह॒ गच्छेय्यु' 
ति । ते भ्रम्‌ निवाप निवृत्त महतीहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पठेस 
ग्रनुषरिव।रेस्‌ । नेव वो, भिक्लवे, प्रहससु नेवापिवे च नेवापिक- 
परिसा व चतुत्थान मिगजातान भ्रासय, यत्थं ते गाह गच्छेग्यु । तन, 
सिक्वे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोमि - सचे सो 
मय चतुत्थे मिगजाते घट्ेस्साम, ते घटिता ्रञ्मे घटस्सन्ति" ते 
घटिता म्रञ्जे धट्स्सन्ति । एव इमं निवाप निवृत्त सब्वसो मिगजाता 
परिमूञ्न्विस्सन्तिः । यन्नन मय च॑तुत्थे मिगजाते ग्रज्छ्पेक्लेथ्यामा' ति 
ग्रज्सुपेक्खिसु खो, भिक्लवे, नेवापिको च नेवापिकपरिसा च चतुत्थे 
मिगजाते । एव हि ते, भिक्खवे, चतुत्था' मिगजाता परिमुच्चिसु 
नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 


§ २ उपमाय श्रत्यविजञ्ापना 


६ “उपमा खो मे प्रय, भिक्खवे, कना श्रत्थस्सं विज्जाप- 
नाय । श्रय चेवेत्थः श्रत्थो - निवापो ति वा, भिक्छवे, पञ्चच्चेत 
कामगृणान अधिवचन । नेवापिको ति खो, भिक्खवे, मारस्सेत पापि- 
मतो श्रधिवेचन । नेवापिकपरिसा ति खो, भिक््लवे, मारपरियायेत 
ग्रपिववन । मिगजाता ति खो, भिव्खवे, समणब्राह्मणानमेत श्रधि- 
वचन । 

७ (तत्र, भिक्खवे, पठमा समणन्नाह्यणा भ्रमु निवाप निवृत्त 
मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि श्रनुपसेज्ज मृच्छिता भोजनानि 
भूञ्जियु । ते तप्य भ्रनुपखैज्ज मृच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मद 


१ घद्िस्सत ~ म° स्या०।२ रिञ््विसन्ति ~ सी०रोऽ । २ चतुत्थापि-स्या०। 
# वचेत्थ - सी । 
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ग्रापज्जिसु, मता समाना पमादं भ्रापज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकाभ- 
करणीया अ्रहसु मारस्स श्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसमे । एवं 
हि ते, भिक्लवे, पठमा समणब्राह्यणा न परिमुन्चिसु मारस्स इदान्‌- 
भावा । सय्यथापि ते, भिक्खवे, पठमा भिगजाता तथुपमे श्रह इमे 
पठमे समणन्नाह्यणे वदामि । 


८ “तन्न, भिकववे, दुतिया समणब्राह्मणा एव स्मचिन्तेसु 
-धयेखोते परस्मा समणब्राह्मणा भयभोगा परिविरता श्ररञ्जा- 
यतनानि भ्रज्छोगाहत्वा विर्हरेथ्यामा' ति । ते सव्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमिसु, भयभोगा पटिविरता भ्ररल्व्नायतनानि म्रज्सो- 
गाहेत्वा विहि । ते तत्थ साकभक्खा पि श्रहेसु, सामाकभक्खा पि 
ग्रहस्‌, नीवारभक्खा पि अ्रहेसु, दद्दूलभक्खा पि श्रहेसु, हटभक्खा पि 
ग्रहेसु, कणभक्खां पि प्रहेसु, म्राचामभक्खा पि ्रहेस्‌, पिञ्व्याकभक्ला 
पि रहर, तिणभक्खा पि श्रहसु, गोमयभक्खा पि अ्रहेसु, वनम्‌लफला- 
हारा येसु पवत्तफलभोजी । तेस गिम्हानं पच्छिमे मासे, तिणोदक- 
सद्खये, श्रधिमत्तकसिमान पत्ता कायो होति । तेस श्रधिमत्तकसिमानं 
पत्तकायान बलविरिय परिहायि । बलविरिये परिहीने चेतोविमुत्ति 
परिहायि । चेतोविमुत्तिया परिहीनाय तमेव निवाप निवृत्त मारस्स 
पच्चार्गामिसु तानि च लोकामिसानि । ते तत्थ भ्रनुपस्तज्ज मृच्छिता 
भोजनानि भुञ्जिसु । तें तत्थ भ्रनुपखज्ज मृच्छिता भोजनानि भुञ्ज- 
माना मद भ्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमाद अभरापज्जिु पमत्ता समाना 
यथाकापकरणीया ग्रहस्‌ माररस श्रमुस्मि निवापे प्रमुस्मि च लोका- 
मिसे । एव हि ते, भिक्छ्वे, दुतिया पि समणतब्रा्लणा न परिमुच्चिसु 
मारस्स इद्रानुभावा । सय्यथापि ते, भिक्छवे, दुतिया मिगजाता 
तथ॒पमे ग्रह॒ इमे दुतिये समणब्राह्मणे वदामि । 

९ "तत्र, भिक्छवे, ततिया समणतब्राह्मणा एव समचिन्तेसु - 
ध्ये खो ते पठमा समणतब्राह्मणा पेऽ येपिते दुतिया समणत्राह्मणा 
एव समचिन्तेस -ये खो ते पठमा समणब्राह्यणा भ्रमु निवाप निवृत्त 
मारस्सं ग्रमूनि च लोकामिसामि पे० एव हिते पठमा समणब्राह्यणा 
न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । यञ्चून मय सन्बसौ निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता श्ररञ्य्यायतनानि 
प्रज््ोगाहेत्वा विहरेय्यामा' ति । ते सन्बसो निवापभोजना लोकामिसा 
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पटिविरमियु । भयभोगा पटिविरता श्ररञ्व्ायननानि श्रञ््ोगाहेत्वा 
विह्रिसु । ते तत्थ साकभक्खा पि श्रहेसु प० पवत्तफलभोजी । तेस 
गिम्हान पच्छिम मासे तिणोदकसह्भुये भ्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो 
होति । तेस श्रधिमत्तकसिमान पत्तकायान बलविरियि परिहियि, बल- 
विरिये परिहीने चेतो विमुक्ति परिहायि, चेतोविमृत्तिया परिहीनाय तमेव 
निवाप निवृत्त मारस्सं पच्चागमियु तानि च लोकामिसानि । ते तत्थ 
भ्रनुपखज्ज मूच्छिता भोजनानि भू्जिसु। १ तत्थ शभ्रनृपखज्ज मुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना मद श्रापज्जियु, मत्ता समाना पमाद भ्रापञ्जिसु, 
पमत्ता समाना यथाकरामकं रणीया श्रहेसु मारस्स अरमुस्मि निवापे श्रमुस्मि 
च तोकामिसे । एव हि ते दुतिया पि संमणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु 
मारस्स इद्धानुभावा । यन्नून मय भ्रम्‌ निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि 
च लोकामिसानि उपनिस्साय श्रासय कप्पेय्याम, तत्रासय कप्पेत्वा 
प्रम निवाप निवत्त मारस्सं श्रमूनिं च लोकामिसानि अननुपसेज्ञे 
ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिस्साम, भ्रननुपखञ्ज श्रमुच्छिता भोजनानि 
भुञ्जमाना न मद भ्रापज्जिस्साम, अरमत्ता समाना न पमाद भ्रापञ्जि- 
स्साम, भ्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम मारस्स 
प्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि चे लोकामिसं' ति । 


ते भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स ्रमूनि च लोकामिमानि उप- 
निस्साय ग्रासय कप्पयिसु । तत्रासय कप्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स 
ग्रमूनि च लोकामिसानि ग्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिभु । 
ते तत्थ श्नननुपखज्ज प्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद भ्राप- 
ल्जिसु, श्रमत्ता समाना न पमाद श्रापज्जिसु, भ्रप्पमत्ता समाना न यथा- 
कामकरणीया ग्रहस्‌ मारस्सं प्रमुस्मि निवापे श्रम॒स्मि च लोकामिसे । 
श्रपि च खो एव दिद्धिका भ्रहेसु ~ सस्सतो लोको इनि पि, ग्रसस्सतो 
लोको इति पि, श्रन्तवा लोको इति पि श्रनन्तवा सोको इति पि, त 
जीव त सरीर इति पि श्रञ्वा जीव श्रञ्न सरीर इति पि, होति 
तथागतो पर मरणा ईति पि, न होति तथागतो पर मरणा इति पि, 
होति चन च होति तथागतो पर मरणां इति पि, नेव होति न न होति 
तथागतो पर मरणा इतिपि। एवहि ते, भिक्खवे, तत्तिया पि 
समणब्राह्यणा न परिमुच्चिसुं मारस्सं इद्धानुभावा । सय्यथापि ते, 
भिक्खवे, ततिया मिगजाता तथूपमे ग्रह इमे तत्तिये समणब्राह्यणे ददामि । 
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१० “तत्र, भिक्छवे च॑तुत्थां समणब्राहाणा एव समचिन्तेसु - 
येखो ते पठमा समणब्राह्मणा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स पे० 
एव हि ते पठमा स्मणब्राह्मणा न परिमुच्चविसु मारस्स इदन्‌भावा । 
ये पि ते दुतिया समणब्राह्मणा एव समचिन्तेसु - ये खो पै पठमा समण- 
ब्राह्मणा पे० एव हिते पठमा समणब्राह्मणा न परिमुच्च्चिसु मारस्स 
इद्धानुभावा । यन्नून मय सम्बसो निवापभोजना लोकामिसा पटिविर- 
मेय्याम भयभोगा पटिविरता श्ररञ्नायतनानि म्रज््लोगाहेत्वा विहरे 
य्थामा ति । ते सब्बसो निवापभोजना लोकाभिसा पटिविररमिसु १० 

एव हि ने दूतिया पि समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स इडढा- 
नृभागा । ये पिते ततिया समणत्राह्यणा एव समचिन्तेस -येखोतें 
पठमा समणब्राह्मणा पेऽ येपिते दुतिया पे० एव हितं 
दुतिया पि समणब्राह्यणा न परिमूच्चिसु मारस्म इद्धानुभावा । यन्नून 
मय अमू निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि उपनिस्स्ाय 
ग्रासय कप्पेथ्याम । तत्रसिय कप्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि 
चं लोकाभिसानि म्रननपखजञ्ज ग्रमुच्डिना मोजनानि भुच्जिस्साम, श्रन- 


नृपखज्जं अ्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद आभपञ्जिस्साम 
श्रमत्ता समाना न पमाद श्रापञ्जिस्साम, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया भविस्साम मारस्स श्रमुस्मि निवापे भ्रमुस्मि च लोकामिसे' 
ते श्रम्‌ निवाप निवृत्त मारस्स ग्रमूनि च लोकामिसानि उपनिस््ाय 
प्रासय कप्पथिसु । त्रासय कण्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स ्रमूनि 
च लोकामिसानि श्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ने तत्थ 


प्रननुपखज्ज अ्रमूच्छिता भोजनानि भुञ्ज॑माना न मद भ्रापज्जिमु, 
भ्रमत्ता समाना न पमाईइ श्रापज्जिसु, श्रप्पमत्ता समाना च यथाकाम- 
करणीया श्रहृसु मारस्स प्रमस्मि निवापे श्रमुस्मि च नोकामिसे । ्रपि 
च खो एव दिद्िका ग्रहेसु सस्सतो लोको इति पि पे० नेव होति 
नन होति तथागता पर मरणा इति पि! एवहि ते ततियापि 
समणन्राह्यणा न परिमुच््चिमु मारस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं यत्थ 
प्रगति मारस्सं च मारपरिसाय च त्रासय कप्पेय्याम । तत्रास्य 
कापेत्वा श्रमु निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि भ्रननु- 
पखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भूञ्िस्साम, प्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना न मद भ्रापज्जिस्साम, अ्रमत्ता समाना न पमादं 
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प्रापञ्जिस्साम, ग्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम 
मारस्स श्रमुस्मि निवापे भ्रमुस्मि च लोकामिसे' ति । 

ते यत्थ श्रगति मारस्स च मारपरिसाय च तत्रासय कप्पयिसु । 
तत्रासय कप्पेत्वा श्रम्‌ निवाप निवृत्त मारस्स भ्रमूनि च लोकामिसानि 
भ्रननुपखज्ज भ्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ने तत्थ श्रननुपखजञ्ज 
प्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मदं भ्रापज्जिसु, श्रमत्ता समाना न 
पमाद ्रपज्जिसु, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया श्रहेसू मारस्स 
भरमुस्मि निवापे भ्रमुस्मि च लोकामिसे । एव हि ते, भिक्छवे, चतृत्था 
समणन्राह्मणा परिमुच्य मारस्स इद्धानु भावा । सेय्यथापि ते, भिक्छवे, 
चतुत्था मिगजाता तथपमे भ्रहं इमे चतुत्थे ममणब्राह्यणे वढामि । 

११ “कंथ च, भिक्खवे, श्रगति मारस्स च मारपरिमाय चं । 
इध, भिक्खवे, भिक्खु विविनच्चेव कामेहि विविच्च श्रवुसलेहि धम्मेहि 
पवितक्कं सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान ` उपसम्पज्ज विह- 
रति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु अ्रन्धमकासि मार, ग्रपद वधित्वा 
मारचक्खु श्रदस्सन गतो पापिमनो । 

“पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु वितक्कविवारान वूपसमा 
ग्रज््त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभण्व भ्रवितक्क प्रविचार समाधिज 
पीतियुख इतिय ज्ञान उपसम्पज्जं विहरति । भ्रय वुच्चति, भिक्खवे 

प पापिमतो। 

“पून च पर, भिक्लवे, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेव्को 
चे विहरति सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन प्रिसवेदेनि य त श्रिया 
भ्राचिवेखन्ति “उपेक्खवो सत्िमा सुख विहारी' ति तत्तिय न्चान उपसम्पञ्ज 
विहरति । अरय वुच्चति, भिक्छवें प° पापिमतो। 

“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्स सुखस्स च पहाना दुक्सेस्स च 
पाना, पु्बे व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा, भ्रदुक्वमसुसख उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ श्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । ग्रय वुच्चति, 
भिक्छवे पेऽ पापिमतो। 

“पुन च पर, भिक्वे, भिक्स सब्बसो रूपसञ्जान समति- 
क्कमा पटिधसञ्व्नान भ्रत्थद्खमा नानत्तसञ्मान श्रमनसिकारा “्रनन्तो 
भ्राकासो' ति श्राकास्ानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । अय वुच्चति, 
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भिक्छवें पे० पापिमतो 

पून व पर, भिक््खवे, भिक्खु सन्बसो श्राकासानञ्चायतन 
समतिव्कम्म अ्रनन्त विञ्जाण ति विजञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति । भ्रय वुच्चति, भिक्खवे पे पापिमतो। 

पून च पर, भिक्खवे, भिक्षु सन्यसो विजञ्व्याणञ्यायतन 
समतिक्कम्म नस्थि किञ्ची' सि श्राकिञ्चन्नायतन उपसंम्पज्ज 
विहरमि । ग्रय वुच्चति, भिक्खवे पे पापिमतो । 

“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो श्रकिञ्चज्व्यायतन 
संमतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासजञ्ज्नायत्तन उपसम्पज्ज विहरति । ग्रय 
वुच्चति, भिक्खवे पे० पापिमतो । 

“पुन चं पर भिक्लवे, भिक्खु सन्बसो नेवसज्व्नानासञ्चा- 
यतन समतिक्कम्म सञ्व्यावेदयितनिसे उपप्षम्पज्ज विहरति । 
पञ्ञाय चस्स दिस्वा भ्रासवा परिक्खीणा होन्ति । श्रय वुच्चति, 
भिक्छवे, भिक्खु प्नन्धमकासि मार, ग्रपद वधित्वा मारचक्खु ्रदस्सन 
गतौ पापिमतो तिण्णो लोके विसत्तिक' ति । 

१२० इदमवोच गवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं 
ग्रभिनन्दु ति ¦ 
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येन रम्मकस्स ब्राह्यणस्स भ्रस्समो तनुपसङ्कमतु भ्रनुकम्प उपादाया"' 
ति। ग्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 


३ अथ सो मगवा थेन रम्मकस्स ब्राह्मणस्सं भ्रस्सम। तेनु- 
पसंद्धमि । तेन खो पन समयेन सम्बहूला भिक्छू रम्मकस्स ब्राह्यणस्स 
ग्रस्ममे धसम्मिया कथाय सन्निसिन्ना होन्ति । श्रथ खो भगवा बहिद्रार- 
कोके श्रदासि कथापरियोसान भ्रागमयमानो । श्रथ खो भगवा कथा- 
परियोसान विदित्वा उक्कासित्वा श्रगढठ भ्राकोटेसि । विवरिसुखोतें 
भिक्खू भगवतो द्वार । ग्रथ सो भगवा रम्मकस्म ब्राह्यणस्स श्रस्सम 
पविसिप्वा पञ्ञ्यत्तं म्रामने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्खू 
प्रामन्तेसि ~ "कायनुत्थ, भिक्वे, एतरहि कथाय सन्निसिख्ला ? का 
च पन वो श्रन्तराकथां विप्पकता त्ति 

“भगवन्तम व खो नो, भन्ते, ्रारञ्म धम्मी कथा विप्पकता, 
प्रथ भगवा ्रनुप्पत्ती'" ति । 

“साध्‌, भिक्छवे । एत खी, भिक्षवे, तुम्हाक पतिर्प कुल- 
पत्तान सद्धा म्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्जजितान य तुम्हू धस्मिय। क्थाय 
सल्लिसीदेथ्याय । स्तिपतितान वां, भिक्ववे, द्वय करणीय ~ घम्मी वा 
कथा, भ्ररियो वा तुण्हीभावो । 


६२ द्वे परियेसना 
४ द्रेमा, मिक्डवे, परियेसना ~ श्ररिया च परियेसना भ्रन- 
रिया च परयेना । 
(क) श्रनरिथा परियेसना 
५ “कतमा च, भिर्खवे, म्रनरिया परियेसना ? इध, भिक्छवे, 
एकच्चो श्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येव परियेसति, श्रत्तना 
जराधम्मो समानो जराधम्मं येव परियंसति, श्रत्तना व्याधिधम्म्गे 
समानो व्याधिधम्म येव परियेसत्ि, ग्र्तना मरण्धस्मो समानो 
मरणधस्म येव परयेयति, म्रत्त॑ना सोकधम्मो समानो सोकधम्म येव 
परियेसति, ऋत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो मद्भिलेसधम्म येव 
परियेसति । 


९ ्राकोटेसि -स्या ० । 
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किञ्च, भिक्खवे, जातिधम्म वदेथ †? पृकत्तभरिय, भिक्ववे, 
जातिधम्म, दासिदास जे।तिधम्म, भ्रजेठक जातिधम्म, कुक्वुटसूकर 
जातिधम्म, हत्थिगवास्सवकछ्व जात्तिधम्म, जातरूपरजत जातिधम्म | 
जातिधम्मा हेते, भिक्खवे, उपधयो । एल्थाय गथितो' सुच्छिती 
ग्रज््ञापन्नो म्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येव परियेरुति । 

"किञ्च, भिक्खवे, जराधस्म वदेथ † पृत्तभरिय, भिक्खवे, 
जरावम्म, दासिदास जराधम्म, प्रजेछक जराधम्म, कुक्ुटसूुकर जय- 
धम्म, हत्थिगवास्सवेचछव जराधम्म, जातह्परजेत जराधेम्म । जरा- 
धम्मा हेते, भिक्ख्वे, उपधयो । ण्त्थाय गयितो मृच्दितो भ्रज््ञापन्नो 
ग्र्तना जराधम्मो समानो जरानम्म येव परियेसति । 


किञ्च भिक्छवे, व्याधिधस्म वदेथ ? पुत्तभरिय, भिक्खवे, 
व्याविधम्म, दासिदस व्याधिधम्म, म्रजेढक व्याधि्धम्म, कूक्तरुटसुकर 
व्याधिधम्म, हत्थिगवास्सवठव व्याधिधम्म । व्याधिधम्मा हेते, भिक्खव, 
उपधयो । एत्थाय गितो मुच्छितो श्रज्जञापत्नो श्रत्तना व्याधिधम्म 
समानो व्याधिधम्म येव परियंसति । 

किञ्च, भिक्खंवे, मरणधस्म वदेथ ? पृत्तभरिय, भिक्छ्वे, 
मरणधम्म, दासिंदास मरणधम्म, भ्रजेठक मरणधम्म, कक्वूटसूकर 
मरणधम्म, हत्थिगवास्सवलव मरणधम्म । मरणवम्मा हेते, भिक्खवे, 
उपधयो । एत्थाय गथितो मृच्छितो श्रज्छापन्नो प्रत्तना मरणधम्मी 
समानो मरणधभ्म यव परियेसति । 

किंञ्च, भि कववे, सक्धम्म वदेथ † पुत्तभरिय, भिक्लवे, 
सोकधम्म, दारस्टिास सोकं धम्म अजेदकं सोकधम्म, कुक्कूटसूकर सोक- 
धम्म, हत्थिगवास्सवठव सोक्धम्म । सोकधम्मा हेते, भिक्खवे, उप- 
धयो । एत्थाय गथितो मुच्छित। म्रज्ज्ञापन्नो गत्तना सोकधम्मो संमानो 
सोकधम्म येव परियेसति । 

“किञ्च, भिक्ववे, सद्धिलेसधम्म वदेथ ? पुत्तभरिय, भिक्ख्वे, 
सदङ्धिलेमधम्म, दासिदास सङ्डिलेमधम्म, अ्रजेगटक सद्धिलेसधम्म, कुक्कु- 
टसूकर सङ्धिलेसधम्म, हत्थिगवास्सवटव सद्धिलेसधम्म, जातरूपरजत 
सद्धिलेसवम्म । सद्धिलेसधम्मा हेते, भिक्छवे, उपधयो । एत्थाय 


१ गधितो ~ स्या० । २ अन्क्षोपन्नो ~ रो०। 
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गथितो मच्ितो श्रज्ज्ञापच्चो श्रत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो सद्धिलेस- 
परम्म येव परियेसति । श्रय, भिक्खवे, अ्रनरिया परियंसना । 


(ख) श्ररिथा परियेसना 


६ “कतमा च, भिक्छवे, प्रिया परियेसना † इध, भिक्खवे, 
२ 168 एकच्चो श्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मे श्रादीनव विदित्वा 
ग्रजात ्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियंसति, भ्रत्तना जराघम्मो संमानो 
जराधम्मे श्रादीनव विदिन्वा ्रजर श्ननुत्तर योगक्खेम निञ्बनि पियेसति, 
प्र्तन। व्याधिधम्मो संमानो व्याधिधम्मे श्रादीनव विदित्वा म्रव्याधि 
प्रनृत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसति, श्रत्तना मरणधम्मो समानौ 
४29 मरणधम्मे श्रादीनव विदित्वा भ्रमत ग्रनृत्तर योगक्खेम निञ्बान परिय- 
10 सति, भ्रतना सोकधम्मो समानो सोक्धम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसोवं 
प्रनुक्षर योगक्खेम निन्वान परियंसति, श्रत्तना सदङ्धिलेसधम्मो समानो 
सङ्िलिसधम्मे म्रादीनव विदित्वा भ्रसङ्धिलिट म्रनुत्तर योगक्खेम 

निब्बान परियेसति । अरय, भिक्लवे, श्रिया परियेसना । 


ध्न 


४ ३ बोधिसत्तस्स परियंसना 

७ “श्रह पि सुद, भिक्खवे, पृव्बेव सम्बोधा म्रनभिसम्बुद्धो 

1 बोधिसत्तो व समानो श्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येवं परि. 
थेसामि, श्तना जराधम्मो समानी जराधम्म येव परियेसामि, भ्र्तना 
व्याधिधम्मो समानी व्याधिधम्म येव परियेसामि, म्रत्तना सरणधम्मो 
समानौ सरणधम्म येव परियेसामि, भ्रत्तना सोकवम्मो समानो 
सोकवग्म येव परियेसामि, म्र्तना सद्धिलेसधम्मो रामानो सङ़लेस- 

१ धम्म येन परियेमामि । तस्स मण्ह, भिक्खथ, एतदहोसि ~ किञ्च खो 
ग्रह्‌ म्रत्तना जातिधम्मो समानो जानिधम्म येव परियेसामि, भ्रत्तना 
जराधम्मो समानो म्रत्तना व्याधिधम्मो संमानो प्र्तना मरण- 
धम्मो समानो श्रत्तना सोकधम्मो समानो भ्रत्तना सद्धिलेसधम्मो 
समानो सङ््िलिस्तधम्म येव परियेसामि ? यन्नूनाह म्रत्तना जातिवम्मो 
पमानो जातिधम्मे श्रादीनव विद्वा म्रजात श्रनत्तर योगक्खेम निब्बान 
परिथेसेय्य, भ्रत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मे श्रादीनव विदित्वा 
म्रजर श्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसेय्य, भ्रत्तना ब्याधिधम्मो 


त्का 
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समानो व्याधिनस्मं श्रादीनव विदित्वा श्रव्याधि म्रनत्तर योगक्खेमं 
निब्बान परियेसेय्य, ्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे भरादीनव 
विदित्वा श्रमत अनुत्तर यागक्खेम निब्बान परियेसेय्य, श्रत्तना सोक- 
धम्मो समानो सोकवम्मे भ्रादीनव विदित्वा श्रसोक श्नुत्तर योगक्खेम 
निञ्बान परियेसेय्य, भ्रत्तना सद्किलेसधम्मो समानो सङ्लिसधम्मे म्रादी- 
नव विदित्वा श्रसङ्किलिद् म्ननुत्तर योगक्छंम निव्बान परियेसेय्य' ति । 

ठ “सो खो ग्रह, भिक्खवे, भ्रपरेन समयेन दहरो व समानो 
सुसुकाठकेसो, भद्रेन योब्बनेन समच्नागती, पठमेन वयसा, श्रकामकान 
मातापित्‌न ` भ्रस्स॒मुखान रुदन्तान केसमस्सु श्रोहारेत्वा, कासायानि 

थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजि। सो एव पम्बजितो 
समानो कि-कुसलगवेसी अ्रनृत्तर सन्तिवरपद परियेसमानो येन श्राढारो 
कालामो तेनपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा आआठार कालाम एतदवोच - 
इच्छामह्‌, भ्रावृसो कालाम, इमस्मि धम्मविनये ब्रह्मचरिय चरितु' ति । 
एव वृत्ते, भिक्खवे, श्राकारो कालामो म॑ एतदवोच ~ 'विहूरतायस्मा, 
तादिसो ञ्रय धम्मो यत्थ विञ्ञ्‌ पुरिसो नचिरस्सेव सक भ्राचरियक 
सय मभिञ्च्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विंह्रेष्याः ति सोखोश्रहुः 
भिक्खवे, नचिरस्सेव चिप्पमेव त धम्म परियापुणि। सो खो ग्रह, 
भिक्लवे, तावतकेनेव भ्रोदरुपहुतमत्तेन लपितलापनसत्तेन जाणवाद च 
वदामि भथेरवाद च, 'जानामि पस्सामीः ति च पटिजानामि श्रु चेव 
ग्रञ्जे च । तस्स मय्ह्‌, भिक्खने, एतदहोसि- न खो ्रलारो 
कातामो इम धम्म केवल सद्धामत्तकेन सय भ्रभिञ्ना सच्छिकत्वा 
उपसस्पज्ज विहरामी ति पवेदेति श्रद्धा म्राढारो कालामो इम धम्म 
जान पस्स विहरतीः ति । 

९ “श्रथ रवाह, भिक्खवे, येन ्राठारो कालामो तेनुपसङ्मि, 
उपसद्कुमित्वा श्रालार कालामं एतदवोच --कित्तावता नो, श्वसो 
कालामः, इम धम्म सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति पवेदेसी' ति ? एव वृत्ते, भिक्लवे, भ्रालारो करालामा आकिल््च- 
ञ्ञायतन पवेदेसि । तस्स मण््‌, भिक्खवे, एतदहोसि -न खां प्रागा- 
रस्सं ब कालामस्स श्रस्थि सद्धा, मय्ह पत्थि सद्धा, नखो श्राढ्ारस्से व 


१ मातापितुच्च ~ सी० रो५ । २ रोदन्तान ~ स्या० । ३ सी० रोऽ पोत्थवेसु 
नत्थि । 
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कालामस्य ्रत्थि विग्य", मय्ह्‌ पत्थि विरिय, नयो म्राल्मारस्से व 
कालामस्स श्रत्थि सति, मय्ह पत्थि सति,न सो श्राटारस्स॑ं व काला- 
मस्स श्रत्थि समाधि, म्ह पत्थि समाधि, न खो श्रालारस्से व काता- 
मस्स ग्रत्थि पञ्ञ्या, मय्ह्‌ पत्थि पञ्जा । यद्चूनाह्‌ य धम्म म्राठारो 
कालामो सय श्रभिञ्न्ना सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी ति पवेदति, 
तस्स धम्मस्सं सच्छिकिरियाय पदहय्य' ति । सो खो श्रह्‌, भिक्खवे, 
नचिरस्सेव खिप्पमेव त धम्म सय श्रभिजञ्बा सच्छितत्वा उपसम्पञ्जं 
विहासि । 

१० श्रथ रवाह, भिक्खवे, येन श्राठारो कालामो तेनुप- 
सद्धमि, उपस इमित्वा श्राठार कालाम एतदवोच- एतावता नो , 
ग्रावसो कालामः, इम धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज 
पवेदेसी"' ति † 

'एत्तावता खो म्ह, श्रावृसो, इम धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्ि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज षवेदेमी' ति । 

प्रहु पि खो, वृसो, एत्तावता इम धम्म सय श्रभिञ्जा 
सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति । 

"लाभा नो, मावुसो, युलद्ध नो, भ्रावुसो, ये मय भ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम । इति याह धम्म सय ग्रभिञ्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेमि त त्वं धम्म सय अरभिज्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पञ्जे विहरसि । य त्व धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिक्त्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि तमह धम्म सय म्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज 
पवेदेमि । इनि याह धम्म जानामि त त्व धम्म जानासि,य त्व धम्म 
जानासि तमह धम्म जानामि । इति यादिसो अहु तादिसो तुव 
यादिसो तुव तादिसो ग्रह॒ । एहि दानि, ्रावृसो, उभो व सन्ता इमं 
गण परिहरामा' ति । इति खो भिक्खवे, म्राखारो कालामो भ्राचरियो 
मे समानो श्रन्तेवासि म समान ब्रत्तना" समसम्‌ स्पेसि,' उद्ाराय चं 
म प्रूजाय पूजेसि । तस्स मण्ह, भिक्लेवे, एतदहोसि ~ नाय धम्मो 
तिल्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न भ्रभिञ्याय नत 
सम्बोधाय ष निन्वानाय सवत्तति, यावदेव ग्राकिंड्चञ्जायतनूपपत्तिया' 


१ वीरिय-स०। २ ` सो ~ स्या । ३ त्व-सी० स्या०। ४ समानौ 
म्रत्तनो ~ म० । ५ भ्रत्तनो-सी०, रो०। ६ सपेति- स्या । 
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ति। सो खो श्रह, भिक्खवे, त धम्म प्रनलङ्खरित्वा तस्मा वम्मा 
गि ल्जिञ्ज म्रपक्कमि । 

११ “सो खो ग्रह, भिक्ववे, कि-कुसलगवेसी श्रनत्तर सन्ति 
वरपदं परियेसमानो येन उदको  रामपुत्तो तेनुपसङ्खमि , उपसङमित्वा 
उदक रामपुत्त एतदवोच - “उच्छामहु, भ्रावृसो, इमस्मि धम्मविनये 5 
ब्रह्मचरिय चरित्‌" ति । एव वत्ते, भिक्यवे, उदको रामपृत्तो म एतद- 
वोच - 'विहरतायस्मा , तादिसो श्रय धम्मो यत्य विज्ञ पूरिसो नचि- 
रस्संव सक आचरियक सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं विह- 
रय्या ति! सो खो श्रहः भिक्खवे, नचिरस्सेव खिप्पमेव त धम्म 
परियार्पुणि । सो खो श्रहु, भिक्छवे तावतकेनेव श्रो्ुपहतमत्तेन 10 ४ 2 
लेपितलापनमत्तन जाणवाद च वदामि थैरवाद च, "जानामि पस्सामा' 
ति च पटिजानामि ग्रह चेव भ्रञ्ञे च। तस्स म्ह, भिक्खवे, एतद- 
होसि - न खो रामो इम धम्म केवल सद्धामत्तकेन सय श्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी ति पवेदेसि, श्रद्धा रामो इम धम्म 
जान पस्सं विहासी' ति ¦ 15 

१२ “श्य स्वाह, भिक्खवे, येन उह्‌को रामपत्तो तेनुपसङ्मि, 
उपसद्धमित्वा उदक रामपृत्त एतदवोच ~ कित्तावता नो, आरावृसो, 
रामो इम धम्म सय भ्रभिल्ा सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहरामीः ति 
पवेदेसी' ति ? प्व वृत्ते, भिक्खवे, उदह्को रामपूत्तो नेवसञ्ञ्ाना- 
संञ्व्यायतन पवेदेसि । तस्स मण्ह, भित्रखवं, एतदहोसि- न खो ‰ 
रामस्से व णहोसि सद्धा, मरह पत्थि सद्धा, न खो रामस्सं व श्रहोसि 
विरिय, म्ह पस्थि विरिय, न खो रामस्सं व श्रहोसि सत्ति, मथ्ह्‌ पत्थि ८ 166 
सति नखो रामस्से व श्रहोसि समाधि, मय्ह पत्थि समाधि, नखो 
रामस्से व ग्रहोसि पञ्चा, मय्ह पत्थ पञ्चा । यन्नूनाह य धम्मं रामो 
सय अरभिञ्य्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी ति पवेदेसि तस्स 25 
धम्मस्म सच्छिकिरियाय पदहेभ्य' ति । सो खो रह, भिक्लवे, नचि- 
रस्तेव खिप्पमेवं त धम्म सय शभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१३ “श्रथ रवाह्‌, भिक्खवे, येन उदको रामपूत्तो तेनुपसङ्धमि 
उपसद्धमित्वा उदक रामपुत्त एतदवोच ~ 'एत्तावता नो, ्ावुसो, रामो 5 


("ष्यपि 








१ उदको ~ म०। २ सी° रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
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दम धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पजञ्ज पवेदसी' ति ? 
“एत्तावना खो, श्रावसो, रामो इम धम्म सय भ्रभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी ` ति । 
रह पि खो, प्राव॒सो, एत्तावता इम धम्म सय श्रभिञ्ज्ा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरामी' ति । 


"लाभा नो, श्रावुसो, सुलद्ध नो, भ्रावृसो, ये मय अ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम । इनि य धम्म रामो सय भ्रभिञ्व्या 
सच्िकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसि, त त्व धम्म सय भ्रभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज विहरसि । य त्वे धम्म सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि, त धम्म रामो मय भ्रभिज्ना सच्छिकत्वा उप- 
सम्पञ्ज पवेदेसि । इति य धम्म रामो प्रभिञ्ज्यासित त्व धम्म 
जानासि, य त्व धम्म जानासि त धम्म रामो श्रभिज्बासि-। इति 
यादिसो रामो श्रहोसि तादिसो तुव, यादिसो तुव तादिसो रामो प्रहासि। 
एहि दानि, भ्रावुसो, तुव इम गण परिहुरा' ति । इति खी, भिक्वे, 
उदको रामयपृत्तो सब्रह्मचारी मे समानो भ्राचसियदाने भ ठपेसि, उठ. 
राय च म पूजाय पूजेसि । तस्स मथ््‌, भिक्लवे, एतदहोसि ~ नाय 
धम्मो निष्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न श्रभिञ्व्नायं 
नं सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तति, यावदेव नेवसञ्जानासञ्जयाय- 
तनूपपत्तिया' ति । सो खो अ्रह, भिक्लवे, त धम्म ्रनलङ्धुरित्वा 
तस्मा धम्मा निन्बिज्ज शरपक्कमि। 

१४ “सो खो ब्रह, भिक्लवे, कि-कुसलगवेसी श्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो मगधेसु भ्रनुपृन्बेन चारिक चरमानो येन उस्वेला 
सेनानिगमो तदवसरि । तत्यदूस रमणीय भूमिभाग, पासादिक च 
वनसण्ड, नदि च सन्दन्ति सेतक सुपतित्थ रमणीय, समन्ता च गोचर- 
गाम । तस्स मय्ह्‌, भिक्लवे, एतदहोसि - (रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, नदी च सन्दति सेतका सुपत्थिता 
रमणीया, समन्ता च गोषरगामौ । अ्रल वतिद वुं लपृत्तस्स पधानत्थि- 
कस्स पधानाया' ति । सो खो ग्रह, भिक्खवे, तत्थेव निसीदि ~ ग्रल- 
मिद पधानाया ति । 


१ पवेदेमि -स्या० । २ भ्रञ्न्यासि-सी०,रो०। 


२६४१६ सम्मासम्बठौ भगवा २१९. 
8 ठ सम्मासम्बुद्धो भगवा 


१५ स। खो श्रह्‌, भिक्खवे, भ्रत्तना जातिधम्मो समाना 
जातिधम्मे श्रादीनव विदित्वा भ्रजात ्रनृत्तर योगक्खेम निब्बान परिये- 
समानो ्रजात श्रनत्तर योगक्खेम निब्बान श्रञ्ज्षगम, भ्रत्तना जरा- 
धम्मो समानो जराधम्मे भ्रादीनव विदित्वा भ्रजर भ्रनत्तर योगक्खेम 
निब्बान परियेसमानो भ्रजर भ्रनुत्तर योगक्सेम निन्बान अज्गम, 
मरत्तना व्याविधम्मौ समानो व्याधिघम्मे ्रादीनव विदित्वा श्रव्याधि 
म्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसमानो श्रव्याधि प्रनृत्तर योगक्खेम 
निब्बान अज्छ्गम, प्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे श्रादीनव 
विदित्वा भ्रमत भ्रनुत्तर योगक्सेम निन्बान ग्रज्क्षगम, प्रत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसोक श्रनुत्तर 
ग्रोगक्खेम निब्बान श्रञ्क्षगम, श्रत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो मद्धिलिस- 
धम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसद्धिलिदर प्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परि 
समानो श्रसङ्डुलिदु अ्ननुत्तर योगक्छेम निब्बान भ्रज्कषगम । जाण 
च पन मे दस्सन उदपादि - श्रकुप्पा मे विमुक्ति, अ्रयमन्तिमा जाति, 
नत्थि दानि पुनन्भवो' ति । 

१६ “तस्स मय्ह्‌ भिक्वे, एतदहोसि - श्रधिगतो खो म्याय 
धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो श्रतक्कावचरो निपुणो 
पण्डितवेदनीयो । भ्रालयरामा खो पनाय पजा आ्रालयरता श्रालयसम्मु- 
दिता । श्रालयरामाय खो पन पजाय भ्रालयरताय मरालयसम्मुदिताय 
दृटस इद ठान यदिद ~ दइदप्पञ्चयता पटिच्चसमुप्पादो । इद पि खो 
ठान दहस यदिद - सम्बसह्खारसमयो सब्बृपधिपटिनिस्सम्गो तण्ह्न्खेयो 
विरागो निरोधो निब्बान ग्रह्‌ चैवं सी पन धम्म देसेय्य, परे चमेन 
ग्रजानेय्य्‌, सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा' ति । श्रपिस्यु म, 
भिक्छवे, इमा प्रनच्छेरिया गाथायो पटिभसुं पु्बे भ्रस्सूतपुन्बा - 

कच्छेन मे भ्रधिगत, हल दानि पकासितु। 
रागदोसपरेतहि, नाय धम्मो सुसस्बुधो ॥। 
पटिमोतगामि निपुण, गम्भीर दुहस भ्रण्‌ । 
रागेरत्ता न दक्खन्ति , तमोखन्धेन भ्रावृटा -* ति ।। 


१ दर्खिन्ति - सी०, रो° ! २ श्रावटा ~ सीर, रो० श्रावुता ~ स्या० । 
भ० नि०~ २८ 


त्क 
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१७ " इतिह मे, भिक्खवे, पटिसञ्न्चिक्खतो ग्रप्पोस्मुक्कताय 
चित्त तमति, नो धम्मदेसनाय । श्रथ खो, भिक्खव, ब्रह्मनो सहम्प- 
तिस्स मम चेतसा चेतोपरिवितक्कमजञ्व्नाय एतदहोसि ~ “स्सति वत 
भो नोको, विनस्सति वत भो लावो, यत्र हि नाम तथागतस्स ग्रहतो 

5 सम्मासम्बुद्धस्स प्रप्पोस्सुक्कताय चित्त नमति, नो धम्मदेसनाया' ति । 
प्रथ सो, भिक्लवे, ब्रह्मा सहम्पति ~ सेय्थथपि नाम बलवा पुरिसो 
सम्मिञ्जित" वा बाह पसारेथ्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ~ 
ब्रह्मलोके म्रन्तरहिती मम पुरतो पातुरहोसि । भ्रथ खो, भिक्खवे, ब्रह्मा 
सहस्पति एकस उत्तरासद्च करित्वा येनाह तेनञ्जलि पणामेत्ना म 

0 एतदवोच - देमेतु, भन्ते, भगवा षम्म, देसेतु सुगतो वम्म । सन्ति सत्ता 
प्रप्परजक्छ जातिका, श्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति 
धम्मस्स श्रञ्जातारो" ति । इदमवो.च, भिकववे ब्रह्मा सहम्पति । इद 
वत्वा श्रथापर एतदवोच - 

'पातुरहोसि मगधेसु पुन्ये, 
15 धम्मो ्रसुद्धो समलेहि चिन्तितो । 
श्रपापुरेतः भ्रमतेस्स हार, 
सणन्तु धम्म विमलेनानुवुद्ध ॥ 
सेले यथा पव्बतमुदनिद्टितो, 
यथा पि पस्सं जनत समन्ततो । 
20 तथूपम धम्ममय सुमेध, 
पासादमारण्ह समन्तचक्ष्ख । 
सौकावतिण्ण' जनतमपेतसोक, 
ग्रेक्वस्यु जातिजराभिभूत ॥ 
उद्रुहि वीर विजितसङ्खेम, 
25 सत्थवाह श्रनण विचर लोके । 
देसस्मुः भगवा धम्म, 
प्रञ्ज्ातारो भविस्सन्ती' ति ॥ 

१८ “श्रय खो श्रहु, भिक्छवे, ब्रह्मनो चं श्रज्छेसन विदित्वा 

सत्तेसु च कारुञ्त पटिच्च बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेसि । श्रहस 


१ सभिस्जित -म०। २ एवमेव -सी० रो०। ३ श्रवापुरेत-सी०! ४ सोका 
वकिण्ण ~स्या० । ५ देसेतु - स्या० । 


२६ ५१६ | धस्मचक्कपवत्तन २१६९ 


खो ग्रह्‌, भिक्खवे, वृद्रचक्सना लोक वालोकेन्तो तत्ते श्रप्परजक्ख 
महा रजक्खे, तिक्छिन्द्रिये मुदिन्द्रिये, स्वाकारे इाक।रे, सुविस्ञ्यापये 
दुविजञ्च्यापये, ग्रप्पेकनच्चे परलोक्वज्जभयदभ्साविने ` विहरन्ते, श्रप्पे- 
कच्चे न' परलोकवज्जभयदस्साविन विहरन्तं । सेग्यथापि नाम उप्प- 
लिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा प्रपकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवडानि उदका- 
नुग्गतानि श्रन्तोनिमुग्गपोसीनि , अप्पेक्ण्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवङ्कानिः उदकानग्गतानि 
समोदक ठितानि, श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि 
वा उदके जतानि उदके सवानि उदक श्रच्चृग्गम्भ ठितानि' अननु 
पटिलित्तानि उदकेन, एवमेव खो ग्रह्‌, भिक्खवे, बुद्धचवखुना लोक 
वोलोकन्तो भ्रहस सत्ते म्रप्परजक्खे महारजक्खे, तिक्खिद्धिये मुदिन्द्िये, 
स्वाकारे दाकारे, सुविञ्जापैये दविञ्ज्नापये, गप्पेकच्चें परलोक्वज्ज- 
भयदस्साविने विहरन्त, श्रप्पेकच्चेः न परवाक्वञ्जभ्यदस्सापिने विहु- 
रन्ते । ग्रथ रवाह, भिक्खवे, ब्रह्मान सहम्पति गाथाय पच्चभासि - 
“ग्रपारुता तेस ग्रमतस्स दारा, 
ये सोतवन्तो पमुञचेन्तु सद्ध । 
विहिससञ्जी पगुण न भासि, 
धम्म पणीत मनुजेसु ब्रह्मं ति ।। 

“श्रथ खो, भिक्खवे, बह्मा सहम्पति (कतावकासो खोम्ि भगवत्ता 

धम्मदेसनायाः ति म श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


§ ५ धस्मचक्कपवत्तन 
१९ “तस्स मथ्ह भिक्लवे, एतदहोसि - कस्स नु खो भ्रह्‌ 


पठम धम्म देसेय्य, को इम धम्म चिप्पमेव श्राजानिस्सती' ति ” तस्स 
मय्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - शय सो ्राारो कालामो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी दीघरत्त श्रप्परजक्चजातिको, यच्नूनाह श्राढारस्स कालामस्स 


पठम धम्म देसेय्य । सो इम धम्म दिप्पमेव श्राजानिस्सतीः ति । 


१ ° दस्साविनो -स्या०। २ ° पोसितानि-स्या० । ३ सवद्धानि-सी० 
रो० । ४ उदका-सी०रो० ) ५ तिदति-सी° स्या° रोऽ । ६-६ सी रो० पोत्थकेसु 
नस्थि । ७ अ्रज्छ्भासि -स्या०। = व्यत्त -सी°। 
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ग्रथ गवो म, भिक्खवे, देवता उपसङ्खमित्वा एतदवोच -'सत्ताहकाल- 
तो, भन्ते, भ्राठारो कालामो' ति जाण च पन म दस्सनं उद- 
पादि ~ सत्ताहकालङ्कतो प्राठारो कालामो" ति। तस्स मय्ह, भिक्खवे, 
एतदहोसि - महाजानियो खो प्राारो कालामो । सचे हि सो इम 
धम्म सुणेय्य, लिप्पमेव भ्राजानेय्या' ति । 

"तस्स म्ह, भिक्छवे, एतदहोसि - क्स्सनुखो ग्रह॒ पठम 
धम्म देसे्य , कणे इम धम्म खिप्पमेव भ्राजानिस्सती' ति ? तस्स मय्ह्‌, 
भिक्लवे, एतदहोसि - “ग्रय खो उदको" रामपृत्तो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी, दीघरत्त भ्रप्परजक्छजातिको । यन्न ह्‌ उद्कस्स रामपुत्तस्स 
पठम धम्म देसेय्य । सो इम धम्म लिप्पमेव भ्राजानिस्सती' ति । 
ग्रथ सो म, भिक्खवे, देवता उपसङ्खमित्वा एतदवोच -शभिदोसकाल 
डतो, भन्ते, उहृको रामपृत्तो' ति । व्याण च पन मे दस्सनं उदपापि 
~ -भ्रभिदोसकाल ङतो उदको गमयपृत्तो" ति । तस्स मय््‌, भिक्खवे, 
एतदहोसि - महाजानियो खो उहृको रामयपृत्तो । सचे हि सो इम 
धम्म सुणेय्य, चिप्पमेव भ्राजानेय्या' ति । 

"तस्स मण्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - कस्स नु खो श्रहु प्म 
धम्म देसेय्य , को इम धम्म चिप्पमेव प्राजानिस्सता' ति ? तस्स मय्ह्‌, 
भिक्लवे, एतदहोसि - बहुकारा खो मं पञ्चवग्गिया भिक्स्‌, ये म 
पधानपहितत्त उपदि । यन्नूनाह्‌ पञ्चवग्गियान भिक्खून पठम धम्म 
देसे्य' ति 1 तस्सं मय्ह्‌, भिक्खवे, एतदहोसि - कह नु खो एतरहि 
पञ्म्चवशिगिया भिक्ख्‌ विहरन्ती ' ति ग्रहू्व सो ग्रह्‌, भिक्वये, दिव्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन ग्रतिक्कन्तमान्‌ सकेन पञचवग्मियं भिक्खू भाराणसिय 
विहरन्तं इसिपतने मिगदाये । 

२० “श्रथ स्वाह, भिक्खवे, उरुवेलाय यथाभिरन्त विहरित्वा 
येन वाराणसी तेन चारिक पक्कमि । म्रहसा सो म, भिक्ख॑वे, उपको 
म्राजीवको श्नन्तरा च गय श्रन्तरा च बोधि श्रद्धानमग्गप्परिपन्न 
दिस्वान म एतदवोच ~ विप्पसन्नानि खो ते, म्रावृसो, इद्दरियानि, 
परियुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कसि त्व, भ्रावुसो, उदिस्स पन्ब- 


जितो, को वा ते सत्था, कस्स वा त्व धम्म गोचेसी' ति ? एव वृत्ते, 


१ एतदवोच्‌ ~ रो० । < २ कालकतो -सी०,रो०। ३ उदको-म०। ४ 


पतकामि - स्या०, रो० । 


२६५२२ । घस्मचक्कपवत्तन २२१ 


प्रहुः भिक्खवे, उपक शअ्राजीवक गाथाह्" श्रज्ज्ञभासि - 
सव्बाभिभू्‌ सन्बविदृहमस्मि, सब्वेसु धम्मेसु भ्ननूपलित्तो । 
सब्बञ्जहो तण्हक्खयें विमत्तो, सय श्रभिञ्व्ाय कमृहिसेय्य ।! 
नमे प्राचरियो श्रत्थि, सदसो मे न विज्जति । 
सदवकस्मि लोकस्मि, नत्थि मं पटिपुम्मलो ॥। 
श्रह॒ हि भ्ररहा लोके, ग्रह॒ सत्था श्रनृत्तरो । 
एकोम्हि सम्मासम्बुद्धो, सीतिभूतोस्मि निन्बृतो ॥ 
धम्मचक्व पवत्तेतु, गच्छामि कासिनि पूर । 
सरन्धभूतस्मिः लोकस्मि, आहञ्छं ग्रमतद्न्दुभि"” ति ॥ 
यथा खोत्व, भरावुसो, पटिजानासि, ्ररहसि मरनन्तजिनो'" ति। 
“भादिसा वे जिना होन्ति, ये पत्ता श्रासवक्खय । 
जिता मे पापका धम्मा, तस्माहमुपकं जिनो ति ॥ 

“एव वृत्ते, मिक्खवे, उपको श्राजीवको दवेय्यापावुसो” ति 
नत्वा सीस श्रोकम्पेत्वा उम्मसग गहृत्वा पक्कामि । 

२१ “ग्रथ स्वाह, भिक्खवे, अनुपुञ्बेन चारिक चरम।नी येन 
बाराणसी इस्षिपततन भिगदायो येन पञ्ववग्गिया भिक्खृ तेनुपसद्खुमि । 
प्रहस" खो म, भिक्खवे, पञ्ववग्गिया भिक्ख्‌ दूरतो भ्रागच्छन्त, 
दिस्वान श्रञ्प्नमञ्व्य सण्टपेसु ~ श्रय खी, मावृमो, समणो गोतमो 
म्रागच्छति बाहुल्लिको, पधानविन्भन्तो मावत्तो बाहुटलाय । सो नेव 
प्रभिवरादेतव्बो, न पच्चुद्धातवब्बो, नास्स पत्तचीवर पटिग्गहेतन्ब । श्रपि 
च खो भ्रासन ठपेतब्ब, सचे ्राकरद्स्सति निसीदिस्खती' ति । यथा 
यथा खो श्रह्‌, भिक्छवे, उपसद्धमि तथा तथा पञ्चवम्गिया भिक्ल्‌ 
नासव्खिसु सकाय कतिकाय सण्ठातु । भ्रप्पेकच्चे म पच्चुग्गन्त्वा पत्त- 
चीवर पटिगगहेसु, भ्रप्पेकच्चे रासन पञ्जपेसु , श्रप्पेकच्चे पादोदक 
उपद्पेसु । अपिचखोम नामेन च ञ्नावृसोवादेन च समुदाचरन्ति । 

२२ “एव वृत्ते, ग्रहः भिक्खवे, पञ्चवग्गिये भिक्ख्‌ एतद- 
वोच ~ मा, भिक्खवे, तथागत नामेन च अ्रावुसोवादन च समुदाचरथः। 

१ गाथाय -स्या०। २ श्रधीभूतस्मि-म० । ३ भ्राहच्ज्िं-स्या० । ४ 
हुपेय्यपावृसो -म० हूवेय्यावृसो -स्या० । ५ ्रहुसासु-सी० रो० । ६ बाहुलिको -सी° 


रो । ७ उपसङ्कमामि -सी° रो०। ८ पञ्व्यपेसु-सी०, रोऽ । ₹ समुदाचरित्थ - 
सी०, स्मा०, रो०। 


10 


20 


25 


8 228 


2 19 


2 229 


20 


25 


२२२ मल्जिमनिकायो [ २६९१५२९२ 


प्रह, भिक्खवे, तथागतो सम्मासम्बृद्धो । भ्रोदहथ, भिक्खवे, सोत । 
प्रमतमधिगत । ग्रहेमनुसासामि, रह धम्म देसेमि । यथानुसिट तथा 
पटिपज्जमाना नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा 
प्रनगारिय पवब्बजन्ति तदेनृत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसाने दिद्ुव धम्मे 
सथ अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरिस्सथा' ति । एवं वृत्ते, 
भिक्खवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू म एतदवो - ताययपिसो त्व, भ्रावूसो 
गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय नाञ्क्गमा उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा भ्रलमरियजाणदस्सनविसेस, कि पन से एतरहि बाहू- 
ल्लिको पधानबिन्भन्तो भ्रावत्तो बाहुल्लाय श्रधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्स- 
ध्मा प्रलमरियव्याणदस्सनविसेस' ति ” एव वृत्ते, ग्रह, भिक्खवे, 
पञ्चवग्गिये भिक्खू एतदवोच - न, भिक्खवं, तथागतो बाहुल्लिको, न 
पधाननिन्भन्तो, न भ्रावत्तो बाहुल्लाय । श्ररह, भिक्खवे, तथागतो 
सम्मासम्बुद्धो । ओदहथ, भिक्लवे, सोत 1 श्रमतमधिगत 1 ब्रहमनु- 
सासामि, ग्रह धम्म देसेमि । यथानुसिदर तथा पटिपज्जमाना नचि- 
रस्सेव ~ यस्सत्थाय कुलपत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिव धम्मे सय शअभिञ्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज विहरिस्सथा' ति । दुतिय' पि खो, भिक्छवे, पञ्च- 
वग्गिया भिक्छू म एतदवोचुं ~ 'ताय पि खो त्व, ्रावुसो गोतम, इरियाय 
पे० उत्तरिमनुसधम्मा अ्रलमरियव्याणदस्सनविसेस' ति † दुतिय 
पि खो श्रहु, भिक्खवे, पञ्न्ववग्गिये भिक्खू एतदवोच - न, भिक्खवे, 
तथागतो बाहुल्लिको प° उपसम्पज्जं विहरिस्सथा' ति । ततिय 
पि खो, भिक्खवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू म॒ एतदवोचु - ताय पिस 
त्व, ग्रावुसो गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय 
नाञ्छ्गमा उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रलमरियजञ्व्याणदस्सनविसेस, कि पन 
त्व एतरहि बाहुल्लिको पधानविन्भन्तो श्रावत्तो बाहृल्लाय भ्रधिगमि- 
स्ससि उत्तरिमनुस्सधम्मा म्रलमरियजञ्व्ाणदस्सनविसेस' ति " 
२३ “एव वृत्ते, प्रह, भिक्छवे, पञ्चवग्गिये भिक्सू एतदवोच- 
श्रभिजानाथ में नो तुम्हे, भिक्छवे,इतो पृन्बे एवरूप भासितमेत ` " ति " 
नो हेत, भन्ते" 
श्ररह, भिक्लव, वथागतो सम्मसिम्बुद्धो । श्रोदहथ, भिक्लचे' 


१ वन्भावितमेत ~ रो०, पभावितमेत ~ म०। 
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सोत । श्रमतमधिगत । भ्रहमनुसासामि, ग्रह धम्म देसेमि । यथान्‌- 
सिद तथा पटिपञ्जमाना नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय क लपृत्ता सम्मदेव 
प्रगारस्मा श्ननगारिय पल्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्रुव 
धम्मे सय भ्रभिञ्ज्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । 
२४ ` प्रसक्खिं खो रह, भिक्खवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू सञ्नापेतु । 
दरे पि सुद, भिक्छवे, भिक्खू भ्रोवदामि, तयो भिक्खू पिण्डाय चरन्ति । 
य॒ तयो भिक्खू पिण्डाय चरित्वा श्राहुरन्ति तेन छब्बग्गिया* एव 
यापेम । तयो पि सूद, भिक्खे, भिक्खू श्रोवदामि, दे पि भिक्लू 
पिण्डाय चरन्ति । य ढे भिक्स पिण्डाय चरित्वा श्राहुरन्ति तेन छम्ब- 
म्गिया यापेम । श्रथ खो, भिक्डवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू मया एवं 
प्रोवदियमाना एव श्ननृसासियमाना भ्रत्तना जातिधम्मा समाना जाति- 
वम्मे भ्रादीनव विदित्वा भ्रजात प्रनत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसमाना 
ग्रजात भ्रनुततर योगक्खेम निब्बान अज्छगमसु, ्रत्तना जराधग्मा 
समाना जराधम्मे भ्रादीनव विदित्वा भ्रजर भ्रनृत्तर योगक्खेम निब्बान 
परियेसमाना अ्रजर अ्ननुत्तर योगक्खेम निन्बान श्रञ्क्जगमसु, अ्रत्तना 
व्याधिधम्मा समाना पे० म्रत्तना मरणधम्मा समाना पं० म्रत्तना 
सोकधम्मा समाना पे० भ्रत्तना सदङ्धिलेसधम्मा समाना सङड्ड्लिस- 
धम्मे भ्रादी नव विदित्वा म्रसद्किलिद अनुत्तर योगक्खेम निन्बन परिये- 
समाना ग्रसद्धिलिहु अनुत्तर योगक्खेम निब्बान श्रज्ज्ञगमसु । ञ्याण 
च पन नेस ठस्सन उदपादि - श्रकुप्पा नो विमुक्ति, भ्रयमन्तिमा जाति, 
नस्थि दानि पूनन्भवो' ति । 
8 ६ पासरासि उपमा 
२५ “पच्म्चिमे, भिक्छवे, कामगुणा । कतमे पञ्च † च॑क्ल- 
विञ्नेय्या रूपा इद्वा कन्ता मनामा पियरूपा कामूपसदहिता र्जनौया, 
सोतविञ्लेय्या सहा पेऽ घानविञ्नेय्या गन्धा जिन्हाविञ्जेय्या 
रसा कायविञ्मेग्या फौटुल्बा इटा कन्ता मनापा पियर्पा कामृूप- 
सहिता रजनीया । इमे खो, भिक्लवे, पञ्न्वे कामगुणा । ये हि केचि, 
भिक्खवे, समणा वा ज्ह्यणा वा इमे पञ्च कामगुणे गथिता मुच्छिता 
भ्रज््ोपक्षाः अ्ननादीनवदस्साविनो श्रनिस्सरणपज्ना परिभृञ्जन्ति 





१ वगणा -सी० स्या० छवम्गो-रो०। २ गधिता-स्या०) ३ भ्रज्सा 
पना-सी०। 
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र४ मन्किमनिकायो [ २६६२५- 


ते एवमस्सु वदितन्बा -श्रनयमापन्ना व्यसनमापन्ना यथाकामकरणीया 
पापिमतो' । 

"सय्यथापि, भिक्खवे, भ्रारज्ञ्यको मगो” बद्धो पासरासि 
ग्रधिसयेरय । सो णवमस्स वेदितन्बो ~ श्रनयमापन्नो व्यसनमापन्नो 
यथाकामकरणीयो लुहुस्स । ्रागच्छन्ते च पन लुहे येन काम॑ न पक्क- 
मिस्सती' ति । एवमेव खो, भिक्छवे, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा इमे पञ्चकामगुणे गथिता मृच्छिता श्रञ््ञोपन्ना श्रनादीनवदस्सा- 
विनो भ्रनिस्सरणपञ्ब्या परिभुञ्जन्ति ते एवमस्य वेदितव्बा- “अननय- 
मापन्ना व्यसनमापन्ना यथा कामकरणीया पापिमतो' । ये चखोकेचि, 
भिक्वे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमे पञ्च कामगुणे भ्रगथिता प्रमृच्छिता 
म्रनज्छोपन्ना श्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपनञ्ब्ा परिभुञ्जन्ति ते 
एवमस्यु वेदिनव्बा ~ न अ्रनयमापन्ना न व्यसनमापन्ना न यथाकाम- 
करणीया पापिमतो' । 

सय्यथापि, भिक्चवें, मआ्रारञ्जको मगो म्रबद्धो पासरासि 
प्रयिसयेय्य । सो एवमस्स वेदितन्बो ~ न अरनयमापन्नो न व्यसनमा- 
पन्नो न यथाकामकरणीयो लुहस्स । भ्रागच्छन्ते च पनं लुह येन काम 
पक्कमिस्सती' ति । एवमेव खो, भिक्खवे, ये हि केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा इमे पञ्च कामगुणे ग्रगत्थित्ता भ्रमुरच्छिता भ्रनज्ज्ोपक्ना 
प्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्व्या परिभञ्जन्ति ते एवमम्यु वेदि- 
तव्बा ~ “त श्रनयसापया न व्यसरमापल्चा न यथाकासकरणीया पापि- 
मतो । 

२६ “सेथ्यथापि, सिक्खवें, भ्रारञ्व्यको मगो म्ररञ्जे पवने 
चरमानो विस्सत्थोः गच्छति, विस्सत्थो तिति, विस्सत्थो निसीदति, 
विस्सत्थो सेय्य कप्पेति । त किस्स हेतु 7? भ्रनापाथगतो, भिक्छवे, 
लुहस्स । एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्छु विविच्चेव कामेहि विविच्च 
प्रकूसनेहि धर्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसूखं पठम ज्ञान 
उपसम्पञ्ज विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु म्रन्धमकासि 
मार श्रपद, वचित्वा मारचक्खु श्रदस्सन गतो पापिमतो । 

"पुन च पर, भिक्लवे, भिक्लु वितक्कविचारान वृपस्षमा 
ग्रज्कचत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्क श्रविचार समाभिज 


१ भिग्ो-खीर। २ बधो-स्या०। ३ विहर ~ स्यार । 
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पीतियुख दुतिय ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्लवे 
पे० पापिमतो 


पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु पीत्तिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति थ त भ्ररिया 
भ्राचिक्लन्ति 'उपेक्को सतिमा युखविहारी' ति ततिय श्चान उप- 
सम्पज्जं विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवें पे० पापिमतो। 

पन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना पु्बे व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा श्रदक्खमयुख उपेव्ला- 
सतिपारिसुद्ध चतुत्थ स्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । श्रय वुच्चति, 
भिक्खवे पे० पापिमतो। 

पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु सब्बसो रूपसजञ्वान समति- 
क्कमा परिघसञ्च्याने श्रत्थद्धमा नानत्तसञ्च्यान प्रमनसिकारा अनन्तो 


प्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रय वुच्चति, 
भिक्छवे पे पापिमतो । 


“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्ख॒ सन्बसो श्राकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म ्रनन्तं विज्ाण' ति विञ्व्नाणञ्चायतन उपसम्पञ्ज 
विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्छवे पे० पापिमतो। 

"पून च पर, भिक्खवे, भिक्ख॒ं सन्बसो विञ्व्याणञ्चायतन 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्ायतन उपसम्पञ्ज विह्‌- 
रति । श्रय वुच्चति, भिक्छवे पे० पापिमतीो। 

“धुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो भ्राकिञ्चञ्ायतन 
समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्जायतन उपसम्पञऽजं विहरति । श्रय 
वुच्चति, भिक्लवे पे० पापिमतो । 

“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सन्नसो नेवसन्नानासञ्जाय- 
तन समतिक्कम्म सञ्च्यावेदयितनिरोध उपसम्पञ्ज विहरति, पञ्जाय 
चस्स दिस्वा भ्रासवा परिक्छीणा होन्ति । श्रय वुच्चति, भिव्खवे, 
भिक्ख्‌ श्रन्धमकासि मार श्रपद, वधित्वा मारचक्खु श्रदस्सन गतो पापि 
मतो । तिण्णो लोके विसत्तिक विस्सत्थो गच्छति, विस्सत्थो तिदुति, 
विस्सत्थो निसीदत्ि, विस्सत्थो सेय्य कप्पेति । त किस्स हतु † भ्रना- 
पाथगतो, भिक्छवे, पापिमतो” ति ! 

२७ इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना न्ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 








(५, 
म नि०~२६ 


10 


{5 


20 


|), 


5 


90 


8 232 


2 175 


8 233 


2 176 


10 


15 


20 


२७ चछहत्थिपदोपमयुत्ं 
8 १ वच्छायनस्स हत्थिपदोपमा 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन जाणुस्सोणि ब्राह्यणो 
सब्बसेतेन वठवाभिरथेन ` सावत्थिया निय्याति दिवादिवस्स । श्रहसा 
खो जाणस्सोणि ब्राह्यणो पिलोतिक परिव्बाजक दूरतो व भ्रागच्छन्त । 
दिस्वान पिलोतिक परिब्बाजक एतदवोचं ~ “हन्द, कुतो नु भव वच्छा- 
यनो भ्रागच्छति दिवादिवस्सा ति " 

“हूतो हि खो अ्रह, भो, श्रागच्छामि समणस्स॒गोतमस्स 
सन्तिका' ति । 

त कि सञ्जयति भव वच्छायनो समणस्स गोतमस्स 
पञ्ञ्यावेय्यत्तिय ? पण्डितो मञ्ने" ति । 

“गो चाहु, भो, को च समणस्स गोतमस्स पञ्ावेग्यत्तिय 
जानिस्सामि 1 सो पि नूनस्स तादिसो व यो समणस्स गोतमस्स पञ्चा- 
वेय्यत्तिय जानेय्या' ति । 

"उकाराय खलु भव वच्छायनो समण गोतम पससाय पस- 
सती" ति । 

को चाह, भो, को च समण गोतम पससिस्सामि † पसत्थ- 
पसत्थो व सो भव गोतमो सेदो देवमनुस्सान'' ति । 

“क्‌ पन भवं वच्छायनो श्रत्थवस सम्पस्समानो समणे गोतमं 
एवे श्रभिपसत्नो' ति ? 

समणे गोतमे चत्तारि पदानि 

(सेय्यथापि, मो, कुसलो नागवनिको नागवन पविसेय्य । सो 
पस्सय्य नागवने महन्त हत्थिपद, दीघतो च भ्रायत तिरिय च वित्थत । 
सो निद्र गच्छेय्य ~ महा वत, भो, नागो' ति । एवमेव खो ब्रह, भो, 
थतो श्रहस समणे गोतमे चत्तारि पदानि ग्रथाह्‌ निदरमगम ~ 'सम्मा- 


१ बढभीरथेन -सी° रो० । २ मञ्जति-रो०, मञ्मेति-सी०, मञ्वेतीति - 


स्या० 1 
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सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो ' 
सावकसङ्खो' ति । 

२ “कतमानि चत्तारि ? इधाह्‌, भो, पस्सामि एकच्चे खत्तिय- 
पण्डिते निपुणे कतपरप्पवादे वालवेधिरूपे, ते * वोभिन्दन्ता ° मञ्ञे 
चरन्ति पञ्व्यागतेन दिष्टिगतानि । ते सुणन्ति ~ समणो खलु, भो, 
गोतमो श्रमुक नाम गाम वा निगम वा ग्रोसरिस्सती' ति) ते पञ्ह्‌ 
ग्रभिसह्ख रोन्ति - इम मय पञ्ह समण, भो, गोतम उपसङ्मित्वा 
पुच्छिस्साम, एव चे नो पृदुो एव व्याकरिस्सति, एवमस्स मय वादं 
श्रारोपेस्साम, एव चे पि नो पृष्टो एव ब्याकरिस्सनि, एव पिस्स मय 
वाद भ्रारोपेस्सामा' ति । ते मणन्ति- समणो खलु, भो, गोतमो 
प्रमुक नाम गाम वा निगम वा भ्रोसटो' ति । ते येन समणो गोतमो 
तेनुपसङ्धमन्ति । ते समणो गोतमो धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समाद- 
पति समुत्तेजेति सम्पहसेति । ते समणेन गोतमेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता न' चेव समण' गोतम 
पञ्ह्‌ पृच्छन्ति, कुतोस्सः वाद श्रारोपेस्सन्ति ” श्रञ्व्यदत्थुं समणस्सं 
व॒ गोतमस्स सावका सम्पञ्जन्ति। यदाह्‌, भो, समणे गोतमं इम 
पठम पद श्रहस त्रथाह निहुमगम ~ 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो' ति । 

३ “पुन च पराह, भो, पस्सामि हधेकच्चे ज्राह्मणपण्डिते 

प० गहूपतिपण्डिते पे समणपण्डिते निपुणे कत्तपरप्पवादे 
वालवेधिरूपे वोभिन्दन्ता मञ्ने चरन्ति पञ्व्यागतेन दिद्िगतानि । 
ते सुणन्ति ~ समणो खलु भो गोतमो श्रमुकं नाम गामवा निगम वा 
प्रोसरिस्सती' ति । ते पञ्ट्‌ भ्रभिसह्खुरोन्ति पे० न चेव समण 
गोतम पञ्ह पुच्छन्ति, कूतोस्स वाद भ्रारोपेस्सन्ति  भ्रञ्च्यदत्थु समण 
येव गोतम श्रोकास याचन्ति भ्रगारस्मा ्रनगारिय पव्बञ्जञाय । तं 
समणो गोतमो पव्बाजेति" । ते तत्थ पव्बजिता समानाः वृपकटरा 
म्रप्पमत्ता भ्रातापिनौ परहितत्ता विहरन्ता नचिरस्सेव - यस्सत्थाय 
कृलपुत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्म- 
च्रियपरियोस्ान दिद्ुव धम्मे सय श्नभिञ्व्या सच्छिकत्वा उसम्पज्ज 


१ रो पोत्यके नत्थि । २-२ तेभिदता~म०। ३ कुतस्स -सी० स्या० रो°। 
४ पबाजेति उपसम्पादेति -सी० । ५ तथा~रो०। ६ समानाएकै-सी०रो० । 
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विहरन्ति । वं एवमाह ~ भमन वत, भो, ्रनस्साम, मन वत, भो; 
पनस्साम, मय हि पुब्ब प्रस्समणा व समाना समणम्हा ति पटिजा- 
निम्हु, भ्रब्राह्मणा वं समाना ब्राह्यणम्हा ति परिजानिम्ह्‌, श्रनरहन्तो व 
समाना भ्ररहन्तम्हा ति परिजानिम्ह । इदानि खोम्ह समणा, इदानि 
खोम्ह्‌ ब्राह्यणा, इदानि खोम्ह श्ररहन्तो' ति । यदाह्‌, भो, समणं गोतमं 
दम चतुत्थ पदः ्रहस ॒श्रथाहु निदुमगम - सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वा- 
क्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो' ति । 

“यतो खो ग्रह, भो, संमणे गोतमे इमानि चत्तारि पदानि ग्रहुस 
ग्रथाह निटुमगम - सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, 
सुप्पटिपन्नी भगवतो सावकसद्धो"'' ति । 

४ एव वृत्ते, जाणृस्सोणि ब्राह्मणो सम्बसेता वदवाभिरथा 
ग्रोरोहित्वा एकस उत्त रासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेप्वा 
तिक्खन्तूः उदान उदार्सि-'नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स, 
नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स , नमो तस्स भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बृद्धस्स । श्रप्पेवं नाम मय पि कदाचि करहचि तेन भोता 
गोतमेन सदधि समागच्छेय्याम, श्रप्पेवं नाम सिया कोचिदेव कथा- 
सत्लापो'' ति । श्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसद्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेप्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्त निसिन्नो खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो यावतको श्रहोसि पिलोतिकेनं परिव्बाजंकंन सदधि कथासत्लापो 
त सब्ब भगवतो श्रासोचेसि । 

५ एव वृत्ते, भगवा जाणुस्सोणि ब्राह्मण एतदवोचं - न खो, 
ब्राह्मण, एत्तावता हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपरो होति । श्रपिकच, 
बराह्मण, यथा हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपूरो होति त सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि, भासिस्सामी' ति । ए१, भो ति खो जाणुस्सोणि 
जरादह्यणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच ~ 

§ २ हत्थिषदोपमाय वित्थारदेसना 


'“सेथ्यथापि, ब्राह्मण, नागवनिको नागन पविसेय्य । सो 
पश्सेथ्य नागवने महन्त हस्विपद, दीघतो च श्रायत, तिरिय च वित्थत | 
यो होति कुसलो नागवर्निको नेव तावं निदु गच्छति ~ "महा वत, 
भो, नागो'ति। त किस्स दहेतु ? सन्ति दहि, ब्राह्मण, नायवने वाम- 
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निका नाम हत्थिनियो महापदा, तास पेत पद भ्रस्सा ति। 

` सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने सहन्त 
हत्थिपद, दीघतो च श्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च निसेवित । 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निदु गच्छति ~ “महा वत, भो, 
नागो' ति। त किस्स हेतु ? सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवने उच्चा काष्टा- 
रिका नाम हत्थिनियो महापदा, तास पेत पद श्रस्सा ति । 

सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्त 
हत्थिपद, दीघतो च भ्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च निसेवित, 
उच्चा च दन्तेहि भ्रारञ्जितानि । यो होति कुसलो नागवनिको नेव 
ताव निदु गच्छति - महा वत, भो, नागो ति। त किस्स हेतु ? 
सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवनं उच्चा कणेरुका नाम हत्थिनियो महापदा, 
तास पेत पद भ्रस्ता ति। 

“सो तमनुगच्छंति । तमनुगच्छल्तौ पस्सति नागवने महन्त 
हत्थिपद, दीघत्तो चं श्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च निसेवित, 

उच्चा चं दन्तेहि भ्रारञ्जितानि, उच्चा च साखाभद्ख। त च नाग 

पस्सति सक्लम्‌लगत' वा भ्रव्भोकासगत वा गच्छन्त वा तिटुन्त वा 
निसिन्न वा निपन्न वा । सो निद्र गच्छति ~ श्रयमेव सो महानागो ति। 

६ “एवमेव खो, ब्राह्मण, इध तथागतो लोके उष्पज्जति 
प्ररह्‌, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सूगतो, लोकविद्‌, अनुत्तरो, 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा । सो इम लोक 
सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणत्राह्याणि पज सदेवमनुस्स सय 
म्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेति ! सो धम्म दसेति श्रादिकल्याण मञ्ज्े- 
कल्याण प्ररियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय पकासेति । त धम्म, सुणाति गहपति वा गहूपतिपुत्तो वा 
प्रञ्व्यतरस्मि वा कुले पच्चाजातो । सो त धम्म सुत्वा तथागते सद्ध 
पटिलभति । सो तेन सदढधापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसञ््चि- 
क्लति ~ 'सम्बाधो चरावासो रजापथो', भ्रन्भोकासो पन्बज्जा । 
नयिदं सुकर भ्रगार अरज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 
सद्भलिखित ब्रह्मचरिय चरितुं । यघ्रूनाहं केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासा- 
यानि बत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगीरिय पन्बजेय्य' ति । सो 
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ग्रपरेन समयेन श्रप्प वा मोगक्खन्ध पहाय महन्त वा भोगक्खन्ध पहाय 
प्रप्प वा जातिपरिवटु पहाय महन्त वा ज्यातिपरिवट्र पहाय केसमस्सु 
श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारिय 
पञ्बजति । 

७ “सो एवं पञ्बजितो समानो भिक्खून सिक्लासाजीवसमा- 
पन्नो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभूतहितान्‌कम्पी विहरति । 
प्रदिन्नादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति दिन्नादायी दिक्नपाटि- 
क्ख । अ्रथेनेन सुचिभूतेन प्र्तना विहरति । भ्रब्रह्मचरिय पहाय 
ब्रह्मचारी होति प्राराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा । मुसावाद पहाय 
मृसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको 
ग्रविसवादको लोकस्स । पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटि- 
विरतो होति, इतो सृत्वा न श्रमत्र भ्रक्खाता इमेस भेदाय, श्रमुत्र वा 
सूत्वा न इमेस भ्रक्लाता श्रमूस भेदाय, इलि भिन्नान वा सन्धाता 
सहितान वा श्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्ग- 
करणि वाच भासिता होति । फरुस वाच पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति । यासा वाचा नेला कण्णयुख पेमनीया हदयद्धमा 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनपा तथारूपि वाच भासिता होति । 
सम्फप्पलाप पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी 
ग्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाच भासिता, कालेन 
सापदेस परियन्तवति प्रत्थसदहित । 


८ सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भक्तिको होति रत्तूपरतो, विरतो विकालभोजना, नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसन- 
दाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, जातरूप- 
रजतपदिग्गहुणा पटिविरतो होति, भ्रामकधञ्चपदिग्गहूणा परिविरतो 
होति, ्रामकमसपटिग्गहणा पटिविरतो होति, दत्थिकुमारिकपरिरगहणा 
पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतो होति, भ्रजेकक- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति, कृक्कूटसूकरपटिग्गहणा पटिचिरतो होति, 


हत्थिगवास्सवठवापटिग्गहुणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटिग्गहणा 


१-१ पिसुणा वाचा ~ सी०। 
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पटिविरतो होति, दतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, कयविक्कया 
पटिविरतो होति, तुलाकूटकसकूटमानकूटा परिविरतो होति, उक्कोटन- 

वञ्चननिकतिसाचियोगा' पटिविरतो होति, छेदनवधबन्धनविपरामोस- 
ग्रालोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 

९ "सो सन्तुदरो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पवकमनि समादायेव पकवकमति । 
सेथ्यथापि नाम पक्खी * सकूणो येन येनेव उति सपत्तभारो व डति, 
एवमेव भिक्खु सन्तुदो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येव पक्कमति समादायेव पक्कमति । 
सो इमिना अ्ररियेन सीलक्छन्धेन समन्नागतो भ्रज््त्त श्रनवज्जसुखं 
पटिसवेदेति । 

१० “सो चक्खृना रूप दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
न्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय श्रसवृत॒ विहरन्त 
ग्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका भ्रकुस्ला धम्मा भ्रन्वास्सवेथ्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्छति चक्खुन्द्रिय, चक्खुन्दिये सवर भ्रापज्जति । सोतेन 
सह्‌ सुत्वा पे० धानेन गन्ध धायित्वा जिब्हाय रस सायित्वा 

कायेन फोटुन्ब फुसित्वा मनसा धम्म ॒विञ्व्याय न निमित्तमगाही 
होति नानुन्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय श्रसवृत विहरन्त 
ग्रभिज्ज्ादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्खति मनिद्धिय, मनिश्द्रिये सवर श्रापज्जति । सो 
इमिना श्ररियेन इन्द्रियसवरेन समन्नागतो श्रञ्सत्त म्नव्यासेकसुखं पटि- 
सवेदेति । 

१ “सो श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, भ्रालो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते सम्पजान- 
कारी होति, सघादिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, भ्रसिते पीते 
खायिते साथिते स्रम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी 
होति, गते ठिते निसिकने सृत्ते जागरिते भासितं तुण्टीभावे सम्पजानकारी 
होति । 

१२ “सो इमिना च भ्ररियेन सीलक्वन्धेन समन्नागतो, इमिना 
च श्ररियेनं इन्दरियसवरेन समन्नागतो, इमिना च॑ भ्ररियेन सतिसम्प- 


१ निकतिसावियोगा ~ स्या०। २ पक्खि - स्री । 
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जञ्ञेन समन्नागतो विवित्तं सेनासन भजति भ्ररञ्ज स््खमूल पव्बत 
कन्दर गिरिगृह सुसान वनपत्थ श्रन्भोकास पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त 
पिण्डपातपरिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्धु म्राभुजित्वा, उजु काय पणिधाय, 
परिमुखं सति उपद्रुपेत्वा । सो श्रभिज्ज्ञ लोके पहाय विगताभिज्ज्ेन 
चेतसा विहरति, श्रभिज्ज्ञाय चित्त परिसोधेति । ब्यापादप्पदोस पहाय 

प्रव्यापन्न चित्तो विहरति, सनब्बपाणभूतहितानुकम्पी ब्यापादप्पदोसा चित्त 
परिसोधेति । शीनमिद्ध” पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति भ्रालोक- 
सजञ्यी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त ॒परिसोधेति । उद्धच्च- 
कुक्कुल्च पहाय श्नुद्धतो विहरति, श्रज्छत्त वूपसन्तचित्तो उद्धच्च- 
कुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति । विविकिच्छं प्रहाय तिण्णविचिकिच्छौ 
विहरति श्रकथ द्थी कूसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

१३ “सो इमे पञ्च नी वरणे पहाय चेतसो उपक्िकिलेसे पञ्च्याय 
दुग्बलीकरणे, विविच्वेव कामेहि विविच्चं म्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचार विवेकज पीतिसुख पठम श्चानं उपसम्पज्ज विहरति । इद 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, 
तथागतारञ्जित * इति पि । न त्वेव ताव भ्ररियसावको निद गच्छति - 
'सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्धो' ति ¦ 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खू वितक्कविचारान वूपसमा श्रज््त्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रविनक्क श्रविचार समाधिज पीतिसुख 
दुतिय स्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । इद पि वुच्चति, ब्राह्मण पे 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो ति । 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्लु पीतिया च विरागां उपेवसको 
चं विहरति रातो च सम्पजानो, सुख च कायेन परटिसंवेदेति, म॒ त श्ररिया 
प्राचिक्खन्ति “उपेक्छको सतिमा युखविहारी" ति तत्िय सान उपसम्पज्ज 
विहरति । इद पि वुच्चति, ब्राह्मण ॒पे० सुष्पटिपन्य भगवती सावक- 
सद्खोति। 

“पुन चं पर, ब्राह्मण, भिक्सु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च 
पाना, पृन्बे व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा, ्रदुक्छमसुख उपेक्ला- 
सतिपारि्सुद्ध चतुत्थ ज्ञान. उपसस्पज्ज विहरति । इद पि वुच्चति, 


१ भिनमिद्ध -म०। २ तथागतरञ्जित ~ सी । 
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व्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथागता- 
रञ्जिन इति पि । न त्वेव ताव भ्ररियसावको निदु गच्छति - 'सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सङ्घो ति। 

१४ “सो एवे समाहिते चित्ते परिपुद्धे परियोदाते श्रनद्खे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते* पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिजाणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेति सो भ्रनेकविहितत पृब्बेनिवास 
प्रनुस्सरति, सेय्यथीद -एक पि जाति, द्रे पि जातियो पेऽ द्रति 
साकार सरस भ्रनेक विहित पुन्बेनिवास भ्नृस्सरति । इद पि वुच्चत्नि, 
ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथगतनिसेवित इति पि, तथागतारञ्जित 
इति पि । न त्वेव ताव ्ररियसावको निह गच्छति ~ 'सम्मासम्बुद्धो 
भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्खो' ति । 

१५ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनङ्खणे 
विगतूपकिकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये टिते श्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुतूष- 
पातव्याणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन पे० यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इद पि 
वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिक्षेवित इति पि, तथा- 
गतारञ्जित इति पि । न स्वेव ताव श्ररियसावको निदु गच्छति ~ 
'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सृप्परटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्भो' ति । 

१६ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये हिते भ्रानेञ्जप्पत्ते भरासवान खय- 
नाणाय चित्त अ्रभिनिन्नामेति। सो इद दक्ख ति यथाभूत पजानाति, 
भ्रय दक्ख समुदयो ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्लंनिरोधो ति यथाभूत 
पजानाति, श्रय दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति । 
इमे श्रासवा ति यथाभूत पजानाति, श्रय आसवममुदयो ति यथाभूत 
पजानाति, श्रय श्रासवनिरोधो ति यथाभूत पजानाति, श्रय ब्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॒पजानाति । इदं पि वुच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथायता- 

रञ्जित इति पि । न त्वेव ताव भ्ररियसाघको निद्र गतो होति, श्रपि 
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च खो निदु गच्छति ~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो भगवता 
धम्मा, सुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्धो' ति । 
१७ "तस्स एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त 
८ 184 विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, श्रविज्जासवा पि चित्त 
5 विमुख्चति । विमृत्तस्मि विमुत्तमिति जाण होति । लीणा जाति, 
वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति । इद 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, 
तथागतारञ्जित इति पि । एत्तावता खो, ब्राह्मण, भ्ररियसावको निदु 
गतो होति - सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्लातो भगवता धम्मो, सुप्प- 
10 दटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो' ति। एत्तावता खो, ब्राह्मण, हत्थिपदोपमो 
वित्थारेन परिपुरो होती" ति । 
§ २ जाण्स्सोणिस्स उपासकत्तपटिवेदना 
१८ एव वृत्ते, जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्त एतद- 
वोच ~ 'श्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्करज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेथ्य, मृन्हस्स 
15 वा मग्ग श्राचिक्खेय्य, श्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेग्य ~ चवसुमन्तो 
रूपानि दक्खन्ती ` ति, एवमेव भोता गोतमेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि, धम्म च, भिक्सु- 
सङ्घ च । उपासक म भव गोतमो धारेतु प्रज्जतम्गे पाणुपेत सरणः 
गत" ति । 








। + 





१ दक्ितीत्ि-सी० रो । २ भगवस्त--स्या०। ३ सरणगन ~ रो०। 


२८ महाहस्थिपदोपमसुत्च 
§ १ श्ररियसस्चानि हत्थिपदूपमानि 


१ एव मं सुत । एक समय भगवा सावस्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रागमे । तत्र खो श्रायस्मा सारिपृत्तो भि 
मन्तेसि ~ “श्रावुसो भिक्खवे ^ ” ति । “श्रावसो' ति खो ते भिक्ख्‌ 
भायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 
“सय्यथापि, भ्रावुसो, यानि कानिचि जद्खमान^ पाणान पदजातानि 
सब्बानि तानि हत्थिपदं समोधान गच्छन्ति, हत्थिपद तेस श्रग्गसक्छायति 
यदिद मह^्तत्तेन, एवमेव खो, ्रावृसो, ये केचि कुसला धम्मा सब्बेते 
चतूसु श्ररियसच्चेमु सद्धह गच्छन्ति । क्तमेसु चतय ? दुक्खे म्ररिय- 
सच्चे दुक्खसमुदये भ्ररियसच्चे, दुक्वनिरोधे भ्ररियसच्चे, दुक्लनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय भ्ररियसच्चे । 


£ २ दुक्व अररिथसच्च 

२ “कतमञ्चावृसो, दुक्ड भ्ररियसच्च † जाति पि दुक्वा, 
जरा पि दक्वा, मरण पि दुक्ख, सोकपरिदेवदुक्दोमनस्मुपायासा पि 
दुक्खा, य पिच्छं न लभति त पि दक्ख, सद्धत्तेन, पञ्चुपादानक्खन्धा 
दुक्खा । कतमे चावुसो, पञ्नवुपादानक्खन्धा † सय्यथीदं ~ रूपुपादा- 
नक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सजञ्जपादानक्न्धो, सद्भारुपादानक्खन्धो 
विञ्जाणपादानक्छन्धो । कतमो चावृसो, रूपुपादानक्वन्धो ? चत्तारि 
च महाम्‌तानि, चतुत्न चै महाभूतान उपादाय रूपः 1 कतमे चावृसो 
चत्तारो महामता ? पठ्वीधातु", भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु । 

३ “कतमा चावृसो, पठवीधातु † पस्वीधातु सिया भ्रज््- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावृसो, भ्रज््रत्तिका पठ्वीधातु ? 
य श्रज््त्त पच्चत्त कक्खठ खसरिगत उपादिन्न, सेय्यथीद - केसा लोमा 
नखा दन्ता तचो मस न्हार श्रद्विं श्रद्विमिञ्जा वक्कं हदय यकन 
किलोमक पिहुक पण्फास श्रन्त भ्रन्तगुण उदरिय करीस, य वा पनञ्वय 


१ भिक्ववो-सी० रो०। २ जद्खलान -म०। ३-३ उपादालरूप-स्या०। 
४ कतमा -म० 1 ५ पथवीधातुं-म०। ६ नहारू ~ सी, रो० 1 ७ ग्रद्विमिञ्ज ~ म०। 
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पि किञ्चि म्रज््त्त पच्चत्त कक्खक खरिमत उपादिन्न । भ्रय वुच्चता- 
वसो, भ्रज्छत्तिका पषठवीधातु । या चेव खो पन भ्रज््षत्तिका पटवी- 
धातु, या च वाहि पष्वीधातु, पवीधातुरेवेसा । त नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो श्रत्ताः ति~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय 
ददुज्ब । एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्व्याय दिस्वा पठ्वीधातुया निध्वि- 
न्दति, पषठवीधातुया चित्त विराजेति । 

४ “होतिखो सो, श्रावृसो, समयो य बाहिरा प्रापोधातु 
पुप्पति । भ्रन्तरहिता तस्मि समये बाहिरा पषटवीधातु होति । तस्सा 
हि नाम, श्रावुसो; बाह्राय पठ्वीधातुया ताव महल्लिकाय भ्रनिच्चता 
पञ्जयाधिस्सति, खयधेम्मता पञ्व्यायिस्सति, वयधम्मता पञ्च्यायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्ज्नायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदरुकस्स कायस्स 
तण्हृपादिन्नस्स अ्रहतिवा मम ति वा भ्रस्मीति वा † श्रथ रवास्स 
नोतेवेत्थ * होति । 

“^त चे, श्रावृसो, भिक्खु परे श्रक्कोसन्ति परिभासन्ति सोसेन्ति 
विहेसेन्ति, सौ एव पजानाति ~ “उप्पन्ना खो मे श्रय सोतसम्फस्सजा 
दृक्खवेदनाः । सा च खो परिच्व, नो श्रप्पटिच्च । कि पटिच्च ? 
फास्स॒परिच्च' । सो फस्सो श्रनिच्चो ति पस्सति, वेदना श्रनिच्चा ति 
पस्सति, सजञ्व्ना श्रनिच्चा ति पस्सति, सद्खारा श्रनिच्चा ति पस्सति, 
चिञ्ज्माण श्रनिच्च ति पस्यति । तस्स धातारम्मणमेव चित्त पक्लन्दत्ति 
पसीदति सन्तिट्ुति श्रधिमुच्चतिः। 

५ ^त चे, आवृसो, भिक्खू परे श्रनिटरंहि अ्रकन्तेहि भ्रमनापेहि 
समुदाचरन्ति ~ पाणिसम्फस्सेन पि सेद्ड्सम्फस्सेन पि दण्डसम्फस्सेन 
पि सत्थसम्फस्सेन पि, सो एव पजानाति ~ (तथाभूतो सौ अरय कायो 
यथांभूतस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि कमन्ति, लेडडसम्फस्सा पि 
कमन्ति, दण्डसम्फस्सा पि कमन्ति, सत्थसम्फस्सा पि कमन्ति। 
वृत्तं खो पनेत भगवता ककचृपमोवादे ~ उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्लवे, 
ककचेन चोरा भ्रोचरका श्रद्धमङ्खानि भ्रोकन्तेय्यु , तत्रा पियो मनो 
पदुसेथ्य' न मे सो तेन सासनकरो' ति । प्रारद्ध खो पन मे विरि 
भविस्सति भ्रसल्लीन, उपद्िता सति भ्रसम्मुदा, पस्सद्धो कायो ्रसारद्रो, 


१ नौ चेवेत्थ-सी०। २ दुष्सा वेदना -सी०,रो० । ३ मुच्चति -स्या०। 
४ प्रोक्कन्तेय्यु -स्या१ । ५ पदोसेग्य ~ रौ° सीर । 
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समाहित चित्त एकम्ग । काम दानि इमस्म काये पाणिसम्फस्सा पि 
कमन्तु, लेड्डसम्फस्सा पि कमन्तु, दण्डसस्फस्सा पि कमन्तु, सत्थ- 
सम्फस्सा पि कमन्तु, करीयति हिद बुद्धान सासन' ति । 

६ “तस्स चे, प्रावुसो, भिक्खुनो एव बुद्ध भ्रनुस्सरतो एव 
धम्म श्रनुस्सरतो एव स्ख श्रनृस्सरतो उपेक्खा कूसलनिस्सिता न 
सण्ठाति, सो तेन सविज्जति सवेग भ्रापज्जति ~ श्रलाभा कतमेन 
वत मे लाभा, दुल्लद्ध वत मे न वत मे सुलद्ध, यस्स में एव बुद्ध श्रनु- 
स्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ध श्रनुस्धरतो उपेक्खा कुसल- 
निस्सिता न सण्ठाती' ति । सेय्यथापि, भ्रावृसो, सुणिसा ससुर ' दिस्वा 
सविज्जति सवेग भ्रापञ्जति, एवमेव खो, भ्नावसो, तस्स चे भिवखुनो 
एव बुद्ध श्रनुस्सरतो एव धम्म म्रनुस्सरतो एव सद्ध श्ननुस्सरतो उपेक्खछा 
कूसलनिस्सिता न सण्ठाति, सो तेन सविज्जति सवेग प्रापञ्जति ~ 
श्रलाभा वत मे न वत मे लाभा, दुल्लद्ध वत मे न वेत मे सुलद्ध, यस्स 
मे एव बुद्ध श्रनुस्सरतो एव धम्म भ्रनुस्सरतो एव सद्व प्रनुस्सरतो 
उपेक्खा कूसलनिस्सिता न सण्डाती' ति । तस्स चे, प्रावुसो, भिक्लुनो 
एव बुद्ध अनुस्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ध अनुस्सरतो उपेक्खा 
कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन श्रत्तमनो होति । एत्तावता पि खौ, 
ग्रावुसो, भिक्ुनो बहुकत होति । 

७ “कतमा चावुसो श्रापोधातु ? अआरापोधातु सिया ्रन्मत्तिका, 
सिया बाहिरा । कतमा चावृसो श्रज््त्तिका भ्रापोधातु † य भ्रज्सत्त 
पच्चत्त श्रापो श्रापोगत उपादिन्न, सेप्यथीद ~ पित्त सेम्ह पुम्बो लोहित 
सेदो मेदो श्रस्सु वसा खो सिद्भाणिका लसिका मृत्त, य वा पनज्ज्य 
पि किञ्चि श्रज््त्त पच्चत्त श्रापो भ्रापोगत उपादिन्न ~ श्रय चुच्च- 
तावुस।, श्रज््त्तिका भ्रापोधातु 1 या चेव खो पन ्रञ्चत्तिका ्रापोधातु 
या च बाहिरा म्रापोधातु, भ्रापोधातुरेवेसा । त नेत मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो श्रत्ता नि एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्व्नाय ददुब्ब । एवमेत 
यथाभूत सम्मप्यञ्जाय दिस्वा अ्रापोधातुया निब्बिन्दति, भ्रपोधातुया 
चित्त विराजति । 

८ होति खो सो, श्रावुसो, समयो य बाहिरा प्रापोधाचु 


पकूप्पति । सा गाम पि वहति, तिगम भि वहति, नगर पि वहति, 9 


१ सघ्युर-स्या० 1 २ उपेखा -रो°। 
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जनपद पि वहति, जनपदपदेस पि वहति । होति बो सो, भ्रावसो, 
समयो य महा समुहे योजनसतिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति, दवियोज- 
नसतिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति, तियोजनसतिकानि पि उदकानि 
ग्रोगच्छन्ति, चतुयोजनसतिकानि पि उदकानि ग्रोगच्छन्ति, पञ्चयोजन- 
सतिकानि पि उदकानि म्रोगच्छंन्ति, छयोजनसतिकानि पि उदकानि 
म्रोगच्छन्ति, सत्तयोजनसतिकानि पि उदकानि भ्रोगच्छन्ति। होति खो 
सो, भ्रावुसो, समयो य महासमुहे सत्तताल पि उदकं सण्ठाति, छत्ताल ` 
पि उदक सण्ठाति, पञ्चताल पि उदक सण्ठाति, चतुत्ताल पि उदकं 
सण्ठाति, तिताल पि उदकं सण्ठाति, दविताल पि उदक सण्ठाति, तालमत्त 
पि उदक सण्ठाति । होति खो सो, श्रावसो, समयो य महासमु सत्त- 
परोरिस पि उदकं सण्ठाति, छपोरिस पि उदक सण्ठाति, पञ्चपोरिस पि 
उदक सण्ठाति, चतुप्पोरिस पि उदक सण्ठाति, तिपोरिस् पि उदक 
सण्ठाति, द्िपोरिस पि उदक सण्ठाति, पोरिसमत्त पि उदक सण्ठाति । 
होति खो सो, भ्रावृसो, समथो य महासमुह अडुपोरिस पि उदक सण्ठाति, 
करटिमत्त पि उदक सण्ठाति, जाणुकमत्त ` पि उदक सण्ठाति, गोप्फक- 
मत्त पि उदक सण्ठाति । हातिखो सा, भ्रावुसो, समयो य महासमुह 
प्रडगुलिपञ्बतेमनमत्त पि उदक न होति । तस्सा हि नाम, श्रावृसो, 
बाहिराय भ्रापोधातुया ताव महस्लिकाय भ्रनिच्चता पञ्व्नायिस्सति 
खयधम्मता पञ्व्यायिस्सति, वयधम्मता पञ्जाथिस्सति, विपरिणाम- 
धम्मता पञ्व्यायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदुकस्स कायस्स तण्टूपा- 
दिच्स्स ्रहतिवाममतिवा म्रस्मीति' वा? श्रथ ख्वास्स नोतवेत्थ 
होति पे० तस्स चे, ्रावुसो, भिक्लुनो एव बुद्ध भ्रनृस्सरतो एव 
धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ख श्रनुस्सरतो उपेक्ला कुसलनिस्सिता सण्ठाति । 
सो तेन श्रत्तमनो होति ¦ एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भिक्खुनो बहुकत 
होति । 

९ “कतमा चावृसो, तेजोधातु ? तेजोधातु सिया श्रञ््त्तिका, 
सिया ब्राहिग । कतमा चावुसो, श्रज्ज्त्तिका तेजोधातु † य भ्रज्छत्त 
पच्चत्त तेजो तेजोगत उपादिन्च, सेय्यथीद - येन च सन्तप्पति, येन च॑ 


जीरीयति\, येन चं परिडय्हति, येन च श्रसितपीतखलायितसायित सम्मा 


१ चछताल -सी° रो० । २ जण्णुमत्त ~सी०, रो०। ३ जरीयति-सी०, जिरि 
यत्ति -रो० जीरति-स्या०। 
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परिणाम गच्छंति, य वा पनजञ्व्य पि किञ्चि श्रज्खत्त पच्चत्त तेजो 
तेजोगत उपादिन्न ~ श्रय वुच्चतावृसो, श्रज्स्त्तिका तेजोधातु । या चेव 
खो पन प्रज्त्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोधातु, तेजोधातुरेवेसा । 
त नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता ति एवमेत यथाभूत सम्भ- 
प्पञ्जाय दहुब्ब । एवमेत यथाभूतं सम्मप्पञ्व्याय दिस्वा तेजो- 
धातुया निम्बिन्दति, तेजोधातुया चित्त विराजेति । 

१० होति खो सो, ्रावुसो, समयो य॒ बाहिरा तेजोवातु 
पकुप्पति । सा गाम पि दहति", निगम पि दहति, नगर पि दहति, 
जनपद पि दहति, जनपदपदेस पि दहति । सा हरितन्त वा पन्थन्त 
वा सेलन्त वा उदकन्त वा रमण्मेय वा भूमिभाग भ्रागम्म श्रनाहारा 
निन्बायति । होति खो सो, भ्रावृसो, समयो य ॒कुक्कुटपत्तेन पि न्हार- 
दद्दुलेन ` पि श्रग्गि गवेसन्ति 4 तस्सा हि नाम, श्रावृसो, बाहिराय तेजो- 
धातुया तावर महस्लिकाय श्रनिच्चता पल्नायिस्सति, खयधम्मता पञ्जा- 
यिस्सति, वयधम्मता पञ्जायिस्सति, विपरिणामधम्मता पञ्जा- 
यिस्सति । कि पनिमस्स मत्तद्ुकस्स कायस्स तण्हुपादिन्नस्स श्रहति वा 
ममतिवाश्रस्मीतिवा'? श्रथ रवास्स नोतेवेत्थ होति पे० तस्स 
चे, भ्रावृसो, भिक्सुनो एव बुद्ध म्नुस्सरतो एव धम्म अनुस्सरतो एव 
सद्ख अ्रनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन प्रत्तमनो 
होति । एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भिक्खुनो बहुकत होति । 


११ “कतमा चावृसो, वायोधातु ? वायोधातु सिया भ्रज्छ- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावुसो, अ्रज्त्तिका वायोधातु ? य 
म्रञ्ज्ञत्त पन्चत्त वायो वायोगत उपादिन्न, सेग्यथीद - उद्धद्धमा वाता, 
प्रधोगमा वाता, कुच्छिसया वाता, कोदासया ` वाता, श्रद्धमद्खानु- 
सारिनो वाता, भ्रस्सासो पस्सासो इति, य वा पनञ्व्य पि किञ्चि 
म्रज्छत्त पच्चत्त वायो वायोगत उपादिन्न ~ श्रय वुच्चतावुसो, भ्रज््- 
तिका वायोधात्ु । या चेव खो पन प्रज््त्तिका वायोधातु, या च 
बाहिरा वायोधातु, वायोधातुरेवेसा । ^त नेत मम नेसोहमस्मि न 
मे सो श्रत्ता ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्व्याय दद्रुब्ब । एवमेत 


१ डहति ~-सी०,रो० १ २ नहारू० -सी०। २३ कौटरसया-सी० रो० 1 ४ इति 
ता ~ सी ०, रो? | 
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यथाभूत सम्मप्पञ्च्ाय दिस्वा वायोधातुया निब्बिन्दति वायोधातुया 


चित्त विराजति । 
१२ '्टोतिखो सो, श्रावुसो, समयो य बाहिरा वायोधातु 


पकूप्पति । सा गाम पि वहति, निगम पि वहति, नगर पि वहति, 
जनपद पि वहति, जनपदपदेस पि वहति । हति खो सो, ्रावुसो, 
समयो य मिम्हान पच्छिम मासे तालवण्टेन पि विधूपनेन पि वात परि- 
येसन्ति, भोस्सवने* पि तिणानि न इल्जन्ति । तस्सा हि नाम, 
श्रवसो, बाहि राय वायोधातुया ताव महत्लिकाय श्रनिच्चता पञ्चा- 
थिस्सति, खयधम्मता पञ्नायिस्सति, वयवम्मता पञ्नायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्चायधिस्सति । किं पनिमस्स मत्तद्ुकस्सं कायस्स 
तण्हुपादिन्नस्स' श्रहतिवा ममतिवा श्रस्मी'तिवा " श्रथ ख्वास्स 
नोतेवेत्थ होति । 

त चे, प्रावृसो, भिक्खु परे श्रक्कोसन्ति पेण तस्स चे, 
प्रावुसो, भिक्छुनो एव बुद्ध म्रनुस्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्धु 
प्रनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन भ्रत्तमनो होति । 
एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भिक्छुनो बहुकत होति । 

१३ "सय्यथापि, ग्रावुसो, कटु च पटिच्चं वल्लि च पटिच्चं 
तिण चं पटिच्च मत्तिक चं पटिच्चं श्राकासो परिवारितो श्रगार' त्वेव 
सद्भ' गच्छति, एवमेव खो, भ्रावृसो, ग्रद्ि चं पटिच्चं -हारु चं पटिच्च 
मस चं परिच्च धम्म च पटिच्च भ्राकासो परिवारितो रूपत्वेव सदह्भ 
गच्छति । श्रञ््त्तिक चेव, श्रावुसो, चक्खु श्रपरिभिन्न होति, बाहिरा 
च ल्पा न ्रापाथ भ्रागच्यन्ति, नो च तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव 
तज्जस्स विजञ्जाणभागस्स पातुभावो होति । भ्रज्छत्तिकं चेव, श्राव 
चक्खु प्रपरिभिन्न होति बाहिरा च रूपा श्रापाथ भ्रागच्छंन्ति, नो चं 
तज्जो समनघ्नाहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विञ्नाणभागस्स पातुभावो 
होति। यतो च खो, प्राचुसो, ग्रज्खत्तिकः चेव चक्खु भ्रपरिभिन्न होति, 
बाहिरा च रूपा भ्रापाथ अ्रागच्छन्ति, तज्जो च समन्नाहारो होति, 

तज्जस्स॒विञ्वाणमागस्स पातुभावो होति । य तथाभूतस्स रूप त 


रपुपादानक्न्े सङ्गह गच्छति, या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादान- 


१ ओओस्सावने -सी० ¡ २ इच्यति-म० रो०, स्या०। ३ ° दिण्णस्स- सी०, 
स्या९ रो० । ४-४ आआगारन्तेव - सी०, रो० । ५ सडख्य ~ स्या० । ६-६ भ्रज्सन्ति 
~+ सी° | 
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क्लन्धं सङ्खह गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्व्या सा सञ्जपादानक्छन्पे 
सद्खह गच्छति, ये तथाभूतस्स सह्धारा ते सद्भारपादानक्खेन्धे सङ्खह 
गच्छन्ति, य तथाभूतस्स विञ्ब्नाण त॒विजञ्जयाणुपादानक्लन्धे सद्धह 
गच्छति । 
8 २३ दुक्लसमुदयो 
“सो एव पजानाति - एव हि किर इमेस पञ्चन्न उपादान- 
क्खन्धान सद्खहो सत्निपातो समवायो होति । वत्त खो पनेत भगवता 
~ यो परटिच्चसमुप्पाद पस्सति सो धम्म पस्सति, यो धम्म पस्सति सो 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सती" ति । पटिच्चसमुप्पन्ना खो पनिमे यदिद पञ्चु- 
पादानक्खन्धा । यो इमेयु पञ्चसु उपादानक्छन्वेसु छन्दो भ्रालयो 
ग्रनुनयो श्रञ्ोसान सो दुक्वसमूदयो । यो इमेसु पञ्चसु उपादान- 
क्खेन्धेसु छन्दरागविनयो छन्द रागप्पहान सी दुक्डनिरोधी' ति । एत्ता- 
वता पि खो, ्रावुसो, भिक्सुनो बहूकत होति । 

१५ “श्रज्सत्तिक चेव, भ्रावृसो, सोत श्रपरिभिन्न होति पे० 
घान प्रपरिभिन्न होति जिन्हा श्रपरिभिन्ना होति कायो भ्रपरि- 
भिन्नो होति मनो श्रपरिभिन्नो होति, बाहिरा चधम्मान प्रापाथ 
म्रागच्छन्ति नो च तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विञ्व्याण- 
भागस्स पातुभावो होति। भ्रञ््ञत्तिको चे, भरावुसा, मनो भ्रपरिभिन्नो 
होति, बाहिरा च धम्मा श्रापाथ भ्रागच्छन्ति, नो च तज्जो समन्नाहारो 
होति, नेव ताव तज्जस्स विञ्व्याणभागस्स पातुभावो होति। यतो चं 
ख।, प्रावुसो, भ्रज््त्तिको चेवं मनो भ्रपरभिच्नो होति, बाहिरा च 
धम्मा भ्रापाथ भ्रागच्छन्ति, तज्जो चं समद्ाहारो होति, एव तज्जस्स 
विञ्व्नाणभागस्स पातुभावो होति । य तथाभूतस्स रूप त सूपुपादा- 
नक्वन्धे सद्धह गच्छति , या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादानक्वन्धं 
सद्खह गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्व्या सा सञ्ञुपादानक्छन्धे सद्खह 
गच्छति, ये तथाभूतस्स सह्कारा ते सद्धारूपादानक्खन्धं सद्धह्‌ गच्छन्ति 
य तथाभतस्स विजञ्ब्नाण त विञ्नाणुपादानक्खन्धे सद्खह गच्छति । 
सो एव पजानाति - ` एवे हि किर इमेस पञ्न्यन्न उपादानक्खेन्धानं 
सङद्खहो सन्निपातो समवायो होति । वृत्त खो पनेत भगवता -यो 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सति सो धम्म पस्सति, यो वम्म पस्सत्ति सो 
पटिच्चसमुप्पाद पर्सी" ति । परटिच्चसमष्पन्ना खो पनिमे यदिद 
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पञ्नुपादानक्खन्धा । यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु छन्दो भ्रालयो 
प्रनृनयो भ्रज्योसान सो दुक्व समुदयो । 
8 ४ दुक्खनिरोधो 

१६ “यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्खन्धेमु छन्दरागविनयो छन्द- 

रागप्पहान सो दुक्निरोधो' ति । एत्तावता पि खो. भ्रावसो, भिक्खुनो 
5 बहुकत होती" ति । 

१७ इदमवोचं भ्रायस्मा सारिपृत्तो । भ्रत्तमना ते भिक्खू 

ग्रायस्मतो सारिपुत्तस्स भासित श्रभिनन्दु ति। 








[णै [पिं 


२६ मरहासारोपमसत्त 


§ १ लाभसक्कारसिलोका सालापलासूपमा 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा रागजहे विहरति गिज््- 
कुट पञ्बते श्रचिरपक्कन्ते देवदत्ते ! तत्र खो भगवा देवदत्त श्रारव्भ 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
इध, भिक्छवे, एकच्चो कुलयपृत्तो सद्धा अ्रगारस्मा श्रनगारिय 


प्बजितो होति - श्रोतिण्णोग्हि जातिया जराय" मरणेन" सोकेहि परि- 5 


देवेहि दुक्खहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्छपरेतो, श्रप्पेव 
नाम इमस्स केवलस्स दुक्लक्खन्धस्स श्रन्तकिरिया पञ्व्यायेथाः ति । 
सो एव पञ्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिव्बत्तेति । सो 
तेन लाभसक्कारसिलोकेन भ्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्धप्पो । सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन प्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति ~ श्रहुमस्मि लाभ- 
सक्कारसिलोकवा , इमे पनञ्ञे भिवखू म्रप्पञ्च्याता भ्रप्पेसक्खा' ति । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति पमज्जति पसाद भ्रापञ्जति, 
पमत्तो समानो दुक्खं विहरति । 

२ “सय्यथापि, भिक्खवे, पूरिसो सारत्थिको सारगवसो सार 
परियेसन चरमानो महतो रक्खस्स तिरतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
ग्रतिक्कम्म फेम्गु श्रतिक्कम्म तच भ्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास 
छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य 'सार' ति मञ्व्यमानो । तमेन चक्खुमा पुरिसी 
दिस्वा एव वदेथ्य ~ न वताय भव पूरिसो अ्रञ्चासि सार, न श्रज्वासि 
फेग्गु, न श्रञ्वयासि तच, न श्रञ्जासि पपटिक, न ्रञ्जासि साखा- 
पलास । तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 
चरमानो महतो रुक्छस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व सार ग्रतिक्कम्म 
फेग्ग्‌ श्मतिक्कम्म तच ग्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास छेत्वा भ्रादाय 
पक्कन्तो "सार" ति मञ्वमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त 
चस्स श्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 

३ “एवमेव खो, भिक्छवे, इधेकच्चो कूलपृत्तौ सद्धा ्रगारस्मा 
१-१ जरामरणेन -सी०, रो०। २ लाभी सिलोकवा ~ सी० रो लाभी 
सक्कारस्िलोकवा -स्या० । ३ पप्पटिके ~ स्या । 
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प्रनगारिय पव्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन सज्जति पमज्जति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्ख विहरति । अरय वुच्चति, भिक्वे, भिक्खू सखापलास 
श्रगहूसि ब्रह्मचरियस्स, तेन च वोसान श्रापादि । 


8 २ सीलसम्पदा पपटिक्पमा 

४ “इध पन, भिक्छवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा भ्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पब्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्लोतिण्णो दुक्ल- 
परेतो, म्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्न्धस्स ञ्रन्तकिरिया पञ्चा 
पेथा' ति । सो एव पञब्बजितो ससानो लाभसक्कारसिलोक भ्रभि- 
निब्बत्तेति । सो तेन लाभसकेकारसिलोकेन न ग्रत्तमनो होति न परि 
पुण्णसङ्कप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिल्लोकेन न श्रत्तानुक्कसेति, न 
पर वम्भेति ! सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमाद भ्रापज्जति । श्रप्पमत्तो समानो सीलसम्पद श्राराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय ्रत्तमनो होति परिपुण्णसद्खुप्पौ । सो ताय सील- 
सम्पदाय श्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति - श्रहमस्मि सीलवा कल्याण- 
धम्मो, इमे पनञ्ञे भिक्खू दुस्सीला पापधम्मा' ति । सो ताय सील- 
सम्पदाय मज्जति पमञ्जति पमादं भ्रापज्जति, पमत्तो समानो दुक्ख 
विहरति । 

५ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार 
परियेसन चरमानो महतो रुक्वस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
मतिक्कम्म फम्मू श्रतिक्कम्म तच, पपटिक दत्वा प्रादाय पक्कमेय्य 
सार' ति मञ्व्यमानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य - 
न वताय भव पूरिसो ्रञ्व्यासि सार, न ग्रञ्जासि फर्‌, न म्रञ्व्यासि 
तच, न श्रञ्व्यासि पपटिक, न अरल्जनासि साखापलास । तथा हय 
भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतौ सक्खस्स 
तिदतो सारवतो भ्रतिक्कस्मे व सार भ्रतिक्कम्म फोग्ग्‌ शअतिक्कम्म तच, 
पपटिकं छत्व ्रादाय पक्कन्तो 'सार' ति मञ्च्यमानो, य चस्स सारेन 
सारकरणीय त चस्स भ्रत्य नान्‌भविस्सती' ति । 


६ "एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो कूलपुत्तो सद्धा भ्रगारस्मा 
्रनगारिय पव्बजितो होति शोतिण्णोम्हि जातिया पे० सो ताय 
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सी लसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तो समानो 
दुक्ख विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्छवे, भिक्लु पपटिक श्रग्गहेसि 
ब्रह्म चरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि | 


§ २ समाधिसम्पदा तचूपम 

७ “इध पन, भिक्खवे, एकच्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० अ्रप्पमत्तो 
समानो सीलसम्पद श्राराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय ्रत्तमना होति, 
नो च खो परिपुण्णसङ्प्पो । सा ताय सीलसम्पदाय न प्रत्तानुक्कसेति 
न पर वम्भेति । सो ताय सीलसम्पदाय न मज्जति नप्पमज्जति न 
पमाद भ्रापज्जति । म्रप्पमत्तो समानो समाधिसम्पद भ्राराधेति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय प्रत्तमनो होति परिपुण्णसङद्धप्पो । सो 
ताय समाधिसम्पदाय श्रत्तानुक्रसेति पर वम्मेति ~ ्रहमस्मि समाहितो 
एकगगचित्तो, इमे पनज्यें भिक्खू भ्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता' ति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दक्ख विहरति । 

८ “सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो रुक्खस्स तिदतो सारवतो ्रतिक्कम्मं व सार 
ग्रतिक्कम्म फेग्ग्‌ तच छत्वा ्रादाय पर्वकन्तो सार' ति मजञ्व्यमानो, य 
चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ नानुभविस्सती ति । 

९ “एवमेव खो, भिक्ख्वे, इधकच्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजितो होति ओ्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० सो ताय 
समाधिसम्पदाय मज्जति पमञ्जति पमाद श्रापञ्जति, पमत्तौ समानो 
दुक्ल विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु तच भ्रग्गहेपि ब्रह्म- 
चरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि । 

8 ४ उनाणदस्सन फगपम 

१० “इध पन, भिक्खवे, एकच्चो कुलयृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
म्रनगारिय पन्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० भ्रप्पमत्तो 
समानो समाधिसम्पद श्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय म्रत्तमनो 
होति, नो च खो परिपुण्णसङ्धप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न प्रत्तानु- 
क्कंसेति, न पर वम्भेति । सो ताय समाधिसम्पदाय न मज्जति नप्प- 
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२४६ मन्क्िसनिकायो [२९६४ १०- 


मञ्जति न पमाद भ्रापज्जति श्रप्पमत्तो समानो जाणदस्सन म्रारा- 
धति । सो तेन व्याणदस्सनेन भ्रत्तमनो हति परिपुण्णसद्धप्पो । सो 
तेन जाणदस्सनेन प्रत्तानृव्कसेति पर वम्भेति 'ग्रहमस्मि जान पस्स 
विहरामि । इमे पनच्ने भिक्ख्‌ श्रजान श्रपस्स विहरन्ती ति। सो 
तेन ज्नाणदस्सनेन मज्जति पमज्जति पमाद प्रापज्जति, पमत्तो समानो 
दुक्खे विहरति । 

११ “सेय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्लस्स तिद्रुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
फेरु द्त्वा श्रादाय पक्कमेय्य “सार' ति मञ्व्यमानो 1 तमेन चक्छुमा 
पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य ~ (न वताय भव पुरिसो भ्रञ्जासिसारन 
प्रञ्व्ासि फगृ न श्रञ्जासि तच न ्रञ््यासि पपटिक न अञ्व्नासि 
साखापलासं । तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो स्क्लस्स तिदतो सारवतो ्रतिक्कम्मे व 
सार फेग्ग्‌ छेत्वा प्रादाय पक्कन्तो ससार ति मज्जमानो । य चस्स 
सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 

१२ “एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो कृलपुत्तो सद्धा ्रगा- 
रस्मा अ्रनगारिय पव्बजितो होति ग्रोतिणोम्हि जातिया पे सौ 
तेन व्याणदस्सनेन मज्जति पमज्जति पमादं प्रापज्जति, पमत्तो समानो 
दुक्ख विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्स फरण भ्रगहेसि ब्रह्म 
चरियस्स, तेन च वोसान श्रापादि । 

8 ५ भ्रसमयविमोक्ो त्वेव ब्रह्मचरियस् सार 


१३ “इध पन, भिक्छवे, एकच्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पन्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्लेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दक्ख- 
परेतो, अरप्पवे नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्छत्धस्स ग्रन्तकिरिया पञ्चा- 
येथा' ति । सो एव पञ्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक प्रभि- 
निब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तमनो होति, न परि- 
पुण्णसद्धप्पो । सो तेन लामसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तानुक्कसेति, न 
पर व्रम्भेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमाद भ्रापज्जति, प्रप्पमत्तो समानो सीलसम्पदं श्राराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय अ्रत्तमनो | होति, नो च खो परिपुण्णसद्धप्पो । सी 
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३० च्छपतारोपमसुत्त 
§& १ पञ्च सारत्थिका पुर्गल) 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें 
म्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो पिद्धलकोच्छो ब्राह्यणो येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि 1 सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो पिद्धलकौच्छौ ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - येमे, भो गोतम, 
समणनब्राह्यणा सद्धखिनो गणिनो गणाचसिया जाता यसस्सिनो तित्थकरा" 
साधुसम्मता, बहु जनस्स, सेय्यथीद ~ पूरणो कस्सपो, मक्वलि गोसालो, 
म्रजितो केसकम्बलो, पकुषो कच्चायनो, सञ्जयो बेलदुपुत्तो , निगण्ठो 
नाटपृत्तो , सब्बेते सकाय परटिञ्जाय अ्रन्भञ्ज्सु सब्बे व नान्भञ्नसु, 
उदाह्‌ एकच्चे अ्रन्मञ्जसु एकच्चे नाञ्भञ्च्यसू" ति † 

रल, ब्राह्मण, तिद्रुतेत ~ सबव्बेते सकाय पटिञ्ज्ायं 
म्रन्भञ्च्यसु सब्बे व नाब्मञ्जसु, उदाहु एकच्चे भ्रन्भञ्ञयु एकन््चे 
नान्भजञ्नसरु ति । धम्म ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, त सुणाहि, साधक 
मनसि करोहि, भासिस्सामी" ति । 

एव, भो" ति खां पिद्धलकोच्छो ब्राह्मणो भगवतो पच्च 
स्सोसि । भगवा एतदवोच ~ 

२ (सय्यथापि, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्लस्स तिटुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सार अतिक्कम्म फम्‌ अ्रतिक्कम्म तच भ्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास 
छेत्वा आदाय पक्कमे्य सार' ति मज्जमानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो 
दिस्वा एव वदेग्य - न वताय भव पुरिसो श्रञ्व्ासि सार, न श्रञ्ासि 
फम्गू, न श्रञ्व्नासि तच, न श्रञ्व्यासि पपटिक, न श्रञ्व्यासि साखा- 
पलास । तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 
चरमानो महतो क्खस्स तिदतो सारवतो श्तिक्कम्मे व सार, श्रततिक्कम्म 
फम्गु, भ्रतिककम्म तच, श्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास छेत्वा ्रादाय 





१ तित्यद्कर ~ स्या० । २ वेलद्वपृतो इति पि । ३ नाथपृत्तो ~ सी०, स्या०, 
नातयृत्तो - रो° । 


२३० १६] पश्च सारत्थिका पुर्गला २४६ 


पक्कन्तो सार" ति मज्जमानो । य चस्स सारेन घारकरणीय त चस्स 
ग्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 


३ `सेय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सार भ्रतिक्कम्म फेम्यु श्रतिक्कम्म तच, पपटिक ठेत्वा श्रादाय 
पक्कमेय्य 'सार' ति मज्जमानो । तमन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव 
वदेय्य- न वताय भव पुरिस पे० पपटिक छेत्वा प्रादाय पक्कतो 
-सार' ति मज्जमानो । य चस्ससारेन सारकरणीय त चस्स भ्रत्य 
नानुभविस्सती' ति । 

४ (सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्रुतो सारवता श्रतिक्कम्मे व 
सार प्रतिक्कम्म फर्‌, तच छ्ेत्वा प्रादाय पक्कमेप्य 'सार' ति मञ्ज 
मानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव॒ वडेय्य ~ न वताय भवं 
पुरिसो पे० ग्रतिक्कम्म फेम्ग्‌, तच छेत्वा भ्रादाय पक्कन्तो सार ति 
मञ्ज्यमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स प्रत्य नानृभवि- 
स्सती' ति । 

५ “सय्यथापि वा पन, ब्नाह्यण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रुक्स्स तिदतो सारवतो म्रतिक्कम्मे व 
सार, फेग्ग्‌ छेत्वा ्रादाय पक्कमे्य 'सार' ति मञ्व्यमानो । तमेनं 
चक्खुमा पुरिसो दिस्वा * एव वदेय्य ~ न वताय भव पुरिसो पे० 
ग्रतिक्कम्मे व सार, फेग्‌ छेत्वा श्रादाय पक्कन्तो 'सार' ति मञ्जमानो । 
य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स भ्रत्य नानुभविस्सती' ति । 


९ “सेय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारमवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रक्खस्स तिद्रतो सारवतो सार येवं 
छेत्वा भ्रादाय पक्कमेय्य सार" ति जानमानो 1 तमेन चक्छुमा पुरिसो 
दिस्वा एवं वदेय्य ~ 'ग्रञ्व्यासि वताय भव पुरिसो सार, ग्रज्व्नासिं 
फेग्ग्‌, श्रञ्व्ासि तच, भ्रजञ्व्नासि पपटिक, भ्रञ्च्नासि साखापलास । 
तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो 
महतो शक्स्स तिदतो सारवतो सार येव छेत्वा आ्रादाय पक्कन्तो 


१ से° पोत्थके नत्थि । 
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२५० मन्क्षिमनिक्षायो [ ३० १ ६~ 


सारः ति जानमानो । य चस्सं सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ 
प्रनुभविस्सती' ति । 


& २ लाभसक्कारसिलोकन परिपुण्णसङ्प्पो पठमसारत्थिकूपमो 

७ “एवमेव खो, ब्राह्मण, इधेकच्चो पुम्गनो सद्धा भ्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोगम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्छोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो । श्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्सं अ्रन्तकिरिया 
पञ्जञ्जायेथा' ति ¦! सो एव पव्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक 
प्रभिनिब्बत्तेति ! सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन अरत्तमनो होति परि- 
पुण्णसङ्धप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन म्रत्तानुक्कसेति, पर 
वम्भेति ~ 'श्रहमस्मि लाभसक्कारसिलोकवा, इमे पनञ्जे भिक्खू अरप्प- 
ञ्जाता भ्रप्पसक्वा' ति । लाभसक्कारिलोकेन च यें श्रञ्ये धम्मा 
उत्तरतरा च पणीततग च तेस धम्मान सच्िकिरियाय न छन्द 
जनेति, न वायमति, ग्रोलीनवृत्तिको च होति साथलिको । सेय्यथापिसो 
ब्राह्मण, पुरिसा सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो 
सक्खस्स तिदतो सारवतो ग्रतिक्कम्मे व सार श्रतिक्कम्म फग्गु श्रतिक्कम्म 
तच श्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास छत्वा श्रादाय पक्कन्तो "सार 
ति मज्जमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स भ्रत्थ नानु- 
भविस्सति । तथूपमाह, ब्राह्मण, इम पुम्गल वदामि । 


§ ३ सोलसम्पदाय परिपुण्णसङ्धुप्पो दुत्तियसारत्थि क्षमो 

८ “इध पनं, ब्राह्मण, एकच्चो पृग्गलो सद्धा म्रगारस्मा श्रन- 
गारिय पब्बजितो होति ~ भरोतिण्णोम्हि पे० भरन्तकिरिया पञ्जा- 
येथा' ति । सो एव पव्बजितो समानो लभसक्कारसिलोक श्रभिनिन्ब- 
तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न प्रत्तमनो होति न परिपुण्ण- 
सद्प्पो । सो तन लाभसक्कारसिलोकेन न अ्रत्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन च ये श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, 
ग्रनोलीनवत्तिको चं होति श्रसाथलिको | सो सीलसम्पद भ्राराधेति ) 
सो ताय सीलसम्पदाय श्रसमनो होति परिपृुण्णसद्धप्पो । सो ताय 
सीलसम्पदाय प्रत्तानुक्कसेति पर वम्मेति ~ श्रहुमस्मि सीलवा कल्याण- 


३०४९ ] समाधिसम्पवाय परिपुण्णसङ्ण्यो तेतियसारतिथक्ूपमो २५१ 


धम्मो, इमे पनञ्े भिक्खू दुस्सीला पापधम्मा' ति । सीलसम्पदाय 
च ये भ्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छि- 
किरियाय न छन्दं जनेति, न वायमत्ति, श्रोलोनवृत्तिको च होति साथ- 
लिको । सेय्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिका सारगवेशी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सुक्लस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
ग्रतिक्कम्म फेर्गु श्रतिक्कम्म तच, पपरिक दछेत्वा भ्रादाय प्क्कन्तो 
सार' ति मञ्व्यमानो ! य चस्स सारेन सारकरणीय, त चस्सं अत्थ 
नानुभविस्मति । तथूपमाह, ब्राह्मण, इम पुर्गल वदामि । 


8 ४ समाधिसम्पदाय परिपुण्णसङप्पो ततियसारत्थिकूपमो 

& “इवे पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो सद्धा अ्रगारस्मा श्रन- 

गारिय पब्बजितो होति ~ भ्रोतिण्णोमस्हि पे० म्रन्तकिरिया पञ्च्ा- 
येथा' ति । सो एव पन्बजितो समानो लाभमक्कारसिलोक श्रभिनिब्ब- 
तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न ्रत्तमनो होति न परिपुण्ण- 
सङ्खप्पा । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न प्रत्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन च ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरतरा च 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति 
ग्रनोलीनवृत्तिको च होति म्रसाथलिको । सो सीलसम्पद भ्राराधेति । 
सो ताय सीलसम्पदाय भरत्तमनो होति नो च खौ परिपुण्णसङ्धप्पो । 
सो ताय सीलसम्पदाय न अत्तानुक्कसेति, न पर वम्भेति । सीलसम्पदाय 
च ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा चं तेसं धम्मान सच्छि- 
किरियाय छन्द जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवुत्तिको च होति श्रसा- 
थलिको । सो समाधिसम्पद भ्राराघेति । सो ताय समाधिसम्पदाय 
भ्रततमनो होति परिपुण्णस इप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय म्रत्तानुक्क- 
सेति, पर वम्मेति ~ अहमस्मि समाहितो एक्गगचित्तो, इमे पनञ्जें 
भिक्लू म्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता' ति । समाधिसम्पदाय च ये प्रज्ञे 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च, तेसं धम्मान सच्छिकिरियाय न 
छन्द जनेति, न वायमति, ्रोलीनवृत्तिको च होति साथलिको । सेय्य- 
थापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो 
महतो स्क्वस्स तिदतो सारवतो प्रतिक्कस्मे व सार श्रतिक्कस्म फेरु, 
तच छैत्वा श्रादाय पक्कन्तो * सार" ति मञ्ज्नमानो । य चस्स सारन 


१ पक्कमन्तो ~ रो०। 
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सारकरणीय त चस्स भ्रत्य नानुभविस्सति । तथूपमाह्‌ , ब्राह्मण, इम 
पुर्गल वदामि । 


8 ५ जाणदस्सनेन परिपुण्णसङप्पो चतुत्थसारत्थिक्‌पमो 


१० “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजितो होति - श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
प० भ्र-तकिरिया पञ्च्यायेथा' ति । सो एव पव्बजितो समानो 
लाभसक्कारसिलोक अ्रभिनिव्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न श्रत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्खप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न भ्रत्तानुक्क्सेति न पर वम्भेति । ब्राभसक्कारसिलोकेन च ये भ्रञ्मे 
धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द 
जनेति, वायमति, भरनोली नवुत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो सील- 
सम्पद श्राराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय श्रत्तमनो होति, नो चसो 
परिपुण्णसङद्धप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न भ्रत्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेत्ति । सीलसम्पदाय च ये भ्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा 
च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, म्रनोली नवुत्तिको 
च होति श्रसाथलिको । सो समाधिसम्पद श्राराधेति । सो ताय 
समाधिसम्पदाय श्रत्तमनो होति, नो च खो परिपुण्णसङद्खप्पो । सो ताय 
समापिसम्पदाय न भ्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति, समाधिसम्पदाय चं 
ये श्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्ि- 
किरियाय छन्द जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथ- 
लिको । सो जाणदस्सन भ्राराघेति । सो तेन जाणदस्सनेन प्र्तमनो 
होति परिपुण्णसद्धप्पो, सो तेन जाणदस्सनेन प्रत्तानुक्कसेति पर 
वम्मेति - ्रहमस्मि जान परस्स विहरामि, इमे पनञ्मे भिक्खू भ्रजान 
ग्रपस्स विहरन्ती ति । जाणदस्सनेनं च ये श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा 
च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय न दन्द जनेति, न 
वायमति, ्रोलीनवृत्तिको च होति साथलिको । सेय्यथापि सो, ब्राहमण, 
पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियंसन चरमानो महतो सक्स्स 
तिद्रुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार, फेम्मु छेत्वा श्रादाय पक्कन्तो 'सार' 
ति मञ्व्यमानो ! य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स अत्थ नानु- 
भविस्सति । तथूपमाह, ब्राह्मण, इम पुल वदामि । 


३० ६ १२] व्याणवस्सनेन उतरिततरा ध्मा २५३ 


§ ६ णदस्सनेन उत्तरितरा धस्मा 


११ ` इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा प्रन- 
गारिय पन्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि क्ले हि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्लोतिण्णो, दुक्खपरेतो ! 
म्रप्पव नाम इमस्स केवलस्स दुक्क्छन्धस्स म्रन्तकिरिया पञ्न्ायेथा' 
ति। सो एव पव्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिन्बत्तेति | 
सो तन लाभसक्कारसिलोकेन नं ब्रत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्धप्पो । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न श्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । 
लाभसक्कारसिलोकेन च ये श्रञ्ञे घम्मा उत्तरितरा च पणीततरा चं 
तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायसति, भ्रनोलीनवृत्तिको 
च' होति भ्रसाथलिको । सो सीलसम्पद अ्राराधेति । सो ताय सील- 
सम्पदाय म्रत्तमनो ह्येति, नो च खो परिपुण्णसङ्धप्पो । सो ताय सील- 
स॒म्पदाय न श्रत्तान॒क्कसेति न पर वस्भेति ! सीलसम्पदाय च ये श्रञ्जें 
धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द 
जनेति, वायमति, ्ननोलीनवृत्तिको च होति अ्रसाथलिको । सो समाधि- 
सम्पद भ्राराधेति । सो ताय समाचिसम्पदाय भरत्तमनो होति नो च 
लो परिपृण्णसद्खप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न प्रत्तानुक्कसेति, 
न पर वम्भेति ! समाधिसम्पदाय चये अ्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वाथमति, 
प्रनोलीनवुत्तिको च होति भ्रस्ाथलिको । सो व्याणदस्सने प्रा राधेति । 
सो तेन जाणदस्सनेन भ्र्तमनो होति नो च खो परपुण्णसङ्प्पो । सो 
तेन जाणदस्सनेन न प्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । जाणदस्सनेन चये 
ग्रञ्ज धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय 
छन्द जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथलिका । 

१२ कतमे च, ब्राह्मण, धम्मा उ्याणदस्सनेन उत्तरतरा च 
पणीततरा च ? इध, ब्राह्मण, भिक्खु विविच्चैवं कामेहि विकिच्चं 
गरक सलेहि धम्मेहि सवित्तक्क सविचार विवेकज पीतिसूख परम ज्ञान 
उपसस्पज्ज विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो वयाणदस्सनेन 
उत्तरितरो च पणीततरो च । 

पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्स, वितक्कविचारान वृषसमा 
ग्रज्सत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्कं अविचार समाधिज 
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२५४ मन्क्षिमिनिकायो ॥ ३० ६ १२- 


पीतिसृुख दुतिय श्चान उपसम्पज्ज विहरति । म्रयपिखो ब्राह्मण, 
धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितसो च पणीततसे च । 


“धून च पर, ब्राह्मण, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्को चं 

विहरति, सतो च सम्पजानो सूखे च कायेन पटिसवेदेति, य त श्रिया 

5 श्राचिक्खन्ति - उपेक्छको सतिमा सुखविहारी ति ततिय ज्ञान उप- 
सस्पज्ज विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण धम्मो जा णदस्सनेन उत्तरितरो 
च पणीततये च । 

पुन च पर, ब्राह्मण, भिवखु सुखेस्स च पाना दुक्लस्स च 
पहाना पुञ्े व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्धमा श्रदुक्वमसुख उपेक्खा- 

0 सतिपारिसुद्धि चतुत्थ क्ञान उपसम्पज्ज विहरति ! म्रयपिखो, ब्राह्मण, 
धम्मो व्याणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“युन च पर, ब्राह्मण, भिक्खू सन्बसो रूपसञ्च्यान समतिक्कमा 
पटिघसज्व्ान भ्रत्थद्धमा नानत्तसञ्व्ान श्रमनसिकारा ्ननन्तो 
श्राकासो' ति श्राकासानञ्चौयतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रयपिखीो, 

5 ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सब्बसो भ्राकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म 'श्रनन्त विञ्जाणः' ति विञ्वाणञ्वायतन उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च 
पणीततरो च । 

20 “पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सब्बसो विञ्व्याणञ्चायतन 
समतिक्कम्म त्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्नायतन उपसम्पज्ज विहु- 
रति! भ्य पिखो, ब्राह्मण, वम्मा ाणदस्सनेन उत्तरितरो चं पणीत- 
तरो चं। 
पुन व पर, ब्राह्मण, भिक्खु सन्वसा भराकिञ्चञ्जायतन 
समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्व्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयपि 
खो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो चे । 
पुन च पर, ब्नाह्यण, भिक्ख॒ सब्बसो नेवसञ्जानासञ्व्यायतन 
संमतिक्कम्म सञ्नावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्च्याय चस्स 
दिस्वा श्रासवा परिक्लीणा होन्ति श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो 
5 उाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । इमे खो, ब्राह्मण, धम्मा 
व्नाणदस्सनेन उत्तरितय चं पणीततरा च) 


॥ ०1 


र. 


३० ६ १५ | उ्ाणदस्सवेन उत्तरतरा धस्मा २५६ 


१२ `सेग्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रक्खस्स तिदतो सारवतो सार येव छेत्वा 
ग्रादाय पक्कन्तो 'सार' ति जानमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय 
त चस्स श्रत्थ श्रनुभषिस्सति । तथ॒पमाह, ब्राह्मण, इम पृग्गल वदामि । 

१४ इति खो, ब्राह्मण, नयिद ब्रह्मचरिय लाभसकव्कार- 
सिलोकानिसस, न सीलसम्पदानिसस, न समाधिसम्पदानिसस, न जाण- 
दस्सनानिसस । या च खो प्रय, ब्राह्मण, ग्रकुप्पा चेतोविमुत्ति-एतदत्थ- 
मिद, ब्राह्मण, ब्रह्मचरिय, एत सार एत परियोप्रान' ति । 

१५ एव वृत्ते, पिद्खलकोच्छो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच - 
-श्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्छन्त, भो गोतम पे० उपासक म 
भेव गोतमो वारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेत सग्ण गत" ति | 


ग्रोपम्मवगो निहितो तत्तियो । 


तस्सुहान 


मोलियफग्गुनरिदु * च नामो श्रन्धवन कथिपुण्ण निवापो । 
रासि-कणेरु-महागजनामो सारूपमो' पुनं पिद्धलकोच्छो* 1) 








*-* एत्थ सी° पोत्थके अय पाठो दिस्सति - 
भोलियतज्जनरिष च नामो अ्रषवने कथिपृण्णनिवापो। 
रासिकणरुमहागजनामो सारचरो पुन पिङ्कंलकोच्छो । 
एस वरो ठपितो श्रसमोयं चारुतरो ततियो वरनग्ो ति ॥ 
१ सारवरो ~ स्या०। 
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३१ चगोसिङ्गयुत्त 
$ १ गोसिद्धसालवनदाये भिक्खून विहारो 

१ एव में सूत । एक समय भगवा नादिके ` विहूरति भगिञ्ज- 
कावसथे । नेन खो पन समयेन प्रायस्मा च भ्ननुरुद्धो भ्रायस्मा चं 
नन्दियो भ्रायस्मा च किम्बिलो ` गोसिद्धसालवनदाये विहरन्ति । श्रथ 
खो भगवा सायन्हसमय पटिसल्लाना' वृद्तो येन गोसिद्ध सालवनदायो 
तेन॒पसद्धमि। म्रहूसा खो दायपालो भगवण्त दूरतो व भ्रागच्छन्त । 
दिस्वान भगवन्त एतदवीच ~ “मा समण, एत दाय पाविसि । सन्तेत्थ 
तयो कलपुत्ता अ्रत्तकामल्पा विहरन्ति । मा तेस श्रफासुमकासी'' ति । 

२ श्रस्सोसि खो श्रायस्मा अ्रनुरुद्धो दायपालस्स भगवता सद्धि 
मन्तयमानस्स । सुत्वानं दायपाल एतदवोच ~ “मा, भ्रावृस्ो दायपाल, 
भगवन्त वारेसि । सत्था नो भगवा अ्नुप्पत्तो' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
मरनुरुद्धो येनायस्मा च नन्द्य म्रायस्मा च किम्बिलो तेनुपसद्धमि, 
उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त च नन्दिय ग्रायस्मन्त च किम्बिल एतदवोच - 
“प्रभिक्कमथायस्मन्तो, भ्रभिक्कमथायस्मन्ता, सत्था नो भगवा श्रनु- 
प्पत्तो"' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा च अ्रनुरुद्धो प्रायस्मा च नन्दियो भ्रायस्मा 
च किम्बिलो भगवन्त पच्चुर्गन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवर परटिगगहेसि, 
एको शरासन पञ्ञपेसिं, एको पादोदक उपटरापेसि । निसीदि भगवा 
प्रञ्जत्ते प्रासने । निसज्ज खो भगवा पादे पक्खालेसि । तेपिखो 
म्रायस्मन्तो भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । एकमन्त 
निसिन्न खो प्रायस्मन्त श्रनुरुदध भगवा एतदवोच - 

३ कच्चि वो श्रनुरुद्धा, खमनीय, कच्चि यापनीय, कच्चि 
पिण्डकेन न किलमथा^' ति ? 

-खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा, न चं मय, भन्ते, पिण्ड- 
केन किलसामा "ˆ ति । 

कच्चि पन वो, भ्रनुरुद्धा, समग्गा संम्मोदमाना श्रविवदमाना 
खी रोदकीभ्‌ता ्रञ्जमञ्ब्य पियचक्वूहि सम्पस्सन्ता विहरथा'" ति ? 

१ नातिके - ० । २ किमिलो-म०। ३ पतिसल्लाना -सी० ! ४ पञ्चा 


पसि -सी° स्या० रो० ! ५ उपटरुपेसि -सी०। ६ किलमिन्थाति-स्या०) ७ किल 
मिम्ह ~ स्याः० । 


९५३४] भरष्पमत्तान ह 


§ २ समग्गान खीरोदकीभूतान 


४ "तग्व मय, भन्प, समग्गा सम्मोदमाना म्विवदमाना खीरो- 8 267 
दकोभूता ग्रञ्जमञ्ञा पियचक्खूहि सम्पर्सन्ता विहरामा'” ति । 


"यथा कथ पन तुम्हे, श्रनुरुदढधा, समग्गा सम्मोदमाना प्रवि- 
वदमाना खारोदकीभूता म्रञ्च्यमञ्व्य पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विह्‌- 
रथाः ति ? 5 

“दध म्ह, भन्ते, एव होति - लाभा वत मे, सूलद्ध वत मे, 
योह एवरू्पेहि सतब्रह्मचारीहि सदधि च्हिरामी' ति । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, 
दमेषु भ्रायस्मन्तसु मेत्त कायकस्म पच्चुपद्वित भावि" चेवं रहो च, 
मेत्ते वचीकम्म पच्चुपद्वित श्रावि चेव रहो च, मेत्त मनोकम्म पच्तु- 
पटिति भ्रावि चेव रहो व । तस्स मण्ह, भन्ते, एव होति - यन्नूनाहं सक 10 
चित्त निक्खिपित्वा इमेस येवे श्रायस्मन्तान चित्तस्स वसेन वत्तेय्य 
ति। सोखो ग्रह, भन्ते, सक पित्त निक्छिपित्वा इमेस येव भ्रायस्म-तान 
चित्तस्स वसेन वत्तामि । नाना हिखोनो, भन्ते, काया एक च पन 
मञ्ज चित्त'' ति । 

प्रायस्मापि खो नन्द्य पे० श्रायस्मापिखी किम्बिललो 15 
भगवन्त एतदवोच ~ मय्ह्‌ पि, भन्ते, एव होति- "लाभा वत मे, सुलद्ध 
वत मे, योह एवरूपेहि सब्रह्मचारीहि सदधि विह॒रामी ति ) तस्स म्ह, 
भन्ते, इमेसु प्रायस्मन्तेसु मेत्त कायकम्म पच्चुपट्टित प° नानाहि ° 
खो नो, भन्ते, काया एक च पन मञ्जे चित्त ति । एव खो मय, 
भन्ते, समग्गा सम्मोदसाना श्रविवदमाना खीरोदकीभूता अरञ्जमञ्व्य 20 
पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विह रामा'' ति । 


8 ३ श्प्पमत्तान 
५ “साधु साधु, अनुरुद्धा । कच्चि पन वो, अनुरुद्धा, श्रप्पमत्तां 


प्राततापिनो पहितत्ता विहरथा'' ति † 
“तरच मय, भन्ते, श्रप्पमत्ता श्रातापिनो पहितत्ता विहः 


रामा ति। 25 
“यथा कथ पन तुम्हे, श्रनुरद्धा, अ्रप्पमत्ता श्रातापिनो पहितत्ता 


विहुरथा'” ति † 


कानना 


१ शआ्रावि ~ स्या०, अवी - रो०। 
म० नि -३३ 
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! इध, भन्ते, म्रम्हाकं यो पठम गामतो पिण्डाय परटिक्कमति सो 
प्रासनानि पञ्जपेति, पानीय परिभोजनीय उपदरुपिति, अ्रवक्कारपाति 
उपदुपेति । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्कमति, सचे होति भूत्ता- 
वसेसो सचे प्राकद्ति भुञ्जति, नो चे म्राकह्भुति भ्रप्पहूरिते वा छडति 
म्रप्पाणके वा उदके प्रोपिलपेति । सो आ्रासनानिं पटिसामेति, पानीय 
प्रिभोजनीय पटिसामेति, श्रववकारपाति पटिसामेति, भत्तग सम्म- 
ज्जति । यो पस्सति पानीयघट वा परिभोजनीयघटः वा वच्चधट वा 
रित्त तुच्छं सो उपद्रापिति । सच॑स्स' होति भ्रविसय्ह्‌, हत्यविकारेन 
दुतिय श्रामन्तेत्वा हत्थविलङ्खफेन उपद्रापिम, न त्वेव मय, भन्ते, तप्प- 
स्वया बाच भिन्दाम । पञ्चारिक खो पन मय, भन्ते, सन्बरत्तिक 
धम्मिया कथाय सन्निसीदाम ! एव खो मय, भन्ते, भ्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पहितत्ता विहरामा ' ति । 

$ ४ उत्तरिमनुस्सधम्मौधिगतान 

९ “साधु साधु, अ्रनुखूढा । भ्रत्थि पन वो, श्रनुरुद्धा, एव 
प्रप्पमत्तान म्रातापीन पहितत्तान विहरन्ताने उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रल- 
मरियनाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो" ति ? 

(कि हि नो सिय, भन्तं । इवे मय, भन्ते, यावदेव श्राकद्खाम 
विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार 
विकवेकज पीतिसुख पठम सचान उपसम्पज्ज विहुराम । भ्य खोनो, 
भन्ते, अरम्हाकं श्रप्पमत्तान श्रातापीन परहितत्तान विहरन्तान उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसंसो भ्रधिगता फासुविहारो"“ ति । 

“साधू साधु, अ्ननुरुद्धा । एतस्घ पन' वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया श्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा ` म्रलमरियनयाणदस्सनविसेसो भ्रभिगतो फामुविहारो'" ति? 

“कि हि नो सिया, भन्तं 1 इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकद्भाम 
वितक्कविचारान वूपसमा श्रज्क्रत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवि- 
तक्कं अ्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ल विहराम । 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया 
श्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियञाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो 
फासुचिहारो ति ! 

----~---_-~--*~--- ~ 


१ सचास्स ~ रो०, स्था० 1 २ स॒बरक्तिया ~ रो०। ३ उत्तरि मनुस्सधम्मा ~ रो° । 
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सातु साधु, ्रनुरुद्धा । एतस्स पन वौ, अनुरुद्धा, विहा रस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया अ्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा ग्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ्रधिगतो फासुविहारो"' ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव ्राक्वाम 
पतिया च विरागा उपेक्वका च विहराम, सता च सम्पजाना सुख च 
कायेन पटिसवेदेम, य त अररिया भ्राचिक्छन्ति - “उपेक्को सत्तिमा 
सुख विहारी' ति ततिय ञ्ञान उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, 
विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्भिया श्रयमञ्जो 
उत्तरिमनुस्सवम्मा श्रलमरियव्याणदस्सनविभेसो श्रधिगतो फासु- 
विहारा ' ति । 

साधु साधु, अनुरुद्धा । एतस्स पन वो, श्रनुरद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परटिग्पस्सद्धिया ्रत्थञ्जो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा श्रलमरियव्नाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो“ ति? 

“कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकह्घाम 
सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, पृज्बे व मोमनस्सदोमनस्सान 
ग्रत्थ ज्ख मा, ग्रदुक्लमघुख उपेक्खासतिपारियुद्धि चतुत्य ज्ञान उपसम्पज्ज 
विह राम । एतस्स, भन्तं, विहारस्स समतिक्व माय एतस्स विहारस्स 
परिप्पस्सदधिया भ्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो म्रधिगतो फासुविहारो ' ति । 

७ “साधु साधु, प्रनुसद्धा । एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया श्रत्थजञ्जो उत्तरिमनुस्स- 
धस्मा भ्रलमरियव्नाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो" ति 

“कि हि नो सिया, भन्तं । इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकद्भाम 
सञ्वसो रूपसञ्ब्यान समतिक्कमा पटिषसच्व्याने श्रत्थद्खमा नानत्त- 
सञ्व्यान श्रमनसिकारा श्रनन्तो श्राकासो' ति म्राकासानञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, विहा रस्स समतिक्कमाय एतस्स 
विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया भ्रयमज्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रलमरियजाण- 
दस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो'' ति । 

“साधु साधु, श्रनुरुदधा । एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया भ्रत्थञ्ो उत्तरि- 
मनुस्सवम्मा श्रलमरियनाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो' ति 
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“कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव श्राकद्ाम 
सब्बसीो भ्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्नाण" ति विञ्ना- 
णञ्चायतन उपसम्पज्ज विहूराम पे० सन्वसो विञ्जाणञ्चायतनं 
समतिक्कम्म नस्थि किञ्ची' ति श्राकिञ्चञ्व्ायतन उपसम्पज्ज विह्‌- 
राम पे० सन्बसो भ्राकिञ्वंञ्जायतन समतिक्कम्म नैवसञ्च्याना- 
सञ्ञ्नायतन उपसम्पञ्ज विह राम । एतस्स, भन्ते, विहारस्स समति- 
क्कमाय एतस्स विहारस्घ पटिप्पस्सद्धिया श्रयमञ्नो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा श्रलमरियव्नाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो' नि । 

८ “साधु सानु, श्रनरुद्धा । एतस्स पन वो, प्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सदधिया श्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनस्सधम्मा श्रलमरियन्नाणदस्सनविसंसी प्रधिगतो फासविहारो'' ति? 

“कि हि नो सिया, भन्तं । इध मथ, भन्ते, यावदेव अ्राकद्भाम 
सब्बसो नेवसञ्ब्नानासञ्ज्यायतन समतिक्कम्म सञ्व्नावेदयितनिरोष 
उपसम्पज्ज विहराम, पञ्व्ाय चनो दिस्वा आसवा परिक्छीणा 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया 
ग्रयमञ्जो उत्तरिमनस्सधम्मा ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ्रधिगततो 
फासुविहारो । इमम्हा च मय, भन्ते, फासुविहारा श्रञ् फासुविहार 
उत्तग्तिर वा पणीततर वा न समनुपस्सामाः' ति । 

"साधु साधु, श्रनुरुद्धा । इमम्हा फासुविहारा उत्तरितरो वा 
पणीततरो वा फासुविहारो नत्थी"' ति । 

६ भ्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त च श्रनृरुद्ध श्रायस्मन्त च 
नन्दिय भ्रायस्मन्त च किम्बिलं धञ्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समृत्तेजत्वा सम्पहसेत्वा उदायासना पक्कामि । 

ग्रथ खो ्रायस्मा चं श्रनुरुद्धो म्रायस्मा च नन्दियो भ्रायस्माच 
किम्बिलो भगवन्त भ्रनुसयायित्वा ` ततो पटिनिवत्तित्वा श्रायस्मा च 
नन्दियो अ्रायस्मा च किम्बिलो श्रायस्मन्त श्रनुरुद एतदवोचु -“किन्तु 
सो मय श्रायस्मतो भ्रनुरुदस्स एवमारोचिम्ह ~ इमास च इमास 
च विहारसमापत्तीन मय लाभिनो' ति, य नो प्रायस्मा भ्रनुरुद्धो भगवतो 
सम्मुखा याव ्रासवन खया पकासेती' ति 7 

न खौ मे प्राय्मन्तो एवमारोकचेसु - इमास च इमास च 





१ परक्लीणा होति - रो° स्या०। २ भ्रनुससवेत्त्रा ~ सी° | 


३१५१० | देवा सदृमनुस्सावसु २६१ 


विहारसमापत्तीन मय लाभिनो' त्ति, श्रपि च मे श्रायस्मन्तान चेतसा 
चेतो परिच्चं विदितो - मास च इमाम च विहारसमापत्तीन इमे 
भ्रायस्मन्तो लाभिनौ' ति । देवता पि मे एतमत्थ श्रारोचेसु ~ मास 
च इमास च विहारसमापत्तीन इमे भ्रायस्मन्तो लाभिनो' ति। तमेन" 
भगवता पञ्टाभिपुद्रुन ब्याकत'' ति । 

8 ५ देवा सहमनुस्सावेसु 

१० श्रथ खो दीघो परजनो यक्खो येन भगवा पेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्तं ठित 
खो दीघो परजनो यक्खो भगवन्त एतदवोच - “लाभा वत, मन्ते, 
वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथागतो विहरति रह्‌ सम्मा- 
सम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपुत्ता ~ भ्रायस्मा च ग्रनुरुद्धो, श्रायस्मा च 
नन्दियो, भ्रायस्मा च किम्बिन्नो"' ति । 

दीघस्स परजनस्स यक्खस्स सह्‌ सुत्वा भुस्मा देवा सहमनृस्सा- 
वेसु - "लाभा वतत, भो, वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति भ्रह्‌ सम्मासम्बुद्धो, इमे च तयो कु लपृत्ता ~ भ्रायस्मा च 
भ्रनुरुद्धो, ्रायस्मा च नन्दियो, प्रायस्मा च किम्बिलो' ति भुम्मान 
देवान सह्‌ सुत्वा चातुम्महाराजिका देवा पे तावतिसा देवा 

पे० यामादेवा पे० तुस्तिदेवा पेऽ निम्मानरती देवा 

पे० परनिम्मितवस्व्त्ती देवा पे० ब्रह्मकायिका देवा सहमनुस्सा- 
वेसु ~ “लाभा वत, भो, वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति श्ररह सम्मासम्बुद्धो, इमे च तयो क लपुत्ता ~ भ्रायस्मा 
च श्नुरुदधो, भ्रायस्मा च नन्दियो, भ्रायस्मा च किम्बिलो'' ति। इति 
ह ते श्रायस्मन्तो तेन॒ खणेन तेन लयेन तेन मुहृत्तेन याववत्रह्य- 
लोका विदिता अ्रहेसु । 

११ “एवमेत, दीघ, एवमेत, दीव । यस्मा पि, दीघ, कूला 
एते तयो कुलपृत्ता ्रगारस्मा श्रनगारिय पब्बजिता, तचे पि कुल 
एते तयो कुलपृत्ते पसन्नचित्त ्रनुस्सरेग्य, तस्स पास्स कुलस्स दीघरत्त 
हिताय सुखाय 1 यस्मा पि, दीघ, कुलपरिवष् एते तयो कुलपृत्ता 
भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजिता, सोचे भि कुलपरिवट्रो एते तयो 


१ तमे-सी०। २ सी०, रो° पौत्यकेसु नत्थि। ३-३ नै सी०पोत्थकेसु न 
दिस्सति! `४-~-४ तस्सपस्स -सी०, रो० । 
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कुलपृत्ते पसन्नचित्तौ ्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स कुलपरिवटुस्स दीघरत्त 
हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीघ, गामा पं० जनपदा एते तयो 
कुलपुत्ता भ्रगारस्मा अ्रनगारिय पब्बजिता, सो चं पि जनपदो एते तयो 
कु लपुत्ते पसन्न चित्तो श्रनुरसरेथ्य, तस्स पास्स जनपदस्स दीघरत्त हिताय 
सुखाय । सब्बे चे पि, दीघ, खत्तिया एतं तयो कुलपृत्तं पसन्चचित्ता 
ग्रनस्सरेय्यु, सन्बेसान पास्स खत्तियान दीघरत्त हिताय सुखाय । सब्ब 
चे पि, दीघ, ब्राह्यणा पे सब्बेचे पि, दीघ, वस्सा पेऽ सम्ब 
चे पि, दीघ, सुहा एते तयो कुलपुत्ते पसन् चित्ता भ्रनुस्सरे्य॒, सब्बेस्सान 
पार्स सुहान दीघरत्त हिताय सुखाय । सदेवको चे पि, दीघ, लोको 
समारको सब्रह्मको सस्समणत्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा एते तयो कुल- 
पत्तं पसन्चचित्ता भ्रनुस्सरे्य, सदेवकस्स पास्स लोकस्स समारकस्स 
सन्नह्यकस्स सस्समणब्राह्य णया पजाय सदेवमनुस्साय दीचरत्त हिताय 
सुखाय । पर्स, दीघ, याव ` एते ' तय) कुलपृत्ता बह जनहिताय पटिपन्ना 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय, म्रत्थाय हिताय सूखाय देवमनुस्सान'* ति । 

१२ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो दीघो परजनो यक्खो भग- 
वतो भासितं प्रभिनन्दी ति । 








१~ १ यावञ्न्ेते ~ सी०, याव चेते ~ रो०। 


२२ महागोिङ् सुत्त 
§ १ कथरूपेन गोसिद्धसालवन सोभेय्य 


१ एव मे सुत । एक समयं भगवा गोसिद्धसालवनदाये विह- 
रति सम्बहलेहि ग्रभिञ्जातेहि भ्रभिञ्चातेहि थेरेहि सावकेहि सदि - 
ग्रायस्मता च॒ सारिपृत्तेन भ्रायस्मता च महामोग्गल्लानेन भ्रायस्मता 
च महाकस्मपेन श्रायस्मता च श्रनुरुद्धेन भ्रायस्मता च रेवतेन श्रायस्मता 
च भ्रानन्देन, अ्रञ्जेहि चं म्रभिञ्व्ातेहि ्रभिज्व्नातेहि येरेहि सावकेषहि 
सद्धि । श्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो सायन्हसमय पटिसल्लाना 
वुद्टितो येनायस्मा महाकस्सपो तेनृपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा भ्रायस्म त 
महाकस्सप एतदवोर्च - “ग्रौयामावुसो, कस्सप, येनायस्मा सारिपृत्तो 
तेनुपसङ्कमिस्साम धम्मस्सवनाया'' ति। ' एवमावृसो" ति खो भ्रायस्मा 
महाकस्सपो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । 


२ भ्रथ खोश्रायस्मा चमहामोग्गल्लानो भ्रायस्मा च महाकस्सपो 
भ्रायस्मा च भ्रनुरुद्धो येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्कमिसु धमस्सवनाय । 
म्रहसा खो श्रायस्मा ग्रानन्दो ्रायस्मन्त च महामोग्यत्लान अ्रायस्मन्त 
च महाकस्सप भ्रायस्मन्त चं ्रनुर्द्ध येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसद्खमन्ते 
धम्मस्सवनाय । दिस्वान येनायस्मा रेवतो तेनुपसद्धुमि, उपसद्धमित्वा 
ग्रायस्मन्त रेवत एतदवोच - ' उपसङ्कुमन्ता सो भ्रम्‌, अ्रावूसो रेवत, 
सप्पुरिसा येनायस्मा सारिपुत्तौ तेन धम्मस्सवनाय । श्रायामावृसो रेवत, 
येनायस्मा सारिपत्तो तेनुपसङ्धमिस्साम धम्मस्सवनाया'' ति! “एवमा 
वृसो" ति खो म्रायस्मा रेवतो श्रायस्मतो म्रानन्दस्स पच्चस्सोसि । श्रथ 
खो श्रायस्मा च रेवतो श्रायस्मा च भ्रानन्दो येनायस्मा सापिपृत्तो तनु- 
पसङ्खमिसु धम्मस्सवनाय । 

(क) श्रायस्मा श्रानन्दो 


३ श्रदसा खो श्रायस्मा सारिपत्तो प्रायस्मन्त चं रेवत भ्राय- 
स्मन्त च श्रानन्द दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान भ्रायस्मन्त अ्रानन्द 
एतदवबोच ~ “एतु खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो । स्वागत श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स 
भगवतो उपद्राकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स । रमणीय, भ्रावुसो 
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परानन्द, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सभ्बफालिपुल्ला साला, 
दिन्बा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति कंयरूपेन, भ्रावसो श्रानन्द, भिक्खुना 
गोिद्खसालवन सोभेग्या” ति " 

“इधावुसो सारिपृत्त, भिक्खु बहुस्सुतो होति सुतधरो सुत- 
सच्चिचयो, ये ते धम्मा श्रादिकल्याणा मञ्जेकत्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्था सन्यञ्जना , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय श्रभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहूस्युता होन्ति वता , वचसा परिचिता, 
मनसानुपेक्खिता, दद्या सुप्पटिविद्धा । सो चतस्सन्न' परिसान धम्म 
देसेति परिमण्डलेहि पदव्यञ्जनेहि श्रनृप्पबन्धेहि' श्रनुसयसमुग्धाताय । 


0 एवरूपेन खो, ग्रावृसो सारिपृत्त, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेय्या` ति । 


20 
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(ख) श्रायस्मा रेवतो 

४ एव वृत्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्सन्त रेवत एतदवोच ~ 
““न्याकत खो, अ्रावुसो रेवत, भ्रायस्मता ्रानम्देन यथासक पटिभान । 
तत्थ दानि मय श्रायस्मन्त रेवत पुच्छाम ~ 'रमणीय, भ्रावुसो रेवत, 
गोसिद्खसालवन, दौसिना रत्ति, सन्भफालिपुल्ला साला, दिव्बा, मस्मे, 
गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावृसो रेवत, भिक्खुना गोसिद्खसालवन 
सोभे्या" ति ? 

“इधावुसो सारिपुत्त, भिक्ख॒ पटिसल्लानारामो होति पटि- 
सल्लानरतो, श्रज्छत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो श्रनिराकतच्छ्ानो, विपस्सनाय 
समन्नागतो, ब्रूहेता सुञ्ज्नागारान । एवरूपेन खो, भ्रावुसो सारिपूत्त, 
भिक्खुना गोसिद्खसालवन सोभेय्या'' ति । 

(ग) भ्रायस्मा श्रनुख्ढो 

५ एव वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्त श्रनुरुदर एतदवोच 
~ “व्याकतं खो, श्रावृसो श्नुरुद्ध, श्रायस्मता रेवतेन यथासक पटिभान । 
तत्थ दानि मय श्रायस्मन्त श्रनुरुदढ पृच्छाम ~ (रमणीय, भ्रावृसो श्रनु- 
रुद्ध, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सब्बफालिपफुल्ला साला, दिब्बा, 
मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावृसो भ्नुरुढ, भिक्खुना गोसिद्ख- 
सालन सोभेय्या' ति ? 

''ईइधावुसो सारिपुन्न, भिक्खु दिब्बेन चक्सुना विसुद्धेन म्रति- 


१ सन्बपालिफुल्ला ~ सी० स्या० । २ धाता -म० ३ चतुन्न ~ रो०। ४ भ्रपप- 
वद्धि == सी०, रोऽ । 
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कंकन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेति । संम्यथापि, श्रावृसो सारि- 
पत्त, चक्खुमा पुरिसो उपरिपासादवरगतो महस्स नेमिमण्डलान वोलो- 
केय्य , एवमेव सो, ्रावृसो सागिपृत्त, भिक्छु दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेति । एवरूपेन खो, श्रावुसो 
सारिपृत्त, भिक्ख॒ना गोसिद्खसालवन सोभेय्या'' ति । 
(घ) भ्रायस्मा महाकस्सपो 

६ एव वृत्ते, श्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्तं महाकस्सप एतद- 
तोच - “व्याकत खो, भ्रावृसो कस्सप, भ्रायस्मता मरनुरुद्धन यथासकं पटि- 
भान । तत्थ दानि मय श्रायस्मन्त महाकस्सप पृच्छाम ~ रमणीय, 
ग्रावुसो कस्सय, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सन्बफालिपुल्ला साला, 
दिब्बा, मञ्ज, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, श्रावृसो कस्सप, भिक्खुना 
गोसिद्खसालवन सोभेय्या"* ति 7 

““इधावृसो सारिपृत्त, भिक्ख॒ श्रत्तना च श्रारञ्जिको होति 
्रारञ्ज्िकत्तस्स* च वण्णवादी, म्रत्तना च पिण्डपातिको होति पिण्ड- 
पातिकत्तस्स च वण्णवादी, अ्रत्तना च पसुकूलिको होति पसुक्‌लिकत्तस्स 
च वण्णवादी, ग्रत्तना च तेचीवरिको होति तेची वरिकत्तस्स च वण्ण- 
वादी, म्रत्तना च श्रपििच्छा होति भ्रप्पिच्छताय च वण्णवादी, भ्रत्तना चं 
सन्तुदो होति सन्तुद्धिया च वण्णवादी, भ्रत्तना च पविवित्तो होति 
पविवेकस्स च वण्णवादी, भ्रत्तना च प्रससदरो होति भ्रससग्गस्स च 
वण्णवादी, प्रत्ना च श्रारद्धविरियो होति विरियारम्भस्स च वण्णवादी, 
ग्रततना च सीलसम्पन्नो होति सीलसम्पदाय च वण्णवादी, श्रत्तना च 
समाधिसम्पत्नो होति समाधिसम्पदाय च वण्णवादी, म्रत्तना च पञ्जा- 
सम्पन्नो होति पञ्लासम्पदाय चं वण्णवादी, भरत्तना च विमुत्तिसम्पन्नो 
होति विमुत्तिसम्पदाय च वण्णवादी, भ्रत्तना च विमृत्तिनाणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमृत्तिव्याणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन 
खो, भ्रावृसो सारिपृत्त, भिक्खुना गोसिङ्ग सालवन सोभेथ्या" ति । 

(ङः) श्रायस्मा महामोगगल्लानो 


७ एव वत्ते, भ्रायस्मा सारिपत्तो श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान 
एतदवोच ~ “व्याकत खो, श्रावुमो मोग्गल्लग्न, श्रायस्मता महाकस्सपेन 
१ भओ्रोलोकेय्य - सी० । २ रञ्जको -सी०, से | ३ भ्रारञ्जकत्तस्स - 


सी०, रो° ) 
म० सि०~-३४ 
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यथासक पटिभान । तव्थ दानि मय श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान पुच्छाम 
- 'रमणोय, भ्रावृसो मोग्गल्लान, गोसिद्ख सालवन, दोसिना रति, सन्ब- 
फालिफुट्ला साना, दिव्बा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावुसो 
मोगगल्लान, भिक्खेना गोसिद्धसालवन सोभेय्या" ति † 

५ "'इधावृसो सारिपुक्त, ठे भिर्ख्‌ ्रभिधम्मकथं कथेन्ति, ते श्रज्ज- 
मजञ्ज्य पञ्ट्‌ पृच्छन्ति, श्रञ्जमञ्जस्स पञ पुद्रा विस्सञ्जेन्ति, नो च 
ससाढेन्ति, वम्मी च तंस कथा पवत्तिनी ` होति । एवरू्पेन खो, श्रावुसो 
सारिपुत्त, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेम्या”' ति । 

(च) भ्रायस्मा सारिपुत्तो 


८ श्रथ खो भ्रायस्मा महामोगरगत्लानो भ्रायस्मन्ते सारिपृत्त 

10 एतदवोच ~ “व्याकतं खो, ्रावृसौ सारिपुत्त, ग्रम्हेहि सब्बेहेव यथासक 
पटिभान । तत्य दानि मय श्रायस्मन्त प्ारपृत्त पुच्छाम - (रमणीय, 
प्रावृतो सारिपृत्त, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुत्ला 
साला, दिव्बा, मञ्ज, गन्धा सम्पवन्ति कथरूपेन, भ्रावुसो सारिपृत्त, 
भिक्सुना गोसिद्धसालवन सोभेय्या” ति " 

15 'इधावुसो मोगगत्लान, भिक्खुं चित्त वसं वत्तेति, नो च भिक्खु 
चित्तस्स वसेन वत्तति। सो याय विहारसमापत्तिया ्राकद्खति पन्बण्ट्‌- 
समय विहरितु ताय विहारसमापत्तिया पुन्बण्हसमय विहरति याय 
विहारसमापत्तिया श्राकह्ुति मज्छन्तिकिसमय विहरतु ताय विहार- 
समापत्तिया मञ््न्तिकिसमय विहरति, याय विहारसमापत्तिया श्राक- 

2 दूति सायन्हसमय विहरितु ताय विहारसमापत्तिया सायन्हुसमय विह्‌- 
रति} सेय्यथापि, श्रावृसो मोग्गल्लान, रञ्बो वा राजमहामत्तस्स वा 
नानारत्तान दुस्सान दुस्सकरण्डको पूरो भ्रस्स । सो यजञ्जदेव दुस्सयुग 
ग्राकद्भुथ्य पुञ्बण्हुसमय पारुपितु त तदेव दस्सयुग पृञ्बण्टुसमय पाख्पेय्य, 

यञ्ञ्यदेव दुस्सयुग श्राकड्खय्य मज्ज्न्तिकंसमय पारुपितुः त तदेव दुस्स- 

25 युग मज्छन्तिकंसमय पारपेय्य , यञ्जदेव दुस्सयग भ्राकट्भय्य सायन्ह्‌- 
समय पारुपित्‌ त तदेव दुस्सयुग सायन्हसमय पारपेथ्य । एवमेव खो, 
प्रावुसो मोग्गस्लान, भिक्लु चित्त वस वत्तेति, नो च भिक्लू चित्तस्स 
वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिया भ्राकद्भूति पृब्बण्ह॒समय 
विहूरितु ताय विहारसमापत्तिया पुञ्बण्समय विहरति, याय विहार 


मोलना 





१ ससारयोत - म०। २ पवत्तनी ~ सी० रो०। ३ मज््हिकसमय - म० । 
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समापत्तिया प्राकद्भति मज्ज्न्तिकसमय विहरतु ताय विहारसमापत्तिया 

मज्जन्तिकसमय विहरति, याय विहारसमापत्तिया श्राकह्कनि सायन्हु- 

समय विहरितु ताय विहारसमापत्तिया सायन्हुसमय विहरति । एव- 

रूपेन खो, प्रावुसो मोगगत्लान, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेय्या"' ति । 
8 २ ते भगवन्त श्रारोचेस्‌ 

९ श्रथ खो श्रायस्मा सारिपृत्तौ ते आ्रायस्मन्ते एतदवोच - 
ब्याकत खो, भ्रावुसो, भ्रम्हेहि सब्बेहेव यथासक पटिभान । भ्राया- 
मावुसो, येन भगवा तेनुपसद्धमिस्साम, उपसद्धूमित्वा एतमत्थ 
भगवतो भ्रारोचेस्साम । यथा नौ भगवा व्याकरिस्सति तथा न धारे 
स्सामा'' ति । “एवमावुसो' ति खो ते श्रायस्मन्तो श्रायस्मतो सारि. 
पत्तस्स पच्चस्सोसू । श्रथ ते भ्रायस्मन्तो येन भगवा तेनुपसङ्मिसु, 
उपसङ्धुमित्ना भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदियु ! एकमन्त 
निसिन्नो खो भ्रायस्मा स'पिपृत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “इध, भन्ते, 
म्रायस्मा च रेवतो श्रायस्मा च प्रानन्दो येनाह तेनुपसङ्मिसु धस्म- 
स्सवनाय । श्रहसं खो अ्रह्‌, भन्ते, भ्रायस्मन्त च रेवत अआ्रयस्मन्त च 
ग्रानन्द दूरतो व श्रागच्छन्ते । दिस्वान श्रायस्मन्त श्रानन्द एतदवोच 
- एतु खो भ्रायस्मा श्रानन्दो । स्वागतं श्रायस्मतो प्रानन्दस्सं भगवतो 
उपट्राकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स 1 रमणीय, श्रावुसो श्रानन्द, 
गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सनब्बफालिफुलला साला, दिव्वा, मञ्ज, 
गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, ्रावुसो श्रानन्द, भिक्लुना गोसिद्धसालवन 
सोभेय्था ति ? एव वृत्ते, भन्ते, श्रायस्मा भ्रानन्दो म एतदवोच - 
इधावुसो, सारिपृत्त, भिक्व॒ बहुस्युतो होति सुतधरो पे० श्रनुसय- 
समुग्घाताय । एवरूपेन खो, प्रावुसो सारिपूत्त, भिक्लुना गोसिद्ध- 
सालवन सोभय्या'ˆ ति । 

“साधु साध्‌, सारिपृत्त । यथा त भ्रानन्दो व सम्मा व्याकेरमानो 
व्याकरेय्य । भ्रानन्दो हि, सारिपृत्त, बहुस्सुतो सुतधरो सुतसक्निचयो । 
थे ते धम्मा श्रादिकल्याणा मज्ज्ेकल्याणा परियोसानकत्याणा सत्था 
सब्यञ्जना , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय भ्रमिवदन्ति, तथारूपास्स 
धम्मा बहूस्सुता होन्ति धता, वचसा परिचिता, मनसानुषेक्खिता, 
दिद्धिया सुप्पष्टिविद्धा । सो चतस्सन्न परिसान धम्म देसेति परिमण्डलेहि 
पदब्यञ्जनेहि भ्रनुप्पवन्धेहि भ्रनुसयसमुग्घाताया” ति । 


१ ॥ 
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१० “एव वृत्ते, प्रहु, भन्ते, भ्रायस्मन्त रेवत ॒ एतदवोचं - 
व्याकत ख।., प्रावृसो रेवत्त पेऽ कथरूपेन, प्रावुसो रेवत, भिक्खुना 
गोसिद्धसालवन सोभेय्या' ति ? एव वत्ते, भन्ते, भ्रायस्मा रेवतो म 
एतदवोच - 'इवावृसो सारिपृत्त प° सोभेय्या" ति । 

“साधु साधु, सारिपृत्त । यथा त रेवतो वं सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेथ्य । रेवतो हि, सारिपुत्त, पटिसल्लानारामो पटिसल्लानरतो, 
ग्रज्त्त चेतोसमथमनुयत्तो श्रनिराकतज्क्षानो, विपस्सनाय समन्नागतो 
ब्रूहेता सुञ्व्यागारान ' पि । 

११ “एव वृत्ते, म्रह, भन्ते, श्रायस्मन्त श्रनुरुदढ एतदवोच ~ 
'व्याकत खो म्रावृसो रनर पे० सोभेय्या' ति ? एव वृत्ते, भन्ते, 
प्रायस्मा प्रनरुद्धो म एतदवोच - 'इधावृसो सारिपुत्त, भिक्खु दिन्बेन 
चक्खना पेऽ सोभेय्या''ति। 

“सातु साधु, सापिपृत्त । यथा त भ्रनुरुद्धो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेय्य । भ्रनुरुद्धो हि, सारिपृत्त, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेने अति- 
ककन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेती' ति । 

१२ “एव वृत्ते, श्रह्‌, भन्ते, ्रायस्मन्तं महाकस्सप एतदवो 
~ "न्याकतं खो, श्रावृसो कस्सप पे० सोभेय्याः ति ? एव वृत्ते, 

मन्ते, श्रायस्मा महाकस्सपो म एतदवोच- इधावृसो, सारिपुत्त, भिक्ु 
प्रत्ना च भ्रारञ्व्निको होति पे० म्रत्तना च विमुत्तिनाणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमुत्ति्ाणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन खो, 
म्रावुसो सारिपृत्त, भिक्सुना गोसिद्खसालवन सोभय्या"'” ति ¦ 


“साधु साधु, सारिपृत्त । यथा त कस्सपो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेय्य । कस्मपो हि, सारिपुत्त, भ्र्तना च भ्रारञ्व्िको पे० 
म्रत्तना च विम॒त्तिञ्जाणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय च 
वण्णवादी' ति । 

१३ “एव वृत्ते, ्रह भन्तं श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतद- 
वोच ~ "व्याक्त खो, भावसा मोगगट्लान, श्रायस्मता महाकस्सपेन 

प० सोभेय्या' ति एव वृत्तं, भन्ते, भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो म 
एतदवोच - 'इधावृसो सारिपृत्त, ठे भिक्खू श्रभिधम्मकथ कथन्ति 
पे० सोभेय्या”' ति । ` 

“साधु साधु, सारिपत्त, यथा त मोग्गल्लानो व सम्मा व्याकर. 
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मानो ब्धाकरेथ्य 1 मोग्गल्लान हि, सारिपृत्त, धम्मकथिको'" ति । 

१४ एवे वृत्ते, भ्रायस्मा महामोग्मल्लानो भगवन्त एतदवोचे - 
अरय स्वाह्‌, भन्ते, भ्रायस्मन्तं सारिपृत्त एतदवोच ~ व्याकत खो, 
ग्रावसो सारपुत्त, श्रम्टहि सब्बेहेव थथासक पटिभान ¦ तत्थ दानि 
मय म्रायस्मन्त सारिपृत्त पृच्छाम ~ रमणीय, भ्रावृसो सारिपृत्त ॒पं० 
गोसिद्खसालवन सोभेय्या' ति † एव वृत्ते, भन्ते, म्रायस्मा सारिपृत्तो 
म एतदवोच - 'उधावृसो, मोग्गल्लान, भिक्खु चित्त वसं वत्तेति ना च 
भिक्वु चित्तस्स वसेन वत्तति पेऽ एवरूपेन खो, प्रावुसो मोग्ग- 
ल्लान, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोमेय्या" ति । 

“साध साधु, मोरगल्लान। यथा त सासिपृत्तौ व सम्मा व्याकर- 
मानो ब्याकरे्य । सारिपृत्तो हि, सोग्गल्लान, चित्त वस वक्तेति नो 
चे सारिपृत्तो वचित्तस्सं वसेन वत्ति । सो याय विहारसस्णपत्तिया 
ग्राकदह्ुति पुब्बण्हसषमय विहम्पत्‌ ताय विहारसमापत्तिया पृव्बष्हसमयं 
विहरति, याय विहारसमापत्तिया भ्राकल्ुति मञ््न्तिकंसमय विहरितु 
ताय विहारसमापत्तिया सञ््न्तिकसमय विहरति, याय विहारसमा 
पत्तिया प्राकद्कति सायम्हसमय विहरतु ताय विहारसमापत्तिया 
सायन्हसमय विहूरतीः' ति \ 

§ ३ भगवतो व्याकरण 

१५ एवं वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्त एतदवोच ~ 
“कस्स नु खो, मन्ते, सुभासित'' ति ? 

"सब्बेस वो, सारिपृत्त, सुभासित परियायन । भ्रपिचममपिः 
सूणाथ यथारूपेन भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेय्य । इध, सारिपृत्त, 
भिक्ख॒ पच्छामत्त पिण्डपातपदिक्कन्तो निस्ीदति पल्लङ्क ्राभुजित्वा 
उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा ~ न तावाह इमं पल्ल 
भिन्दिस्सामि याव मं नानुपादाय श्रासवेहि चित्त विमुच्चिस्सती' ति । 
एवरूपेन खो, सारिपृत्त, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेम्या' ति । 

१६ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना तं श्रायस्मन्तो भगवतो भासित 
प्रभिनन्द्‌ ति । 
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३३ महागोपालकयुतच् 
६ १ श्रभष्बे एकादस धन्सा 
१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवन 
प्रनाथपिण्डकस्सं ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू मामन्तेसि - 
“भिक्छवा"' ति 1 “भदन्ते" ति ते भिक्ख भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा 
एतदवो ~ “एकादसहि, भिक्लवे, श्रद्धेहि समन्नागतो गोपालको 
प्रभव्बो गोगण परिहरितु फाति कातु* । कतमेहि एकादसंहि † इध, 
भिक्वे, गोपालको न रूपञ्म्‌ होति, न लक्ख णकुसलो होति, न श्रासा- 
रिक हारेता* होति, न वण पटिच्छदेता होति, न धूम कत्ता होति, न 
तित्थ जानाति, न पीत जानापि, न वीथि जानाति, न गोचरकुसलो होति 
ग्रनवसेसदोहमे च होति, ये ते उसंभा गोपिदरो गोपरिणायका ते म भ्रति 
रेकपूजाय पूजेता होति । इमेहि खो, भिक्ववे, एकादसहि भ्रद्धहि 
समन्नागतो गोपालको म्रभव्बो गोगण परिहरित्‌, फाति कातु । एवभेव 
खो, भिक्छवे, एकादसहि धम्मेहि' समन्नागतो भिक्वुः ्रभव्बो इमस्म 
घम्मविनये बुद्धि विरूच्ि वेपुल्ल श्रापज्जितु । कतमेहि एकादसहि † 
इध, भिक्वषे, भिक्खु न रूपञ्ज्‌ होति, न लक्डणकुसलो होति, न 
प्रासाटिक हारेता होति, न वण परटिच्छादंता होति, न धूम कत्ता होति, 
न तित्थ जानाति, न पीत जानाति, न बोधि जानाति, न गोचरकरुसलो 
होति, श्रनवसेंसदोही च होति, ये ते भिक्खू थेरा रत्तञञ्‌ चिरपन्बजिता 
सद्धपितरो सद्धुपरिणायका ते न श्रतिरेकपूजाय पूजेता होति । 
(क) न रूपञ्ज्‌ होति 
२ कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न रूपञ्ञ्‌ होति ? इव, 
भिक्खवे, भिक्लू य किञ्चि रूप सब्ब रूप चत्तारि महाभूतानि, चतुश्च 
चं महाभूतान उपादाय रूप” ति यथाभूत नप्पजानाति । एव खी, 
भिक्छवे, भिक्खु न रूपञ्ज्‌ होति । 
(ख) न लक्लणक्ूसलो होति 
कथ च, भिक्खद्ने, भिक्खु न लव्खणकुसलो होति ? इध, 


१-१ फाति कत्त -सी०, रो० फाति बवातु-स्या०। २ सवेता-सी० स्या° 
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भिक्लवे, भिक्लु कम्मलक्खणो बालो, कम्मलक्लणो पण्डितो" ति यथा- 
भूत नप्पजानाति । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु न लक्खणकूसलो होति ! 
(ग) न श्रसाटिक हारेता होति 

कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न श्रासाटिक हारेता होति ? इव, 
भिक्खव, भिक्स उप्पन्च कामवितक्क श्रयिवासेति, नप्पजहति न चिनो- 
देति न व्यन्ती ' करोति न श्रनभाव गमेति, उप्पन्न व्यापादवितवक 

१० उप्पन्न विहिसावितक्क पेऽ उप्पन्ुप्पच्ने पापके श्रकुसले 
धम्मे श्रधिवासेति, नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्ती करोति न अन- 
भाव गमेति । एव खो, भिक्छवे, भिक्खु न भ्रासाटिक हारेता होति । 
(घ) न वण पटिच्छादेता होति 

“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न वण पटिच्छादेता होति ? इध, 
मिक्खवे, भिक्लु चक्खुना रूप दिस्वा निमित्तग्ाही होति श्रनुव्यञ्ज- 
नग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्सुन्दरिय श्रसवृतं विहरन्त भ्रभिञ्ज्ञादो- 
मनस्सा पापका भ्रकसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय न पटि- 
पज्जति, न रक्खति चक्खृन्द्रिय, चक्खुन्द्रिये न सवर भ्रापज्जति । 
सोतेन सह्‌ सृत्वा पे० घानेन गन्ध घायित्वा पे० जिन्हाय रसं 
सायित्वा पे० कायेन फोटन्ब फुसित्वा पे० समनसा धम्म विज्ञाय 
निमित्तग्गही होति म्रनव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन म्निद्रिय 
ग्रसवुत विहरन्त भ्रभिञ्ज्ञादोमनस्सा पापका भ्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्स- 
वेथ्य्‌, तस्स सवराय न पटिपिज्जति, न रक्खति मनिन्द्रिय, मनिन्दरिये 
न सवर प्रापज्जति । एव खो, भिक्खवे, भिक्खं न वण पटिच्छादेता 
होति । 

(ङ) न धूम कत्ता होति 

“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न धूम कत्ता होति ? इध, भिक्लवे, 
भिक्छु यथासुत यथापरियत्त धम्म न वित्यारेन पर्स देसेता होति । 
एव खो, भिक्छवे, भिक्खु न धूम कत्ता होति । 

(च) न तित्थ जानाति 

“कथ च, भिक्लवे, भिक्खु न तित्य जानाति ? इध, भिक्खवे, 

भिक्छु ये ते भिक्खू बहुस्सुता ग्रागतागमा धस्मधरा विनयधरा मातिका- 
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धरा, ते कालेन काल उपसङ्खमित्वा न परिपृच्छति, न परिपर्हूति - 
इद, भन्ते, कथ ? इमस्स को श्रत्थो' ति ? तस्स ते म्रायस्मन्तो 
ग्रविवट चेव न विवरन्ति, श्रनत्तानीकतः च न उत्तानी करोन्ति, भ्रनेक- 
विहितेसु च कद्भाठनीयेचु घम्मेमु क्ब न पटिविनोदन्ति । एव खौ, 
भिक्खवे, मिक्ख्‌ न तित्य जानाति । 
(छ) न पीत जानाति 
“क्थ च, भिक्खवे, भिक्खु न पीतं जानाति ? इध, भिक्त, 
भिक्खु तथागतप्पवेदितं धस्मविनयं देसियमाने न लभति श्रत्थवेद, न 
लभति धम्मवेद, न लभति धम्मूपसहित पामोज्ज- । एव खो,भिक्वे, 
भिक्खु न पीत जानाति 
(ज) न वीथि जानाति 
कथ च, भिक्खवे, भिक्छुं न वीथि जानाति ? इध, भिक्खवे, 
भिक भ्ररिय ब्मुद्धिकं मग्ग यथाभूत नप्पजानाति । एव खो, भिक्खवे, 
भिक्खु न वीथि जानाति । 
(क्ष) न गोचरक्सलो होति 
“कथ च, भिक्खवे, भिक्ख॒न गोचरकुसलो होति ? इध, 
भिक्छवे, भिक्व्‌ चत्तारो सतिपदुाने यथाभूत नप्पजानाति। एव खो, 
भिक्छवे, भिक्लु न गोचरकुसलो होति ! 
(ज) श्रनवसेसंदोही हीति 
“कथ च, भिक्छवे, भिक्चु श्रनवसंसदोही होति † इध, भिक्छवं 
भिक्खु सद्धा गहपतिका श्रभिहट्टु पवारेन्ति चौवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पस्चयभेसम्जपरिक्खारेहि । तत्र भिक्छु मत्त न जानाति 
परिग्गहणाय । एव खो, भिक्ववे, भिक्छु श्रनवसेसदोही होति । 
(ट ) न श्रतिरेकपूजशय पुजेता होति 
“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु ये ते भिक्खू थरा रत्तञ्ज्‌ चिर- 
पञ्बजिता सङ्घ पितरो सद्ुपरिणायका ते न ग्रतिरेकपुजाय परूजता होति । 
इध, भिक्खवे, भिक्लु ये पे भिक्ू थेरा रत्तञ्ञ्‌ चिरपब्बजिता सद्ख- 
पितरो सद्खपरिणायका, तेसु न मेत्त कायकम्म पच्चुपदरापिति भ्रावि चैवं 
रहो च, न॒ मेत्त वचीकम्प पच्चुपद्रापेति श्रावि चेव रहौ च, न मेत्त 
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मनोकम्म पच्चपदुापेति श्रावि चेव रहो च । एव खो, भिक्छवे, भिक्लु 
ये ते भिक्छू थेरा रत्तञ्ज्‌ चिरपन्बजिता सङ्खपितरो सद्खपरिणायका ते 
न श्रतिरेकपनाय पूजेता होति \ 

“इमंहि सो भिक्ववे एकादसहि धम्मेहि समच्रागतो भिक्सु 
प्रभव्बो इमस्मि धम्मविनये वुद्धि षिरूक्ि वेयुटल श्रापज्जितु । 


$ २ भम्बे एकादस धस्मा 

३ “एकादसदहि, भिक्वे, श्रद्धहि समन्नागतो गोपालको भव्बो 
गोगण परिहरित फाति कातु । कतमेहि एकादसहि ? इध, भिक्खवे, 
गोपालको रूपञ्ञ्‌ होति, लक्ख णकूसलो होति, भ्रासाटिक हारेता होति, 
वण पटिच्छादेता होति, धूम कत्ता होति, तित्थ' जानाति, पीत जानाति, 
वीथि जानाति, गोचरकुमलो ह।ति, सावसेसदोही च होति, ये ते उसभा 
गोपितरो गोपरिणायका ते श्रैतिरेकपुजाय पूजेता होति । इमेहि खो, 
भिक्खवें, एकादसहि ग्रद्धेहि समन्नागतो गोपालको भन्बो गोगण परि- 
हरित्‌ फाति कातु । एवमेव खो, भिक्षे, एकादसहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्खु भग्बो इमस्म धम्मविनये वुद्धि विरू्हि वेपुल्ल आपञ्जितु । 
कतमेहि एकादसहि ? इध, भिक्ववे, भिक्ु रूपञ्न्‌ होति, लक्खण- 
कूसलो होति, श्रासाटिक हारेता होति, वण पटिच्छादेता होति, धूम 
कत्ता होति, तित्थ जानाति, पीत जानाति, वीथि जानाति, गोचरकुसलो 
होति, सावसेसदोही च होति, यें तं भिक्खू थरा रत्तञ्म्‌ चिरपन्बजिता 
सद्खपितरो सद्खपरिणायका ते भ्रतिरेकपूजाय पूजेता होति । 


(क) रूपञ्म्‌ होति 
४ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु रूपञ्ञ्‌ होति † इध, भिक्खव, 
भिक्खु य किञ्चि रूप सब्ब रूप "चत्तारि महाभूतानि, चतुन्न च महा- 
भूतान उपादायरूप' ति यथाभूत पजानाति । एव खो, भिक्लवं, भिक्खु 
रूपञ्च होति ¦ 


(ख ) लक्छणकुसलो होति 


कथ च,भिक्खवे, भिक्खु लक्वणक्‌सलो होति? इध, भिक्खवे, 
भिक्ु कस्मलक्वणो बालो कम्मलक्खणो पण्डितो ति यथाभूतं पजा- 
ताति । एव खो, भिक्ववे, भिक्खु लक्वणकुसलो होति । 
म० नि ~ ३५ 
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(ग) श्रासाटिक हारेता होति 


“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु श्रासाटिक हारेता हौति † इध, 
भिक्लवे, भिक्खु उष्पन्न कामवितक्कं नाधिवासेति, पजहति विनोदेति 
व्यन्ती करोति भ्रनभाव गमेति, उपपन्न ब्यापादवितक्कं पे० उप्पन्च 
विहिसावितवक पेऽ उप्पन्चुप्पन्चे पापके श्रवु सले धम्मं नाधिवासेति, 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति प्रनभावे गमेनि । एव खो, भिक्खवे, 
भिक्ख॒ श्रासाटिक हारेता होति ' 

(घ) वण पटिच्छादेता होति 

कथ च, भिक्छवे, भिक्खु वण परिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खु चक्छुना रूप दिस्वा न निमित्तगगाह्ी होति नान्‌- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय म्रसवृत विहरन्त 
प्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका म्रकूसला धम्भा अन्वास्सवेथ्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्खति च॑क्छुान्द्रय, चक्सुन्दरियं सवर प्रापज्जति । सोतन 
सह्‌ यत्वा प० घनेन गन्ध घायित्वा पे० जिन्हाय रस सायित्वा 

प० कायेन फोद्रुव्ब फएुसित्वा प० मनसा धम्म विञ्ज्ायनं 
निमित्तम्गाही होति नानुव्यञ्जनग्पाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय 
ग्र॑सवृत विहरन्त श्रभिञ्ज्ञादोमनस्सा पापका भ्रकुसला धम्मा अन्वा- 
स्सवेय्य्‌ तस्स ॒सवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रिय, मनिन्द्रिये 
सवर ्रापज्जति। एव खो, भिक्वे, भिक्खु वण पटिच्छादेता 
होति । 
(ड ) धूम कत्ता होति 

"कथ च, भिक्खवे, भिक्खु धूम कत्ता होति † इध, भिक्खवे, 
भिक्खू यथासृुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन परेस देसेता ्टोति । एव 
खो, भिक्ववे, भिक्खु चूम कत्ता होति । 

(च ) तित्थ जानाति 


कथ च, भिक्लवे, भिक्खु तित्थ जानाति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु ये ते भिक््‌ बहुस्सुता श्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 
धरा तें कालेन काल्‌ उपसङ्खूमित्वा परिपुच्छति, परिपञ्हति -* 
इद, भन्ते, कथ † इमस्स को भ्रत्थो' ति ? तस्स ते भ्रायस्मन्तो म्रवि- 
वटञ्चेवे विवरन्ति, श्रनुत्तानीकत च उत्तानी करोन्ति, अ्रनेकविदहितेसु 
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च कड्खाठानीयेसु धम्मेसु क्ब पटिविनोदेन्ति । एव खो, भिक्छमे, 
भिक्सु तित्थ जानाति । 


(छं) पीत जानाति 
कथ्‌ च भिक्खवे, भिक्खु पीत जानाति ? इन, भिक्सवे, 
भिक्लु तथागतप्पवेदिते वम्मविनये देसियमाने लभति ्रत्थवेद, लभति 
घम्मवेद, लभति वम्मूपसहित पामोज्ज । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु 
पीत जानाति । 


(ज) वीथि जानाति 
कथ च, भिक्खवे, भिक्स वीथि जानाति ? इध, सिक्छवे, 
मिक्वु प्रिय श्रटुद्धिक मग्ग यथाभूत पजानात्ति । एवे खो, भिक्खमे, 
भिक्ुं वीथि जानाति | 


(अ ) गोचरक्‌सलो 
“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु गोचरफरुसलो होति ? इथ, भिक्लवे, 
भिक्स चत्तारो सतिपद्वानें यथाभूत पजानाति । एव खो, भिक्खवे, 
भिक्खु गाचरकुसलो होति । 
(अ) सावसेसदोही होति 
“कय, च भिक्खवे, भिक्ख सावसेसदोही होति 7 इध, भिक्खवे, 
भिक्खु सद्धा गहपतिका श्रभिहटटु पवारेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेमज्जपरिक्लारररोहि । ततर भिक्खु मत्त जानाति पटि- 
ग्गहणाय । एव खो , भिक्छवे, भिक्खु सावसेसदोही होति । 


(ट) श्रतिरेकवूजाय पृजेता होति 
कथ च, भिक्खवे, भिक्खु ये ते भिक्खू थरा रत्तञ्ज॒ चिर- 
पठ्जजिता सद्खपितरो सङ्खपरिणायका, ते अ्रतिरेकपुजाय पूजेता होति † 
इध, भिक्खवे, भिक्लु यें ते भिक्खू थेरा रत्तञ्ज चिरपञ्बजिता सद्ख- 
पितरो सद्खपरिणायका तेसु मत्त कायकम्म पच्चुपट्ापेति श्राविचचेव 
रहो च, मेत्त वचीकम्म पच्चुपट्वापेति प्रावि चेव रहो च, मेत्त मनोकम्म 
पच्चुपटापेति भ्रावि चेव रहो च । एव खो, भिक्छवे, भिक्ु ये ते भिक्खू 


१ कड्कादानीयेसु ~ सी° । 
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थेरा रत्तञ्च्‌ चिरपन्बजिता सद्धपितरो सद्धपरिणायका तै प्रतिरेक- 
पूजाय पुजता होति । 
“इमेहि खो, भिक्छवे, एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
भव्बो इमस्म धम्मविनये वृद्धिः विरूब्छ वेपुल्ल भ्रापञ्जितु"" ति । 
5 ५ इदमवोच भगवा । अरत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 








३४ चुश्गोपालक्सुत्च 
§ १ भ्रकुसला समणा दुप्पञ्ञ्वगोपालंकपमा 
१ एव मे सूत । एक समय भगवा वञ्जीसु विहरति उक्क- 
चलाय ` गङ्खाय नदिया तीरे । तत्र खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेमि - 
“भिक्लवा* ति । भदन्त" ति ते भिक्खु भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 
ˆ“भूतपुब्ब, भिक्खवे, सागधको गोपालको दृप्पञ्नजातिको, 
वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये, भ्रसमवेक्खित्वा गद्खाय नदिया श्रोरिम 
तीर, भ्रसमवेक्छित्वा पारिम तीर, प्रतित्थेनव गावो पतारेसि उत्तर 
तीर सुविदेहान` । श्रथ खो, भिक्वे, गावो मज्ज गङ्खाय नदिया सोते 
भ्रामण्डलिय ` करित्वा तत्थेवै श्रनयन्यसन श्रापज्जिसु । त किस्स हेतु? 
तथा हि सो, भिक्खवे, मागधको गोपालको दुप्पञ्जजातिको, वस्सान 
पच्छिम मासे सरदसमये, ्रसमवेक्लित्वा गद्खाय नदिया श्रोरिम तीर, 
ग्रसमवेक्खित्वा पारिम तीर, ब्रतित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तर तीर 
सूविदेहयन । एवमेव खो, भिक्छवे, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
ग्रकूसना इमस्स लोकस्स श्रकुसला परस्स लोकस्स श्रकुसला, मार- 
धय्यस्स श्रकूसला भ्रमारधेय्यस्स, भ्रकुसला मच्चुधेय्यस्स श्रकुसला 
प्रमच्चुधेग्यस्स, तेस ये सोतब्ब सदृहातव्व मज्व्निस्सन्ति, तेस त 
भविस्सति दीघरत्त अहिताय दुक्खछाय । 
§ २ कुसला समणा सप्पञ्व्यगोपालकूपमा 

२ “भूतपुब्ब, भिक्लवे, मागधको गोपालको सप्पञ्व्यजातिको, 
वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये, समवेक्खित्वा गद्धाय नदिया भ्रोरिम 
तीर, समवेचिखित्वा पारिम तीर, तित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तर तीर 
सुविदेहान । सो पठम पतारेसि ये ते उस्षभा गोपितरो गोपरिणायका । 
ने ्तिरिय ग्धाय सोत छत्वा सोत्थिना पार भ्रगमसु । श्रथापरं पतारंसि 
ब्रलवगावो* दम्मगावो । ते पि तिरिय गङ्खाय सोत छेत्वा, स।त्थिना 
पार श्रगमसु । भ्रथापरे पतारेसि वच्छतरं व॒च्छतरियो । ते पि तिरिय 

१ उक्काचेलाय -रो०। २ विदेहान -स्या०। ३ आ्रामण्डलिक - स्या, 
४ बलवगवे -रो० | 
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गद्धाय सोत छेत्वा सात्थिना पार प्रगमसू । ग्रथापरे पतारेसि वच्छके 
किस्ाबलके  । ते पितिरिय गद्खाय सोत छेत्वा सोत्थिना पार भ्रगमयु। 
भूतपुब्ब, भिक्छवे, वच्छको तरुणको तावदेव जातको मातु गोरवकेन 
वृष्हूमानो सो पि तिरिय गङ्खाय सोत छेत्वा सोत्थिना पार्‌ श्रगमासि । 
त किस्स हेतु । तथा हि सो, भिक्छवे, मागधको गोपालको सप्पञ्ज- 
जातिको, वस्सान पच्छिम मासे सरदसमये, समवेक्खित्वा गद्खाय 
नदिया ्रोरिम तीर, समवेकिखित्वा पारिमं तीर, तित्थेनेव गावो 
पतारेसि उत्तर तोर सुविदेहान । एवमेव खो, भिक्खव ये हि केचिं 
समणा वा ब्राह्मणा वा कसला इमस्स लोकस्स कुसला परस्सं लोकस्स, 
कसला मारघेय्यस्स कुसला प्रमारषेय्यस्स, कसला मच्चुधेग्यस्सं कुसला 
ग्रमच्चधेय्यस्स, तेस यें सीतब्ब सदहातव्ब मञ््जव्निस्सन्ति, तेस त 
भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाय । 
§ २ अरहन्तो उसभूषमा 

३ “सय्यथापि, भिक्लवे, ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका 
ते तिरिथ गङ्खाय सोत दछेत्वा सोत्थिना पार श्रगमसु, एवमेव खो 
भिक्छवे, ये ते भिक््‌ श्ररहन्तो खीणासवा वृसितवन्तो कतकर्णीया 
ग्रोहितभारा प्रनप्पत्तसदत्था परिक्खीणभवसयोनगा सम्मदजञ्नाविमृत्ता, 
ते त्िरिय मारस्म सोत छेत्वा सोत्थिना पार गता ` । 


§ ८ श्रनागामी दस्मगावुपसा 


४ सय्यथापि ते, भिक्छवे,बलवगावो दम्मगावो तिरिय गद्खाय 

सोत छैत्वा सोत्थिना पार प्रगमसु, एवमेव खो, भिक्खवे, ये ते भिक्खू 

पञ््चन्नं॒श्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्खया श्रोपपातिका तत्थ 

परिनतिन्बायिनो श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका, तें पि तिरिय मारस्स 
सोत छेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति 

$ ५ सकंदागामी वच्छतरूपमा 

५ ˆ सय्यथापि ते, भिक्वे,वच्छतरा वच्छतरियो तिरिय गद्खाय 

सोत दछेत्वा सोत्थिना पार श्रगमसु, एवमेव खो, भिक्छवे, ये ते भिक्ख्‌ 

तिण्ण॒सयोजनतान परिक्छया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामिनो 


सक्िदेव इम लोक ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति, ते पि तिरिय 
ˆ----~-----------~--~-----~--- ~ 


१ किसबलके - सी, स्या०, रो° । २ गमिस्सन्ति ~ सी । 


३४७५ | धम्मानुतारिनो तेरूणक्पमा २७६ 


मारस्स सोत छेत्वा सोस्थिना पार गमिस्सन्ति | 


$ ६ सोतापन्ना वच्छकूपमा 
९ सय्यथापि ते, भिक्खवे,वच्छका किसावलका तिरिय गङ्खाय 
सोत छेत्वा मोत्थिना पार ग्रगमसु, एवमेव खो, भिक्छवे, ये ते भिक््‌ 
तिण्ण सयोजनान परिक्छया सोतापन्ना गविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायना, ते पि तिरिय मारस्स सोत छेत्ग सोत्थिना पार 
गमिस्सन्ति । 
§ ७ धम्मानुसारिनो तर णक्पमा 
७ “सेग्यथापि सो, भिक्खवे, वच्छक् तरुणको तावदेव जातको 
मातु गोरवकेन वृग्हमानो तिरिय गद्खाय सोत छछेत्वा सौत्थिना पार 
सरगमासि, एवमेव खो, भिक्खवे, ये त भिक्खू धस्मानसारिनो सद्धानु- 
सारिनी, तेपि तरिय मारस्म सोत छेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति । 
ठ “ग्रह॒ खो पन, भिक्छवे, कुसलो इमस्स लोकस्स कुसलो 
परस्स लोकस्स, कुसलो मारघय्यस्स कुसलो भ्रमारधेय्यस्स, कूसलो मच्ध- 
वय्यस्स कुसल प्रसच्चुधेय्यस्स । तस्स मण्ह्‌, भिक्खवे, ये सोतब्ब सदहा- 
तम्ब मज््िस्सन्ति, तेस त भविस्सति दीषरत्त हिताय सखाया" ति । 
€ इदमवोच भगवा । इद वत्वा सुगतो ्रथापर एतदवोचे 
सत्था - 
“प्रथ लोको परो लोको ` , जानता सुप्पकासितो । 
य च मारेन सम्पत्त, अरप्पत्त य च मच्चुना ॥ 
सब्ब लोक ग्रभिञ्जाय, सम्बुद्धेलन पजानता । 
विवट श्रमतद्वार, खेम निन्बानपत्तिया ।। 
चिन्न पापिमतो सोत, विद्धस्त॒विनटीकत ` । 
पामोज्जवहु ला होय, खेम पत्थेथ ` भिक्छवो" ति ।। 





१ परलोको - रो° सी०। २ विनहीकते -म० । ३ पत्तत्थ -म० रो०। 
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३५. चृठसच्चकषुतत 
§ १ सच्चको श्रायस्मस्त श्र्स्पाजि समागच्छ 


१ एव मं सूत एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावनं 
कृटागारसालाय । तेन खो पन समयेन सच्चको निगण््पृत्तो वेसालिय 
पटिवसति मस्सप्पवादको * पण्डितवादो सावुसम्मती बहुजनस्स । सो 
वे सालिय परिसत्तिः एवं वाच भासति - “नाह त पस्सामि समणवा 
बराह्मण वा, स्ख गणि गणाचरिय, श्रपि* श्ररह॒न्त सम्मासम्बुद्ध पटि- 
जानमानः, यो मया वादेन वाद समार्द्धो न सङ्म्पेय्य न सम्पकम्पेथ्य 
न सम्पवेधे्य, यस्स न कच्छेहि सदा मुच्चेय्यु । थूण चे पाह भ्रचेतन 
वादेन वादे समारभेय्य, सा भ्रपि मया वादेन वाद समारद्धा सङध- 
स्पेय्य सम्पकम्पेय्य सम्पवेधेय्य । कौ पन यादो मनुस्सभूतस्सा" ति " 

२ श्रथ खो भ्रायस्मा श्रस्सजि पुञ्बण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय केसालि पिण्डाय पाविसि । ्रहुसा खो सच्चको निगण्ठपृत्तो 
वेसालिय जद्खाविहार अनुचद्धममानो श्रनुविचरमानो भ्रायस्मन्त 
ग्रस्सलजि दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान येनायस्मा अ्रस्सजि तेनुपसङ्मि, 
उपसद्धमित्वा भ्रायस्मता भ्रस्सजिना सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त ॒ श्रटासि । एकमन्त॒ठ्ति खो 

सच्चको निगण्टपत्तो श्रायस्मन्त श्रस्सजि एतदवोच - “कथ पन, भा 
ग्रस्सजि, समणो गोतमो सावके विनेति, कथभागा च पन समणस्स 
गोतमस्स सावकेयु भ्ननुसासनी बहुला पवत्तती' ति ? 

एव खो, म्रगिगवेस्सन, भगवा सावके विनेति, एव भागा च पन 
भगवतो सावकेषु अ्रनुसासनी बहला पवत्तति ~ रूप, भिक्लंवे, प्रनिच्च, 
वेदना श्रनिच्चा, सञ्जा भ्रनिच्चा, सद्भारा भ्निच्चा, विज्जाण 
भ्रनिच्च । रूप, भिक्लवे, श्रनत्ता, वेदना अ्रनत्ता, सञ्जा भ्रनत्ता, 
सङ्खारा अनत्ता, विञ्ाण श्रनत्ता । सब्बे सद्भारा भ्रनिच्चा, सब्बे 
धम्मा ग्रनत्ताः ति! एवे खो, ग्रगििवेसन, भगवा सावके विनेति, एव 
भागा च पन भगवतो सावकेसु भ्रनृसासनी बहुला पवत्तती'' ति । 


१ भस्सप्पवादिको -सी०,स्या० रो० 1 २ परिसति-सी०, रोऽ) ३ अरपिच- 
श्या 1 


३५२३ | स्वको भगवन्त उपसञूमि २८१ 


“"दुस्सुत वत, भो भ्रस्सजि, श्रस्युम्ह॒ ये मय एववादि समण 
गोतम श्रस्सुम्ह । भ्रप्पेव नाम मय कदाचि करहचि तेन भोता गोतमेन 
सद्धि समागच्छथ्याम, श्रप्पेव नाम सिया कोचिदव क्थासल्लापो, अप्पेव 
नाम तस्मा पापका दिद्िगता विवेचेय्यामा' ति! 

§ २ सच्चको भगवन्त उपसङ्मि 

२३ तेन खो पन समयेन पञ्चम॑त्तानि लिच्छव्सितानि सन्थागारे' 
सनिपतितानि होन्ति केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो सच्चको निगण्ठ 
पत्तो येन ते लिच्छवी तेनुपसङ्खमि, उपसद्खुमित्वा ते लिच्छवी एतद- 
वोच ~ "भ्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, म्रभिक्क्मन्तु भोन्तो लिच्छवी, 
ग्रज्ज मे समणेन गातमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सति । सचे मं 
समणो गोतमो तथा पतिद्विस्सति यथाः च मे जातञ्जतरेन सावकेन 
ग्रस्सजिना नाम भिक्खना पतित, सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
दीघलोमिक एठक लोमेसु गरहेत्वा भ्राकडङ्ढेय्य परिकडङ्ढेय सम्परिकड्ढेय्य, 
एवमेवाह समण गोतम वादेन वाद भ्राकड्डस्सामि परिकड्िस्सामि सम्प- 
रिकड्िस्सामि । सय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकारो महन्त 
सोण्डिकाकिलजञ्ज गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा श्राक- 
डदेय्य परिकड्डेय्य सम्परिकड्ढेय्य, एवमाह समण गोतम वादेन वाद 
ग्राकड्विस्सामि परिकड़्स्सामि सम्परिकड्स्सामि । सय्यथापि नाम 
बलवा सोण्डिकाधृत्तो वालः कण्णे गहेत्वा भ्रोधुनेय्य निदधुनेय्य निप्फो- 
ठेय्य", एवमेवाह समण गोतम वादेन वाद ग्रोधुनिस्सामि निद्धनिस्सामि 
निप्फोटेस्सामि । सय्यथापि नाम कुञ्जरो सदविहायनो गम्भीर पोक्ख- 
रणि श्रोगाहेत्वाः साणधोविक नाम कौटछितजात कीति, एवमेवाह 
समण गोतम साणधोविक मञ्भे कोठछितजात कौटिस्सामि । ग्रभि- 
क्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, भ्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, भ्रज्ज मे 
समणेन गोतमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सती'' ति । 

तत्रेकच्चे लिच्छवी एवमाह ~ कि समणो गोतमो सच्च- 
कस्स निगण्ठपुत्तस्स वाद श्रारोपेस्सति † श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो 
समणस्स गोतमस्स वाद भ्रारोपेस्सती ति । एकच्चं लिच्छवी एव- 





१ सधागारे -म० 1 २-२ यथास्स मे - सी रो०। ३ ० केम्मकरो -सी० 
से० 1 ४ थाल -म०} ५ निच्छोदेय्य ~ सी० निच्छादेय्य ~ रो०, निष्पौटेय्य ~ स्या०। 
६ शरोगरैत्वा - सी० भ्रोगाहित्वा ~ रो० । 
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माहयु - “कि सो भवसानो ` सच्चको निगण्ठपृत्तो यो भगवतो वाद 
भ्रारोपेस्सति " श्रथ खो भगवा सच्चकस्स निगण्यपृत्तस्स वादं घ्रारो- 
पेस्सती“ ति ! श्रथ खो सच्चको निगण्टपृत्तो पञ्चमत्तेहि लिच्छविसतेहि 
परिवृतौ येन महावन कृटागारसाला तेनुपसङ्खमि । 

४ तेन खौ पन समयेन सम्बहुला भिक्छु श्रन्भोकासे चङ्धुमन्ति । 
प्रथ खो सच्वको निगण्ठपुत्ता येन ते भिक्खू तनृपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा 
ते भिक्ख्‌ एतदवोच - कह न॒ खो, भो, एतरहि सो भव गोतमो 
विहरति " दस्सनकामा हि मय त भवन्त गोतम सि । 

एस, श्रगिगिवेस्सन, भगवा महावनं श्रज््ोगाहेत्वा भअञ्ज- 
तरस्मि सक्खम्‌लें दिवाविहार निसिन्नो" ति । 

ग्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो महतिया लिच्छविपरिसाय सदधि 
महावनं अज्ज्ोगाहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा भगवता 
सदधि सम्मोदि । मस्मोदनीय कथ सारीय वीतिसारेप्वा एकमन्त 
निसीदि । ते पि खो लिच्छवी उरप्पकच्चे मगवन्त रभि वादेतवा एकमन्त 
निसीष्सु, म्रप्पेकच्वे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सार- 
णीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । अरप्पेकन्चे येन भगवा तेन- 
ञ्जलि पणापमेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रपपक्च्चं भगवतो सन्तिकं नाम- 
गोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे तुण्टीभूता एकमन्त 
निसीदिसु । 

8 ३ सच्चकस्त वावो 

५ एकमन्त निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्त एतद- 
वोच - “पुच्छेय्याहु भवन्त गोतम किञ्चिदेव देस, सचे मे भव गोतमो 
्रोकास करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया' ति । 

“पुच्छ, अरग्गिवेस्सन, यदाकद्धुसी ' ति । 

“कथ पन भवं गोतमो सावके विनेति, कथ भागा च पन भोतो 
गोतमस्स सावकेसु श्ननुसासनी बहुला पवत्तती'' ति † 

“एव खो श्रह, श्रग्गिवेस्सन, सावके विनेमि, एवभागा च पन 
म॒ सखवकेसु श्रनुसासनी बहुदा .पवत्तति --रूप, भिक्खवे, भ्रनिच्च, 

पे० सब्बे धम्मा श्रनत्ता' ति । एव खो भ्रहु, ्रग्गिवेस्सन, सावके 
विनेमि, एव भागा च पन मे सावकेसु श्रनुसासनी बहुला पवत्तती ˆ ति । 


१ भमानो -सीऽ। २ सी°रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 


३५३०५ | सच्चकस्स वादो २८३ 


"उपमा म, भो गोतम, पटिभती'" ति । 

पटिभातु त, अग्गिवेस्सना'' ति भगवा अवोच । 

६ “सय्यथापि, भो गोतस, ये केचिमं बीजगासभूतगामा वुद्धि 
विरूब्हि वेपुर्ल भ्रापज्जन्ति, सब्बे ते पठति निस्साय पठ्विय पतिद्ाय । 
एवमेते बीजगामभूतगामा वुद्धि विरून्नहि वेपूल्ल प्रापञ्जन्ति । सेयय- 
थापि वा पन, भो गोतम, ये केचिमे बलकरणीया कम्मन्ता ऊरीयन्ति, 
सन्बे ते पठवि निस्साय पठ्विय पतिद्राय । एवमेते बलकरणीया 
कम्मन्ता करीयन्ति । एवमेव खो, भो गोतम, रूपत्ताय पुरिसपुग्गलो 
रूपे पतिद्राय पुञ्च्य वा श्रपुञ्ज वा पसवति, वेदनत्ताय पुरिसपुग्गलो 
वेदनाय पतिद्राय पुञ्च्य वा भ्रपुञ्ज वा पसवति, सजञ्जत्ताय पुरिस- 
पुर्गलो सञ्जाय पतिद्राय पञ्च वा म्रपुञ्ज्य वा पसवति, सह्भारत्ताय 
पुरिसपुग्गलो सह्खारेयु पतिदराय पुञ्ज वा श्रपुञ्ज्य वा पसवति 
विञ्व्याणत्ताय पुरिसपुग्गलो विञ्व्याणे पतिद्भाय पुञ्ज वा श्रपुञ्ज वा 
पसवती' ति । 

७ “ननु त्व, श्रग्गिवेस्सन, एव वदेसि -रूप मे भ्रत्ता, वेदना 
मे ग्रत्ता, सञ्व्या मं प्रत्ता, सह्भारा मे प्रत्ता, विञ्जाण मं त्ता ति? 

"रह्‌ हि, मो गोतम, एव वदामि ~ शूप में प्रत्ता, वेदना मं 
ग्रता, सञ्व्ना मं प्रत्ता, सह्भारा मे प्रत्ता, विञ्जाण मे अत्ता ति, श्रय 
च महती जनता" ति । 

“कि हि ते, ्रग्गिवेस्सन, महती जनता करिस्सति ? इद्ध त्व, 
प्रग्गिवेस्सन, सक येव वाद निब्बेटेही ति । 

“रह हि, भो गोतम, एव वदामि ~ "रूप मे भ्रत्ता, वेदना मं 
ग्रता, सञ्जा मे भ्रत्ता, सद्भारा मे म्रत्ता, विञ्व्याण मं श्रत्ता' ति। 

८ “तेन हि, भ्रग्गिवेस्सन, त येवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते 
खमेय्य तथा त ब्याकरेय्यासि । त कि भञ्व्यसि, भ्रग्गिषेस्सन, वत्तेय्य 
रज्ञो खत्तियस्स मद्धावसित्तस्स सकस्मि विजितं वसो - घातेताय वा 
घातेतु, जापेताय वा जपेतु, पव्बाजेताय वा पञ्बाजेतु, सेय्यथापि रञ्जो 
पसेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा पन रजञ्मो मागधस्स श्रजात- 
सत्तुस्स वेदेहिपूत्तस्सा" ति † 

“वत्तेय्य, भो गोतम, रञ्मो खत्तियस्स मृद्धावसित्तस्स सकस्मि 
विजिते वसो ~ घातेताय वा घातेतु, जापेताय वा जापेतु, पव्बाजेताय 
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वा पञ्बाजेत्‌, सेम्यथापि रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स, सय्यथापि वा 
पन रञ्जो मागधस्स भ्रजातसत्तुस्स वेदेहिपृत्तस्स । इमेस पिदहि,भो 
गोत्तम, सद्धान गणान ~ सेय्यथीद, वज्जीन मल्लान ~ वत्तति सकस्मि 
विजिते वसो ~ घातेताय वा घातेतु, जपेताय वा जपेतु, प्बाजेताय 
वा पञ्बाजेतु । वि पन रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स, सय्यथापि 
रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स, सय्यथापि वा पन रञ्मो मागधस्स 
ग्रजातसत्तुस्स वेदेहियुत्तस्स ? वत्तेय्य, मो गोतम, वत्तित्‌ च मर- 
हती लि । 


९ "तं कि मज्जसि, श्रग्गिवेस्सन, य त्व एव वदेसि रूप 
मे प्रत्ता" ति, वत्तति ते तस्मिरूपे वम्रो -ण्वमेरूप होतु, एवमे रूप 
मा श्रहोसी'" ति † 

एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठ्पत्तो तुण्ही श्रहोसि । दुतिय पि खो 
भगवा सच्चकं निगण्ठटपृत्त एतदवोच - “त कि मज्जसि, भ्रग्गिवेस्सन, 
य त्व एव वदेसि ~ "रूप मे म्रत्ता' ति, वत्ति ते तस्मि रूपे वसो - एव 
मेरूप होतृ, एवमे रूप मा श्रहोसी"" ति? दुतिय पि खो सच्चको 
निगण्ठ्पृत्तो तुण्ही श्रहोसि । श्रय खो भगवा सच्चक निगण्टपुत्त एतद- 
वोच -““न्याकरोहि दानि, अरग्गिवेस्सन, न दानि ते तुण्टीभावस्स कालो । 
यो कोचि, श्रग्गिवेस्सन तथागतेन यावततिय सहधम्मिक पञ्ह पु 
न व्याकरोति, एत्थेवस्स सत्तधा सुद्धा फलती'" ति । 


१० तेन खो पन समयेन वजिरपाणि यक्लो भ्रायस ` वजिर 
प्रादाय श्रादित्त सम्पज्जलित सजोतिभूतं सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स 
उपरिवेष्टास ठितो होति-सचाय सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवता यावततिय 
सहधम्मिक पञ्ह्‌ पद्ध न व्याकरिस्सति एत्थेवस्स सत्तधा मुद्ध फाले- 
स्सामी ति । त खो पन वजिरपाणि यक्ख भगवा चेव पस्सति सच्चको 
च निगण्ठपृत्तो । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तौो भीतो सविभ्गो लोम- 
ह्ुजातो भगवन्त येव ताण गवेसीः भगवन्त येव लेण गवेसी भगवन्त 
येव सरण गवेसी , भगवन्त एतदवोच ~ "पृच्छतु म भव गोतमो, व्याक- 
रिस्सामी' ति। 


११ “त कि मच्ख्धि, अ्रग्गिवेस्सन, य त्व एवं वदेसि ~ रूप 


१ श्रयस ~से० } २ गबेसि--सीर। 
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वा पुरिम । त कि मञ्व्यसि, श्रग्गिवेस्सन, रूप निच्च वा श्रनिच्च 
वा" ति ? 
'प्रनिच्च, भो गोतमः । 
“थ पनानिच्च दुक्ड वात सुख वा” ति † 
5 “दुक्स, भो गोतमः' । 
"य पनानिच्च दक्ख विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपरसित्‌ 
- एत मम एसोहमस्मि, एसो मं म्रत्ता'` ति " 
"नो हिद, भो गोतम" । 
“त कि मज्जसि, भ्रगिगवेस्सन, वेदना पे० सञ्व्या पे० 
0 सद्भारा पेऽ त कि मज्जसि, भ्रगिवेस्सन, विञ्जाण निच्चवा 
ग्रनिच्च वा ति? 
'श्रनिच्च, भो गोतम" | 
य पनानिच्च दुक्ख वा त सुख धा“ ति ? 
('दुक्छ, भो गोतम” । 
15 “य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामघग्म, कल्ल नु त समनुपर्सित्‌ 
- एत मम एसोहमस्मि एसो मे ्र्ताः ` ति † 
नो हिद, भो गोतम" ! 
१३ “त कि मञ्व्यसि, श्ग्गिवेस्सन, योनु खो दुक्छ श्रल्लीनो 
दुक्खं उपगतो दुक्खं ॒ग्रज्ज्ञसितो, दुक्ड "एत मम, एसोहमस्मि, एसा 
2 मे श्रत्ता' ति समनुपस्सति, श्रपिनुखो सो साम वा दुक्खं परिजानेय्य, 
दुक्ख' वा परिक्खेपेत्वा विहरेय्या' ति † 
¦ कि हि सिया, भो गोत्तम ? नो हिद, भो गोतमा” ति । 
“तं कि मज्जसि श्रग्गिवेस्सन, नन त्व एव सन्ते दुक्ख श्रत्लीनो 
दुक्व उपातो दक्ख श्रज््ोसितो दुक्ख ~ एत मम, एसोहमस्मि, एसो 
25 मे भ्रत्ता' ति समनुपस्सती ' ति 
कि हि नो सिया, भो गोतम ? एवमेत * भो गोतमा" ति । 
१८ “सय्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो तिण्हः कुठार ्रादाय वन पविसंय्य । सो 
तत्थ परस्सेथ्य महन्त कदलिक्छन्ध उजु नव श्रकुक्करूकजात ` । तमेन मूले 


१- १ रोऽ पोत्थके नत्थि । * एवमिद -सी०। २ तिरििण-सी०। ३ शरक 
चकरट जात स्या } 


३५४ १५ ] मड कुभृतो सच्चको २८७ 


छिन्देभ्य, मूले छेत्वा श्रमे छिन्देग्य, ग्रमे छेत्वा पत्तव द्धि विनिनव्मुजेय्य । 
सो तत्थ त्तव विनिन्भुजन्तो फेम्ग पि नाधिगच्छेग्य, कुतो सरार ? 
ण्वमेव खो त्व, श्रग्गिवेस्सन, मया सकस्मि वादे समनुयुज्- यमानो 
समनुगाहियमानो  समनुभासियमानो नित्त तुच्छो मपरद्धो । भाता 
सखो पन तं एसा, श्रग्गिवेस्सन, वेसालिय परिसति वाचा - नाह न 
पस्सामि समण वा ब्राह्मण वा, सद्धखि गणि गणार्चारय, म्रपि श्ररहुन्त 
सम्मासम्बुद्ध पटिजानमान, यो सया वादन वाद पमारद्धो न सद्धस्पेय्य 
न सग्पकम्पेय्य न सम्पवेधेय्य, यस्स न कच्छेहि सेदा मुच्चेय्यु । चूण 
चपाह्‌ ` श्रचेतन वादन वाद समारभ्य सापि सपा वादेन वाद समा- 
रद्धा सद्धम्पेय्य सम्पकम्पेय्य सम्पवेघेय्य । को पने वादो मनुस्स- 
भूत्तस्मा' ति ? तुष्ह्‌ खो पन, अ्रग्गिवेस्सन, श्रप्पेकच्चानि सेद- 
फुसितानि नलाटा सृत्तानि, उत्तरासद्ख' विनिभिन्दित्वा भूमिय पतिद्धि- 
तानि । मण्ड खो पन, भ्रग्गिवेस्सन, नस्थि एतरहि कायस्मि सेदो"* ति । 
इति भगवा तस्मि परि सति युवण्णवण्ण काय विवरि । एव वृत्ते, सच्च॑को 
निगण्ठपृत्तो तुण्डीमूता मडकुमूतो पत्तक्लन्धो श्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो 
म्रप्पटिभानो निसीदि । 
§8 ४ मङ्कभूतो सच्चको 


१५ श्रथ सौ दुम्मुखो निच्छविपुत्तो सच्चक निगण्टपुत्त तुण्डी- 
भूत मड्कुभूत पत्तक्खन्ध भ्रधोमुखं पञ््ायन्त भ्रप्पटिभान विदित्वा 
भगवन्त एतदवच ~ “उपमा म, भगवा, पटिभाती'* ति । 

पटिभातु त, दुम्मुखा' ति भगवा श्रवीच । 

“से्यथापि, भन्ते, गामस्स वा निगमस्स वा भ्रविदुरे पौक्ख- 
रणी । तच्रास्स कक्कटको । श्रथ खो, भन्ते, सम्बहूला कूमारका वा 
कुमारिका वा तम्हा गामा वा निगमा वा निक्खमित्वा येन सा पोक्खरणी 
तेनूपस द्धमेय्यु, उपस दमित्वा त पोक्छरणि श्रोगाहेत्वा त कक्कटकं 
उदका उद्धरित्वा थले पतिद्ापेय्यु । यञ्ञ्यदेव हि सो, भन्ते, कक्कटकां 
गर श्रभिनिन्नामेष्यत तदेवते कुमारकावा कुमारिकावा कंटरुन वा 
कथलेन वा सजञ्छिन्देय्यु सम्भञ्जेय्य सम्पलिभञ्जेय्यु । एव हि सौ, 
भन्ते, कक्कटको सब्बेहि भ्रठेहि सञ्छिन्नेहि सम्भग्गेहि सम्पलिभग्गेहि 


१ समनुगासियमानो - स्या । २ चेपहं-सी० रो०। ३ विर्नििन्दित्वा- 
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प्रभव्बो त पोक्छरणि पुन ्रोतरित्‌, सेःयथापि पृन्बे । एवमेव खो, भते, 
यानि सच्चेकस्स निगण्ठपृत्तस्स विसूकायितानि विसेवितानि विप्फन्दि- 
तानि तानि पि सव्बानि भगवता सच्छित्नानि सम्भग्गानि सम्पलि- 
मग्गानि, श्रभन्बो च दानि, भन्ते, सच्चको निगण्टपुत्तो पन भगवन्त 
उपसङमित्‌ यदिद वादाधिप्पायो' ति । 

१६ एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो दुम्मुख लिच्छविपुत्त एतद- 
वोच ~ “श्राग्मेहि त्व, दुम्मुख, भ्रागमेहि त्व, दुम्मृख । न मय तया 
सद्धिं मन्तेम, इध मय भोता गोतमेन सदधि मन्तेम । तिदुतेसा, भो 
गोतम, म्रम्हाक चेव अरञ्येस च पुथ॒समणब्राह्मणान वाचा । विलाप 
विलपित मञ्ञे। कित्तावता च नु खो भोतो गोतमस्स सावको सासन- 
करो होति श्रोवादपतिकरो तिण्णविचिक्िच्छो विगतकथङ्कथो वंसा- 
रज्जप्पत्तो श्रपरप्पच्चयो सत्थुसासने विहरती ' ति 7 

“दघ, श्रग्गिवेस्सन, मम॒ सावको य किञ्न्चि रूप ग्रतीताना- 
गतपच्चुप्पन्न श्रज्छत्त वा बहिद्धा वा भ्रोकारिक वा सुखुम वा हीन वा 
पणीत वा य दूरे सन्तिके वा, सब्ब रूप नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
म्रत्ता' ति एवमेत यथाभूत सम्मण्पञ्व्नाय पस्सति । या काचि वेदना 

पे० याकाचिसञ्जा पेऽ यें केचिसद्भारया पं य किञ्चि 
चिञ्जाण म्रतीतानागतपच्चुप्पन्न भ्रज्छत्त वा बहिद्धावा श्रोढारकि वा 
सुखुम वा हीन वा पणीत वा, थ दुरे सन्तिके वा, सब्ब विञ्व्याण नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो भ्र्ता' ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्ज्ाय पस्सति । 
एत्तावता खो, श्रग्गिवेस्सन, मम सावको सासनकरो होति भ्रोवादपतिकरी 
तिण्णविचिकिच्छो विगतकथ थौ बेसारज्जप्पत्तो श्रपरप्पच्चयो सत्थु- 
सासने विहरती' ति । 

१७ 'कित्तावता पन, भो गोतम, भिक्खु श्ररह होति खीणा 
सवो वुसितिवा कतकरणीयो श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीण- 
भवसयोजनो सम्मदजञ्व्नाविमृत्तो" ति ? 


“इध, अग्गिवेस्सन, भिक्खु य किञिचि रूप श्रतीतानागतपच्चु- 
प्पन्च श्रज्सत्त वा बहिद्धावा भ्रोढारिकं वा सुखुम वा हीन वा पणीत 
वाय दूरे सन्तिके वा सब्ब रूप तेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो श्रत्ताः 
ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्ल्ाय दिस्वा श्रनुपादा विमत्तो होति । 
या काचि वेदना पे या काचिसञ्व्या पे० ये केचि सह्भारा 


२३५५ १६ पराभूत सच्चकी २८६ 


प यकिच््चिंविञ्जाण ग्रतीतानागतपच्चृष्पन्च भ्रज््त्त वा वहिद्धा 
वा श्रोकारिक वा सुखम वा हीन वा पणीत वा य दूरे सन्तिके वा सब्ब 
विजञ्नाण नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' नि एवमेत यथाभूत 
सम्मप्पञ्जाय दिस्वा श्ननुपादा विसृत्तो होति । एत्तावता खो, भ्रमिगि- 
वेस्सन, भिक्सु श्ररह होति सखीणासवो वृसितवा कतकरणीयो भ्रोहित- 
भारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खी णभवसयोजनो सम्मदञ्ञ्याविमृत्तो । एव 
विमूत्तचित्तो' खो, अ्रग्गिवेस्सन, भिक्खु तीहि श्रनृत्तरियेहि समन्नागतो 
हौति ~ दस्सनारत्तरियेन, पटिपदानुत्तरियेन, विमुत्तानुत्तरियेन । एव 
विमुत्तचित्तो खो, अ्रग्गिवेस्सन, भिक्खु तथागत येव सक्करोति गर 
करोति मानेति पूजेति - बुद्धो सो भगवा बोधाय वस्म दसेति, दन्तो 
सो भगवा दमथाय धम्म देसेति, सन्तो सो भगवा समथाय धम्म देसेति, 
तिण्णो सो भगवा तरणाय धम्म देसंति, परिनिन्बृतो सो भगवा परि- 
निन्बानाय धम्म देसेती* ति । 

$ ५ पराभतो सच्चको 

१८ एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठयुत्तो भगवन्त एतदवोच - 
"भयमेव, भो गोतम, धसी, मय पगन्बा, ये मय भवन्त गोतम वादेन वाद 
भ्रासादेतव्ब भ्रमच्जिम्ह । सिया हि, भो गोतम, हत्थि पिन्न भ्रासज्जं 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्त गोतम भ्रासज्ज सिया पुरिसस्स 
सात्थिभावो । सिथया हि, भो गोतम, पञ्जलित ` श्रग्गिक्खन्ध प्रासज्ज 
पुरिसस्सं सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्त गोतम भ्रासज्ज सिया पुरिसस्सं 
सोदत्थिभावो । सिया हि, भो गोतम, श्रासीविस घोरविस भ्रासज्ज पुरि 
सस्स सोत्थिभावो,न व्वेव भवन्त गोतम श्रासज्ज सिया पुरिसस्स सोत्थि- 
भावो । मथमेव, भो गौतम, धसी, मय पगन्बा, ये मय भवन्त गोतम 
वादेन वाद श्रासादेतनब्ब श्रमच्छ्िम्ह । श्रधिवासेतु मे भव गौतमा स्वात- 
नाय भत्त सदधि भिक्खुसद्खेना'' ति । भ्रयिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

१९ श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवतो श्रधिवासन विदित्वा 
ते लिच्छवी ग्रामन्तेसि ~ 'सुणन्नु मे भोन्तो लिच्छवी, समणो मे गोतमो 
निमन्तितो स्वातनाय भक्त" साह भिक्खुसङ्खन । तेन मं प्रभिह्रोय्याथ 
यमस्स पतिरूप मञ्नेय्याथा'” ति । श्रय सो ते लिच्छवी तस्सा रत्तिया 


१ विमृत्तो-सी०। २ गरं-सी०, स्या०,रो० 1 ३ जलन्त - सी रो०। 
४ भत्तेन -सी°! ५ येनः-स्या० रो°। 
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ग्रच्चयेन संच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स पञ्चमत्तानि थालिपाकसतानि भत्ता- 
भिहार श्रभि्हुरिसु । श्रय खो सच्चको निगण्ठपृत्तो सके श्राराम्‌ पणीत 
खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो काल श्रारोचपेसि -' कालो, 
भो गोतम, निद्ित भत्त'' ति । श्रथ खो भगवा पुब्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तचीव रमादाय येने सच्चकस्स निगण्ठपत्तस्स श्रारामो तेनुपसङ्मि, 
उपसद्धमित्वा पञ्ञ्त्ते श्रासने निसीदि सदधि भिक्खुसद्धन । श्रथ खो 
सच्चको निगण्ठपुत्तो बुद्धप्पमुख भिक्खुसद्ध पणीतेन खादनीयेन भोज- 
नीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ खो सं्चको निगण्टपुत्तो 
भगवन्त भृत्तावि म्रोनीतपत्तपाणि श्रञ्जतर नीच श्रासन गहेत्वा एक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसित्नो खो सच्चका निगण्ठपुत्तो भगवन्त 
एतदवोच - यमिद, भो गोतम, दाने पुञ्व्य च पुञ्जमही च त दायकान 
सुखाय हत्‌" ति । 

“य खो, श्रम्गिवेस्सन, तादिस दव्खिणेय्य श्रागम्म श्रवीतराग 
श्रवीतदोस श्रवीनमोह, त दायकान भतिस्सति । य खो, अग्गिवेस्सन, 
मादिसि दक्खिणेय्य भ्रागम्म वीतराग वीतदोसं वीतमोहः त नुय्ह 
भविस्सती' ति 








३& महासर्चकसुतै 
§ १ सच्चकस्सं षञ्टो 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति ्हावने 
कूटागारसालाय । तेन खो पनं समयेन भगवा पुव्बण्हसमय सूनिवत्थो " 
होति" पत्तचौवरमादाय वेर्सालिः पिण्डाय पविसितुकामो\ । श्रय खो 

सच्चको निगण्ठपृत्तो जद्धाविहार भ्रनुचङ्ममानो गरनुविचरमानो येन 
महावनः कूटागारसाला नेनुपसङ्कमि । म्रहुसा खो म्रायस्मा म्रानदी 
सच्चक निगण्ठपुत्त दूरतो त भ्रागच्छन्त । दिस्वान भगवत एतदवोच- 
रय, मन्ते, सच्चको निगण्टपृत्तो ्रागच्छति भस्सप्पवादको पण्डित- 
वादो साधुसम्मतो बहजनस्स । एसो खो, भन्ते, भ्रवण्णकामो बुद्धस्स, 
भ्रवण्णकामो धम्मस्स, अ्रवण्णकामो सद्खस्स । सानु, भन्ते, भगवा महत 
निसीदतु अनुकम्प उपादाय" ति । निसीदि भगवा पञ्यत्ते भ्रासने । 
रथ खो सच्चको निगण्टपुत्तो येन भगवा तेनुपसद्कमि, उपसङ्कमित्वा 
भगवता सदधि सम्मोदि, सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खौ सच्चको निगण्टपृत्तो भगवन्त 
एतदवोच - 

२ “सन्ति, भो गोतम, एके समणब्राह्मणा कायभावनानुयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नौ चित्तभावन । फुसन्ति हि ते, भो गोतम, सारी- 
रिक दुक्ख वेदन । भूतपुन्ब, भो गोतम, सारीरिकाय दुक्खछाय वेदनाय 
फुटस्स सतो ऊरुक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हदय पि नाम फलिस्सति, 
उण्ट्‌ पि लोहित मुखतो उग्ममिर्सति, उम्माद पि पापुणिस्सति च्त्त- 
क्खेपं । तस्स खो एत, भो गोतम, कायन्वय चित्त होति,कायस्स वसेन 
वत्तति । त किस्स हेतु" † 

"श्रभावितत्ता चित्तस्स' । 

“सन्ति पन, भो गोतम, एके समणब्राह्यणा चित्तभावनानुयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावन । फुसन्ति हि तेभो गोतम, चेतसिक 





१- १ निवासेत्वा - सी०। २ वेसालिय- स्रा! ३ पविसितुकामो होति- 
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दक्ख वेदन । भूतपुब्ब, भो गोतम, चेतसिकाय दुक्छाय वेदनाय पुरुस्सं 
सतो ऊरुक्छम्भो पि नाम भविस्सति, हदय पि नाम फलिस्सति, उण्ह्‌ 
पि लोहित भुखतो उग्गमिस्सति, उम्माद पि पापुणिस्सति चित्तक्खेप । 
तस्स खो एसो, नो गोत्तम, चित्तन्वयो कायो होति, चित्तस्स वसेन वत्तति । 
त किस्स हेतु* " 

''श्रभावितत्ता कायस्स'' । 

“तस्स मय््‌, भो गोतम, एव होति ~ श्रद्धा भोतो गोतमस्स 
सावका चित्तभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावन** ति । 

२ “किन्ति पन ते, श्रगिगिवेस्सन, कायभावना सुता” ति † 
““सेप्यथीद - नन्दो वच्छो, किसो सङ्ड्िच्चो, मक्डलि गोसालो - एते 
हि, भो गोत्तम, भ्रचेलका मुत्ताचारा हत्थापलेखना, न एहिभहृन्तिका ' 
न तिद्ुभहुन्तिका, न श्रमिहृट न उदिस्संकत न निमन्तन सादियन्ति, तें 
न कुम्भिमुखा परटिग्गण्हुन्ति, न कल्ोपिमुखा परिग्गण््न्ति,न एठकमन्तर 
न दण्डमन्तर नं मुसलमन्तर, न द्विच भुञ्जमाना्त, न गन्मिनिया न 
पायमानाय न पुरिसन्तरगताय, न सङ्धत्तीयु, न यत्थ सा उपद्वितो होति, 
न यत्थं मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छंन मसनसूुर नमेरयनं 
सोदक पिवन्ति । ते एकागारिका वा होन्ति एकालोपिका, हागारिका 
वा होन्ति द्वालोपिका पेऽ सत्तागारिका वा होन्ति सत्तालोपिका। 
एकिस्सा पि दत्तिया यापेन्ति, दहि पि दत्तीहि यापेन्ति पे० सत्तहि 
पि दत्तीहि यापेन्ति । एकाहिक पि श्राहार भ्राहारेन्ति, दीहिक पि 
ग्राहार श्राहारेन्ति पे० सत्ताहिकपि श्राहार श्राहारन्ति। इतिएवं 
रूप ॒श्रदधमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ती" ति । 

४ “कि पन ते, अ्रग्िवेस्सन, तावतकेनेव याप्ेन्ती"" ति ? 

“नो हिद, भो गोतम । श्रप्पेकदा, भो गोतम, उक्ारानि उक्ा- 
रानि खादनीयानि खादन्ति, उद्रारानि उदारानि भोजनानि भुञ्जन्ति, 
उद्छारानि उक्रारानि सायनीयानि सौयन्ति, उक्रारानि उदारानि 
पानानि पिवन्ति । ते म काय बल गाहन्ति नाम, ब्रूहेन्ति नाम, मेदेन्ति 
नामा ति। 


१ एदिभदन्तिकां ~ सौ०, स्या०, रौ° । २ सायनियानि -सी०, रो० । ३ इमेहि ~ 
रो | 


३६२७] का कायनावना का च वित्तभविना २६३ 


“य खो ते, ग्रग्गिवेस्सन, पुरिम पहाय पच्छा उपचिनन्ति, एव 
दमरस कायस्स श्राचयापचयो होति । किञ्चि पन ते, भ्रग्गिवेस्सन, चित्त- 
भावना सुता'' ति ? 

चित्तमावनाय खो सच्चको निगण्ठपुत्तो* भगवता पूरौ समानो 
न सम्पायासि । 

8 २ का कायमावना का च चित्तभावना 


५ श्रथ खो भगवा सच्चकं निगण्ठपृत्त एतदवोच - ध्या पि 
खो तं एसा, भ्रग्गिवे्न, पुरिमा कायभावना भासिता सापि भ्ररियस्स 
विनये नो धम्मिका कायभावना । कायभावन पि खो त्व, भ्रग्गिवेस्सन, 
नं भ्रञ्व्ासि, कुतो पन त्व चित्तभावन जानिस्ससि ? श्रपि च, श्रगि- 
वेस्पन, यथा म्रभावितकायो च होति श्रभावितचित्तौ च, भावितफायो 
च होति भावितचित्तो च, त सुणाहि, साधूुकं मनसि करोहि, भासि- 
स्सामी"" ति । “एव, भो” ति खो सच्चको निगण्टपृत्तो भगवतो पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच ~ 

६ “कथ च, भ्रग्गिवेस्सन, ग्रभावितकायो च॑ होति भ्रभावित- 
चित्तो चं † इध, भ्रग्गिवेस्सन, श्रस्सुतवतो पुथुजनस्स उप्पज्जति मुखा 
वेदना । सो सुखाय वेदनाय फट समानो सुखसारागी च होति सुख- 
सारागित च॑ श्रापज्जति । तस्स सा युखा वेदना निरञ््ति । सुखाय 
वेदनाय निरोधा उप्पज्जति दुक्खा वेदना । सो दुक्लाय केदनाय पुटो 
समानो सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछठि कन्दति, भसम्मोह्‌ ्राप- 
ज्जति । तस्स खो एसा, भ्रग्गिवेस्सन, उपपन्ना पि सुखा वेदना चित्त 
परियादाय तिद्रुति ग्रभावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा वेदना चित्त 
प्रियादाय तिद्रुति भ्रभावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, श्रग्गिवैस्सन, 
एव उभतोपक्छ उपपन्ना पि सूखा वेदना चित्त परियादाय तिति ग्रभा- 
वितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा वेदना चित्त परियादाय तिदुति 
ग्रभावितत्ता चित्तस्स, एव खो, श्रग्गिवस्सन, भ्रभावितकायो च होति 
भ्रभावितचित्तो च । 

७ “कथ च, श्रमिगिवेस्सन, भावितकायो च होति भावितचित्तो 
च ? इध, भ्रग्गिवेस्सन, सुतवती श्ररियसप्वकस्स उप्पञ्जति सूखा 
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वदना । सो सुखाय बेदनाय फुट समानो न सुखसारागी च होतिन 
सुखसारागित च श्रापञ्जति । तस्स सा सुखा वेदना निरुञ््षति । 
सुखाय वेदनाय निरोधा उप्पञ्जति दुक्ला वेदना । सो दुक्खाय वेदनाय 
पुटो समानो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछ्ि कन्दति 
न सम्मोहं भ्रापज्जति । तस्स खो एसा, म्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सुखा 
वेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति भावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्ला 
बेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति भावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, 
प्रग्गिवेस्सन, एवं उभतोपक्ख ऽप्पन्ना पि सुखा वेदना चित्त न परिया- 
दाय तिट्रुति भावितत्ता कायस्सः, उप्पन्ना पि दक्ख वेदना चित्त न परि- 
यादाय तिटुति भावितत्ता चित्तस्स । एव खी, भ्रम्गिवेस्सन, भावितकायो 
च होति भावितचित्ता चा ति) 
§ ३ बोधिसत्तचरिथा 

८ “एव पसन्नो ग्रह॒ भोतौ गोतमस्स 1 भव हि गोतमो भावित- 
कायो च होति" भावितचित्तो चा" ति । 

“म्रदा खो ते श्रय, ग्रम्गिवेस्सन, श्रासज्ञं उपनीयवाचा भासिता, 
श्रपि चते रह व्याकरिस्सामि । यतो खो श्रहु, भ्रग्गिवेस्सन, केसमस्सु 
ग्रोहारेत्वा कास्षायानि वत्थानिं भ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनर्गारिय पन्ब- 
जितो, त वत मे उप्पन्ना वा सुखा वेदना चित्त परियादाय ठस्सति, 
उप्पच्ा वा दुक्खा वेदना चित्त परियादाय ठस्सती ति नेतं ठन 
विज्जती'' ति । 

“न हि नून भोतो गोतमस्स उप्पञ्जति तथारूपा सुखा वेदना 
यथारूपा उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त परियादाय तिदय, न हि" नून 
भोतो गोतमस्स उप्पज्जति तथारूपा दुक्खा वेदना यथारूपा उप्पन्ना 
द्क्खा वेदना चित्त परियादाय तिद्र्या' ति । 

९ भक हि नो सिया, श्रग्गिवेस्सन ? इध मे, श्रग्गिवेस्सन, 
पुन्बे व सम्बोधा श्रनभिसम्बृद्धस्स बोधिसत्तस्से व सतो एतदहोसि - 
सम्न्ाधो घरावासो रजापथो, अ्नन्भोकासो पञब्बज्जा । नयिद सुकर 
प्रगार भ्रज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरियुद्ध सह्धलिखित 
ब्रह्मचरिय "चरतु । यन्नूनाह केसमस्सु ओ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
प्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा अ्रन्गारिम पञ्ब्रजेय्य' त्नि ! सौ सो ्रहु, श्रगिगि- 
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वेस्सन, श्रपरेन समयन दहरो व समानो, सुसुकालकेसो भद्रेन योव्बनेन 
समन्नागतो पठमेन वयसा, भ्रकामकान मातापितून भ्रस्सुमृखान रुदन्तान, 
केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा अ्ननगा- 
रिय प्व्बजि । सो एव पव्बजितो समानो किकुसलगवेसी भ्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो थन श्राठारो कालामो तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
भ्राठार वलाम एतदवोच ` - 'इच्छामह्‌, भ्राव॒सो कालामः, इमस्म 
धम्मविनये ब्रह्मचरिय चरितु' ति । एव वृत्ते, भ्रग्गिवेस्सन, आरारारो 
कालामो म एतदवोच ~ 'विहरतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्थ 
विञ्ञ्‌ पुरिसो न चिरस्सेव सकं ॒भ्राचरियक सय ग्रभिञ्ब्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या' ति । सो खो अह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, न विर- 
स्सेव किप्पमव त धम्म परियापूणि । सो खो ्रह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, तावत- 
केनेव श्रोदुपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन व्याणवाद च वदामि थेरवाद 
च, जानामि पस्सामी' ति च पटिजानामि, भ्रह॒ चेव श्रञ्ञेच ! तस्स 
मय्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न सो श्राढारो कालामो इम धम्म 
केवलं सद्धामत्तकेन सव श्रभिन्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं विहरामी 
ति पवेदेति, श्रा भ्राक्ारो कालामो इमं धम्म जान पस्स विहुरती' ति। 

१० “श्रथ स्वाह, श्रगिगिवेस्सन, येन श्राढारो कालामो तेनू- 
पसङ्मि, उपसङ्मित्वा श्राठार कालाम एतदवोच - कित्तावता नो, 
प्ावृसो कालाम्‌, इम धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विह॒रामीः ति पवेदेसी" ति ? एव वृत्ते, श्रग्गिवेस्सने, आ्राठारो कालामो 
प्राकिञ्चञ्जायतन पवेदेसि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, 'एतदहोसि - 
न खो भ्राठारस्से वं कालामस्स श्रत्थि सद्धा, मण्ूपत्थि सद्धा, नखो 
भ्रादारस्से व॒ कालामस्स श्रत्थि विरिय, मय्हपत्थि विरिय, नखो 
ग्राढारस्से व कालामस्स श्रत्थि सत्ति, मय्हपत्थि सति, न खो म्राठा- 
रस्से व कालामस्स श्रत्थि समाधि, स॑य्हपस्थि समाधि, न सखो श्राा- 
रस्से व कालामस्स ग्रत्थि पञ्चा, मय्हृपत्थि पञ्चा, यन्नूनाहं य धम्म 
भ्रादारो कालामो सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति पवेदेति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्य' ति । सो खो श्रह्‌, 
स्मग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमेव त वस्म सय श्रभिञ्वा सच्छिकत्वा 


उपसम्पज्ज विहासि । 


[ 1 


१ एतदवोच -स्या० ! २ सी° पौत्थके नत्थि । ३ वीरिय-म्‌०। 
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११ “श्रथ ख्वाह, श्रग्गिवेस्सन, येन भ्राठछाये कालामो तेनु- 
पसङ्कमि, उपसद्धमित्वा श्राठार कालाम एतदवोच ~ 'एत्तावतता नो 
प्रावसो कालाम, इम धम्म सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पवेदेसी' ति ? 

5 'एत्तावता खो ग्रह, आ्रावुसो, इम धम्म सय श्रमिञ्जा सच्छि- 
केत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमी' ति । 

श्रह पि सो, श्रावृसो, एत्तावता इम धम्म सय भ्रभिञ्ज्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी' ति । 

'लाभा नो, भ्रावुसो, सुलद्ध नो, श्रादुसो, ये मय भ्रायस्मन्ते 

10 तादित सब्रह्मचारि पस्साम । इति याह घम्म सथ श्रभिञ्ज्ना सच्छि 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदमि त त्व धस्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पञ्ज विहरसि, य त्व धम्म सय श्रभिज्व्या सच्दिकट्वा उपसम्पज्जं 
विहरसि तमह धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज पवेद्मि । 
दति याह धस्म जानामि तत्व धम्म जानासि, य त्व धम्म जानासि 

15 तमह धम्म जानामि । इति यादिसो श्रह तादिसो तुव `, यादिसो तुव 

85 तादिसो ग्रह । एहि दानि, श्रावृसो, उभो व सन्ता^ इम गण परिहरामाः 
ति। इति खो, म्रगिगिवेस्सन, श्राठारो कालामो श्राचरियो मे समानो 
म्रत्तनो श्रन्तेवासि म समान भ्रत्तनाः समसमं ठपेसि, उक्ारायचम 
पूजाय पूजसि । तस्स म्ह, भ्रग्गिवेस्सन, एतदहौसि ~ नाय धम्मो 
निब्बिदाय न विरागाय न तिरोधाय न उपस्माय न ग्रभिञ्नायन 
सम्बोधाय न निब्बानाय सवत्तति, यावदेव भ्राकिञ्चचञ्व्यायत्तनुपपत्तिया 
ति। सोसो प्रहु, भ्रगिगिवेस्सन, त धम्म श्रनलङ्कुरित्वा तस्मा धम्मा 
निन्बिज्ज श्रपक्कमि । 


“सो खो श्रहु, प्रगिगवेस्सन, किकुसलगवेसी प्रनृत्तर सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो येन उदको रामपूत्तो तनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा 
उक रामपृत्त एतदवोच ~ इच्छामह, भ्रावृसो राम, इमस्म धम्म- 
विनये ब्रह्यचरिय चरितु ति ) एव वृत्ते, भ्रभिगवेस्सन, उहको रामपृत्तो 
म एतदवोच - विह॒रतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्थ, विज्ब्‌ 
पुरिसो नचिरस्सेव सकं भ्राचरियकं सय श्रमिञ्वा सच्िकत्वा उप- 
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सम्पज्ज विह्रय्या' ति । सो खो ग्रह, भ्रग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव सिष्पमेव 
त धम्म परियापणि । सो खो भ्रह्‌, भ्रगिगवेस्सन, तावतकेनेव श्रोदुप- 
हतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवाद च वदामि थेरवाद च, "जानामि 
पस्सामी' ति च पटिजानामि, श्रहु चेव श्रञ्जे च । तस्स म्ह, 
म्रग्गिवेस्सन, एतदहासि ~ न खो रामो इम वम्म केवल संदामत्तषेन 
सय श्रभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि। भ्रद्धा 
रामो इम धम्म जान पर्स विहासी' ति" । 


१३ “श्रथ रवाह, भ्रग्गिवेस्सन, येन उदको रामपुत्तो तेनुप- 
सद्खुमि, उपसद्धुमित्वा उहक रामपृत्त एतदवोच ~ कित्तावता नो, 
ग्रावुसो रासो, इम धम्मं सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विह- 
रामी ति पवेढसी' ति ' एव वृत्ते, श्रग्गिवेस्सन, उदहृको रामयृत्तो नव- 
सञ्ज्यानास्षञ्व्यायतन पवेदेसि । तस्स म्ह, म्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- 
'न खो रामस्से व प्रहोसि सद्धा, मय्हुपत्थि सद्धा, न खो रामस्से व भ्रहोसि 
विरिय, मय्हूपत्थि विरिय, न खो रामस्से व ग्रहौसि सति, मय्ह्पत्थि 
सति, न खो रामस्से व श्रहोसि समाधि, मय्हपत्थि समाधि, नखो 
रामस्से व श्रहोसि पञ्जा, मय्हूपत्थि पञ्ा, यद्नूनाह्‌ य धम्म रामो 
सय श्रभिञ्जा सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि तस्स 
धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहय्य' ति । सो खो श्रहु, अरग्गिवेस्सन, 
नचिरस््ेव खिष्पमेव त धम्म सय श्रमिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१४ श्रथ ख्वाह्‌, श्रग्गिवेस्सन, येन उदको रामपुत्तो तेनुप- 
स्मि, उपसङ्खमित्वा उदक रामपृत्त एतदवोचं ~ एत्तावताः नो, 
प्रावृतो रामो, इम धम्म सय श्रभिजञ्ना सच्छिकन्वा उपसम्पज्ज पवे- 
देसी" ति " 

'एत्तावता खो, थ्रावुसा रामो, इमं धम्म सय श्रभिज्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेसी' ति । 


“अह पि खो, श्रावृसो, एत्तावता इम धम्म सय प्रभिन्न 
सचछ्कत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी' ति । 





१ विहरतीति -स्या० 1 २-२ सीर पौत्थके नत्थि । ३ क्ित्तावता ~ स्या० । 
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'लाभा नो, म्रावसो, सुलद्ध नो, भ्राषुसो, ये मय भ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम । इति य धम्म रामो सय भ्रभिजञ्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेसि, त त्व धम्म सय भ्रभिञ््या सच्ि- 

कत्वा उपसम्पज्ज विहरसि, य त्वं धम्म सय म्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पञ्ज विहरसि त धम्म रामो सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पवेदेसि । इत्ति य ॒वम्म रामो भ्रभिञ्वासि त प्व धम्म 
जानासि, यत्वं धम्म जानासि त घम्म रामो श्रभिञ्जासि । इति 
यादिसो रामो श्रहोसि तादिसो तुव , यादिसो तुव तादिसो रामो श्रहोसि। 
एहि दानि, ्रावुसो, तुब इम गण परिह॒रा' ति । इति खो, भ्रग्गिवेस्सन, 
उहको रामपत्तौ सब्रह्मचारी मं समानो श्राचरियद्रानें च म ठ्पेसि, 
उव्छाराय च म पूजाय पूजेसि । तस्स मय्ह, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहटोसि - 
(नाय धम्मो निन्बिद्रायन विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न, श्रभि- 
ञ्व्याय न सम्बोधाय न निब्बानाय सक्तति, यावदेव नेवसञ्जा- 
नासञ्च्यायतनूपपत्तिया' ति । सो लो ग्रह, श्रग्गिवेस्सन, त धम्म श्रन- 
लङ्खरित्वा तस्मा धम्मा निब्बिज्ज भ्रपक्कमि । 


१५ “सो खो प्रहुःअ्रग्गिवेस्सन, ककु सलगवेसी श्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परिपमरेसमानो मगधेसु भ्रनपुम्बेन चारिकं चरमानो यंन उरुवेला 
सेनानिगमो तदवस्षरि । तत्स रमणीय भूमिभागः, पासादिक च वन- 
संण्ड, नदि च सन्दन्ति सेतक सुपतित्थ रमणीय, समन्ता च गोचर- 
गाम । तस्स मय्ह, ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ (रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, तदी चं सष्दति सेतका सुपतित्था 
रमणीया, समन्ता च गोचरगामो, श्रल वतिद कुलपृत्तस्स पधानत्थि 
कस्स ` पधानाया' ति । सो खो ग्रह, श्रगिनेस्सन, तत्थेव निसीटि 
श्रलमिद पधघानाया' ति । 

१६ “श्रपिस्यु म, अरग्गिवेश्सन, तिस्सो उपमा पटिभसु भ्रनच्छ- 
सिया पब्ब श्रस्सतपुब्बा । सेय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, श्रल्ल कटु सस्नेह 
उदके निक्वित्त, श्रथ पुरिसो प्रागच्छय्य उत्तरारणिं श्रादाय - श्रग्गि 
ग्मभिनिब्बत्तेस्सायि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति। त कि मञ्व्यसि, श्रग्गि- 
वेस्सन, श्रपिनु सो पुरिसो भ्रम्‌ श्रल्ल कटु सस्नेह, उदके निक्खित्त, 


९ श्रञ्ञासि -सी०,स्या० 1 २ पधानिकंस्व ~सी० | 
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उत्तरारणि श्रादाय श्रभिमन्धेन्तो श्नमि श्रभिनिन्वत्तैय्य, तजा पातु- 
करेथ्या ति ? 

नो हिद, भो गोत्तम'' । 

त किस्सं हेतु" 

“श्रद्‌ हि, भो गोतम, श्रल्ल कटु सस्नेह, त॒ च पन उदके 
निक्खित्त । यावदेव च पन सो पुरिसो किलमयस्स विघातस्स भागी 
ग्रस्सा' ति । 

एवमेव खो, श्रग्गिवेस्सन, ये हि केचि ससणा वा ब्राह्मणा वो 
कायेन चेव चित्तेन च ` कामेहि ग्रवूपकदा विहरन्ति, यो च नैस कामेसु 
कामच्छन्लो कामस्नेहो काममृच्छा कामपिपासा कामपरिकाहो सो च 
ग्रज््त्त न सुप्पहीनो होति, न सुप्परिप्पस्सद्धो, ग्रोपक्कमिकाचेपितें 
भोन्तो समणतब्राह्यणा दुक्खा त्िन्वा खरा क्टका वेदना वेदियन्ति, 
म्रभव्वा व ते जाणाय दस्सनाय श्ननुत्तराय सम्बनोधाय । नोचेपितें 
भोन्तो समणत्राह्यणा ग्रोपक्कमिका दुक्खा तिब्बा खरा कटका वेदना वेदि- 
यन्ति, श्रभव्बा व ते जाणाय दस्सनाय भ्रनत्तराय सम्बोधाय । म्रयखो 
म, म्रगिगवेस्सन, पठमा उपमा पटिभासि भ्रनच्छरिया पुब्ब श्रस्सुतयुञ्बा । 

१७ श्रपरापिखोम, ्रग्गिवेस्सन, दतिया उपमा पटिभासि 
ग्रनच्छरिया पुब्ब श्रस्सुतपुन्बा । सेथ्यथापि, भ्रम्मिवेस्सन, अ्रल्ल कटु 
सस्नेह, श्रारका उदका थले निक्खित्त, श्रथ पूरिसो भ्रागच्छेय्य उत्तरा- 
रणि श्रादाय -श्रग्गि ्रभिनिन्बत्तस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामीः ति। 
त कि मज्जसि, ्रग्गिवेस्सन, ग्रपिनु सो पुरिसो ग्रमु श्रल्ल कटु सस्नेह, 
प्रारका उदका थले निक्छित्त, उत्तरारणि भ्रादाय प्रभिमन्येन्तो ग्रम्गि 
ग्रभिनिन्बत्तेय्य तेजो पातुकरेय्याˆ ति " 

“नो हरै, भो गोतम'' } 

“त किस्स हेतु" 

“श्रद्‌ हि, भो गोतम, श्रल्ल कटु सस्नेह, किञ्चापि श्रारका 
उदका थले निक्खित्त \ यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघा- 
तस्स भागी श्रस्सा' ति) 

"एवमेव खो, अ्रग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 


१ भअ्रभिमत्थे नो-स्या० 1 २-२ सी° रो० पोत्थकेषु नस्थि 1 ३ तिप्पा-सी० स्यार, 
रो०। ४ सी०,स्या० रोऽ पौत्थकेसु नत्थि। 
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कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वृपकदट्रा' विहरन्ति, यो च नैस कामेसु 
कामच्छुन्दो कामस्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरिदाहोसौ च 
प्रज्त्त न सुप्पहीनो होति, न सुप्पटिप्पस्सद्धो, भ्रोपक्कमिकाचे पिते 
भोन्तो समणब्राह्यणा दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
प्रभव्बा व ते जाणाय दस्सनाय श्रनुत्तराय सम्बोधाय । नो चपि ते भोन्तो 
समणब्राह्यणा भ्रोपक्कमिका दुक्खा तिव्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
ग्रभग्बा व ते जाणाय दस्सनाय श्रनृत्तराय सम्बोधाय । श्रय खोम, 
प्रग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि श्रनच्छरिया पुब्ब भ्रस्सुतपुग्बा । 

१८ “श्रपरापिखोम, श्रग्गिवेस्सन, ततिया उपमा परिभासि 
ग्रनच्छरिया पुब्बे भ्रस्सुतपुभ्बा । सेस्यथापि, भ्रगिवेस्सन, सुक्खं कट 
कोठप, ्रारका उदका थले निक्खित्त, श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य उत्तरा- 
रणि भ्रादाय ~ श्रग्गि श्रभिनिव्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति 
त कि मजञ्ज्यसि, श्रग्िवेस्सन, श्रपिनु सो पूरिसो श्रम्‌ सुक्ख कदु कोढछाप, 
ग्रारका उदका थले निक्छित्त, उत्तरारणि प्रादाय म्रभिमन्थेन्तो श्रग्गि 
प्रभिनिब्बत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्या' ति ? 

एव, भो गोतम" । 

"त किस्स हेतु" 

“ग्द हि, भो गोतम, सुक्ख कटु कोटठाप, त च पन भ्रारका 
उदका थले निक्छित्त'' ति । 

"एवमेव खो, भ्रग्िगिवेस्सन, ये हि केचि संमणा वा ब्राह्मणा वा 
कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वृपकटरा विहरन्ति, यो च नेस कामेसु 
कामच्छन्दो कामस्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरिलखाहोसो च 
ग्रज्सत्त सुप्पहीनो होति मप्परिप्पस्सद्धो, श्रोपक्कमिका चे पिते भोन्तो 
समणब्राह्यणा दुक्खा तिम्बा खरा कटुका वेदन। वेदियन्ति, भव्बा च ते 
व्याणाय दस्सनाय श्रनत्तराय सम्बोधाय । नौ चै पिते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा भ्रोपक्कभिका दुक्खा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियस्त, 
भव्बा व तें जाणायं दस्सनाय श्ननृत्तराय सम्बोधाय । श्रयखोम्‌, 
श्रग्गिवेस्सन, ततिया उपमा पटिभासि ग्रनच्छरिया पृम्बे ग्रस्मुतयुन्बा । 
दमा खो म, श्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभसु भ्रनच्छरिया पृ्बे 


30 म्रस्युतपुब्बा । 





१ भ्रवूपकटुा ~ रो° । २ वेदयन्ति ~ म} ३ कौलाप ~ सीऽ। 


३६९२३ २१] बौधिसत्तचरिया ३०१ 


१९ "तस्स मण्ह, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि -'यत्ूनाह दन्तेभि 
दन्तमाधाय, अिन्हाय तालु भ्राहच्च, चेतसा चित्त म्रभिनिग्गण्टेय्य ्रभि- 
निप्पीठेय्य श्रभिसन्तापेय्य' ति । सो खो ्रह्‌, ग्रगिगिवेस्सन, दतेमि 
दन्तमाधाय, जिब्हाय तानु प्राहच्च, चेतसा चित्त श्रभिनिग्गण्टामि 
ग्रभिनिप्पीटमि श्रभिसन्तपेमि । तस्स मण्ह, श्रग्गिवेस्सन, दन्तेभि 
दन्तमाधाय जिन्हाय तालु श्राहच्च चेतसा चित्त श्रभिनिग्गण्ह॒तो श्रभि- 
निप्पीठयतो ग्रभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मृ-ज्चन्ति । सेय्यथापि, श्रग्गि- 
वेस्सन, बलवा पुरिसो दुन्बलतर पुरिस सीसे वा गहुत्वा खन्धे वा गहेप्वा 
ग्रभिनिग्गण्टेय्य श्रभिनिप्पीठे्य श्रभिसन्तपेय्य, एवमेव खो मे, भ्रग्गि- 
वेस्सन, दन्तेमि दन्तमाधाय, जिन्हाय तान्‌ भ्राहच्च, चेतसा चित्त ्रभि- 
निग्गण्हतो भ्रमि निप्पीठयतो भ्रभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति। 
ग्रारदढध खौ पन मे, श्रग्गिवेरसन, विरिय' हाति श्रसत्लीन, उपहता सति 
ग्रसम्मदा \, सारद्धो च पन मँ कायो होति श्रप्पटिप्पस्सद्धो तेनेव दुक्खप्प- 
धानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । एवरूपा पि खो मे, म्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना 
दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति । 

२० “तस्स मय्ह्‌, ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - यत्नूनाह श्रप्पा- 
णक येव ज्ञान ज्ञायय्य ति। सो खो ग्रह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च भ्रस्सासपस्सासे उपरन्धि । तरस म्ह, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च 
नासतो च ग्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातान निक्ख मन्तान 
ग्रधिमत्तो सहो होति । सय्यथापि नाम कम्मारगग्गरिया धममानाय 
ग्रधिमत्तो सदो होति, एवमेव खो मे, श्रगिगिवेस्सन, मुखतो चं नासतो 
च श्रस्सासापस्सासेधु उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातान निक्लमन्ताने प्रधि- 
मत्तो सहो होति । श्रारदध खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति ्रस- 
ल्लीन पे० उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय त्िट्रुति । 

२१ “तस्स मरह, म्रगगिवस्सन, एतदहोसि ~ यस्नूनाह भ्रप्पाणक 
येव ज्ञान स्चयेय्य' ति । सो खो प्रह, भ्रग्गिवेस्सन, मृखतो च नासतो च 
कण्णतो च॑ श्रस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स म्ह, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो 
च नासतो च कण्णतो वं श्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु भ्रधिमत्ता वाता 
मुद्धनिः उहनिन्तः। सेस्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, बलवा पूरिसो पिण्डेन सिख- 


१ वीरिय~-म०। २ श्रप्पमुदा-स्या०। 2 मुद्धान ~सी०, रोर । ४ ऊहन्ति~ 
सी ०, श्रोहनन्ति ~ स्या० । 
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३०२ मञिघ्नमनिमायो [ ३६ २३ २१- 


रेन मुद्धनि, श्रभिमत्थेय्य^ एवमेव खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखत। च नासतो 

च कण्णतो च अ्रस्सासपस्सासेयु उपरुद्धेसु ग्रधिमत्ता वाता मुनि ऊह 

नन्ति । श्रारद्ध खो पत मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति म्रसल्लीन, 
पे० उप्पन्ना दुका षेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति । 

२२ "तस्स मच्छ, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- 'यच्नूनाह्‌ ग्रपपा- 
णक येव ल्लान क्च येय्य' ति । स खो ग्रह, म्रग्गिवेस्सन, मखतो च नासतो 
च कण्णतो च श्रस्सासपस्सास उपरुन्धि । तस्स मग्हु, श्रगििवेस्सन, 
मखतो च नासतो च कण्णतो चं श्रस्सासपस्सासेसु उपरद्धेषु प्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । सय्यथापि, ग्रग्गिवेस्सन, बलवा पुरिसो 
दन्देन वरत्तक्ण्डन ` सीसे सीसवेठ* ददेय्य, एवमेव खो मे, श्रगिगिवेस्सन, 
मुखतो च नासती च कण्णतो च॑ भ्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु श्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । श्रारद्ध खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, तिरिथं होति 
ग्रसल्लीन पे० उपपन्ना दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति । 

२३ "तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहौसि - यन्नूनाह श्रप्पा- 
णक येव क्ञान सायेय्य' ति । सो खो प्रह, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नामतो 
च कण्णतो च ग्रस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मय््‌, श्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च' कण्णतो च अ्रस्सासपस्सासेसु उपरुदसु प्रधिमत्ता 
वाता कृच्छं परिकन्तन्ति । सय्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, दक्ख गोघातको 
वा गोघातक्न्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तेथ्य, एवमेव 
खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो * च नासतो च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासेसु 
उपरुद्धेसुः प्रधिमत्ता वाता कुच्छिं परिकन्तन्ति । भ्रारद्ध खलो पन म, 
प्रग्गिवेश्सन, चिरिय होति ग्रस्षव्लीन पे० उप्पन्ना दुक्ला वेदना चित्त 
न परियादाय तिदरति । 

२४ “तस्स मय्ह्‌, भ्रग्गिवस्सन, एतदहोसि -'यन्ननाष म्रप्पा- 
णक येव चान स्चायेय्य' ति । सो खो ब्रह, भ्रग्गिवेस्सन, मखत च नासतो 
च कण्णतो च भ्रस्सासपस्ससे उपरुन्वि । तस्स मण्ह, भ्रग्गितेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च श्रस्सासपस्सासेसु उपर्देयु ग्रविमत्तो 
कायस्मि डाहो हति । सय्यथापि, भ्रंगगिवेस्सन, दे बलवन्तो पुरिसा 


दुढ्बलतर पुरिस वानाबाहासु गहेत्वा श्रद्धारकासुया सन्तापेथ्यू संम्परि- 


१--१ मुद्धाच म्रभिमन्धेय्य -सी° रौ० , मृद्धान शअभिमत्थेय्य -स्या०। २ वरत्तकब ध 
नेन - सीर, वरत्ततख धेन -स्या० । ३ सीसवेदरुन -स्या० । ४ - ४ रो० पोत्थके नत्थि । 


२३६३६ २६ | बोर्बिसत्तचरिया ३०३ 


तपेथ्यु, एवमेव खो मे, भ्रगिगिवेस्सन, मुखतो च नासतो च कण्णतो चे 
प्रस्सासपस्सासेयु उपरदधेसु श्रधिभत्तो कायस्मि डाहो होति ) सारद खो 
पन मे, मग्गिवेस्सन, विरिय होति भ्रसल्लीन पेऽ दुक्खा पेदना चित्त 
न परियादाय तिद्रुति । श्रपिस्सु म, श्रगिगवेस्सन, देवता दिस्वा एव 
माहसु ~ कालद्खतो समण। गोतमो ति । एकच्चा देवता एवमाहसु - 
न कालङद्तो समणो गोतमो, श्रपि च कालङ्ककरोती' ति । एकच्चा 
देवता एवमाहयु - न कालद्खुतो समणो गोतमो, न पि कालद्कुरोति, 
पररह समणो गोतम, विहागेत्वेव सो ्रहतो एवरूपो होती" ति । 
२५ “तस्स मण्, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि 'यन्नूनाह्‌ सन्बसो 
माहा रुपच्छेदाय पटिपज्जेय्य' ति 1 ग्रथ खो म, श्रग्गिवेस्सन, दवता 
उपस द्धमित्वा एतदवोचू - मा खो त्व, मारि, सब्बसो भ्राहा रुपच्छे- 
दाय परटिपज्जिं । सचे खो त्व, मारिसे, सञ्वसो श्राहारसुपच्छंदाय पटि- 
पञज्जिस्ससि, तस्स ते मय दिब्ब ग्रोज लोमकृपेहि श्रज््ोहारस्साम ` 
ताय त्व यपेस्ससी' ति । तस्स मण्ह, भ्रग्गिवेस्सन, एतदद्ोसि - रह्‌ 
चेव खो पन सब्बसो श्रजद्धुक ` पटिजानेय्य, इमा च म देवता दिब्ब श्रोजं 
लोमकूपहि अ्रज्क्ोहारेय्यु `, ताय चाह यापेय्य, त ममस्स मृसा" ति । 
सो सो ग्रह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, ता देवता पच्चाचिक्छामि, हल" ति वदामि । 
२६ “तस्स मथ्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, णतदहोसि - 'यन्नूनाह्‌ थोक 
थोक प्राहार भ्राहारेय्य, पसत प्रसत, यदि वा मुम्गयुस, यदि वा कूलत्थ- 
युस, यदि वा कठाययूस, यदि वा हरणुकयुस' ति । सो खो ग्रह्‌, भ्रभ्गि- 
वेस्सन, थोकं थोक श्राहार श्राहारेसि, पसत पसंत, यदि वा मुग्गयूस 
यदि वा कूलत्ययूस, यदि वा कठायथूस, यदि वा हरेणुकयूस । तस्स 
मय्ह, भ्रग्गिवेस्सन, थोक थोक श्राहार श्राहारयतो, पसंत पसत, यदि वा 
मुग्गयूस, यदि वा कुलत्थयूस, यदि वा कठाययूस, यदि वा ह्रेणुकयूस, 
प्रधिमत्तकसिमान पत्तौ कायो होति । सेय्यथापि नाम श्रासीतिकपन्बानि' 
वा काढठपव्बानिः वा, एवमेवस्सु मे प्रद्धपच्चद्धानि भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सेग्यथापि नाम श्रोदुपद, एवमे वस्सु से भ्रातिसद होति ताये- 
वप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम वट नावढी, एवमेवस्सु म॒पिद्िकण्टकों 


१ भ्रज््ोहरिस्साम - स्या० रो० । २ श्रज्जित ~ म०; जद्धुक ~ स्या० । 
३ अज््ोहरेय्य्‌ - स्या° रोऽ । ४ भ्रसीतिकप-बाति-स्या० । ५ कालापव्बानि~ रो०। 
६ वहनावत्ली -स्या० । 
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३०६ मञ्क्षिमनिकायो [३६ ३ २८- 


प्रिया ्राचिक्खन्ति - "उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय स्ञान 

उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो मे, श्रग्गिवेस्सन, उप्पञ्चा सुखा 

वेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति । सुखस्स च पहाना दुक्लस्सं चं 

पहाना, पुज्बे व सोमनस्सदोमनस्सान म्रत्थ्गमा, म्रदुक्छमसूुख उपेक्ला- 

सततिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पिखोमे, 
प्रग्गिवेस्सन, उप्पन्चा सुखा वेदना चित्त न परियादाय तिहुति । 

२९ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धं परियोदाते श्रनद्खणं 

६248  विगतूपर्विकलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते अ्रानेञ्जप्पत्ते ` पुभ्बेनिवासा- 

नुस्सतिजाणाय चित्त अ्रमिनिन्नामेसि । सो भ्रनेकविहित पुव्बेनिवासं 

8 55 10 श्रनुस्सरामि, सेय्यथीद -एक पि जाति पे० इति साकार सखस 

प्रनेकविहित पृब्बेनिवास ्रनुस्सरामि । श्रय खो मे, प्रगगिनेस्सन, रत्तिय। 

पठमे यामे पठम। विज्जा श्रधिगता, अ्रविस्जा विहता, विज्जा उप्पश्ना, 

तमो विहतो, श्रालोका उप्पन्नो , यथा तं अ्रप्पमत्तस्स ग्रातापिनो पहित- 

तस्स विहरता । एवरूपा पि खो मे, श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदम 

15 चित्त न परियादाय स्िद्रुति । 

३० `स) एव समाहिते चित्त परियुद्धे परिथांदाते श्रनङ्खण 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्यत्तं सत्तान चुतूप- 
पातजाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि। सो दिम्बेन चक्खुना विद्धे । 
भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सामि चवमाने उपपञ्जमाने ° हीने पणीत 

% सुवण्णे दुञ्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि पे० श्रय 
खो मे, ग्रग्गिवेस्सन, रत्तिया मच्ज्षिमे यामे दुतिया विज्जा प्रधिगत , 

६ 2७ भ्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोकौ उष्पन्नो, 
यथा त ग्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवख्पापिखो 
मे भ्रगिगिवेस्सन, उप्यन्ना सुखा वेदना चित्त न परियाय तिद्रुति । 

४5 ३१ ` सो एव समाहिते चित्तं परिसुद्धे परियोदाते भ्रनद्धणे 
विगतूपक्किलेस मृदुमृते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते ्रासवान खय- 
व्माणाय चित्त भ्रभिनित्नामेसि । सो इद दुक ति यथाभूत श्रन्मञ्नासि, 
श्रय दुक्लसमुदयो ति यथाभूत म्रन्भञ्जासि, अय दुक्लनिरायो ति 
यथाभूत भ्नन्भजञ्च्यासि, श्रय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत 

% श्रन्भञ्व्ासि । इमे ग्रावा ति यथाभूत भ्रन्भञ्व्मासि, भ्रय श्रासव 


| 4 | 





१ श्रानेज्जप्पत्ते -सी० रो० । २ उष्पज्जमाने ~ सी०] 


२६४३३ | कंथ सम्मृन्हो होति कथ चं श्रसम्मृष्डो होति ३०७ 


समुदयो ति यथाभूत भ्रन्भजञ्जासि, म्रय प्रासवनिरोधो ति यथाभूत श्रन्भ- 
ञ्व्यासि, श्रय श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत श्रब्भञ्व्यासि । 
तस्स मे एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमच््नित्थ, भवा- 
सवा पि चित्त विमुच्चित्थ, प्रविज्जासवा पि चित्त विमृच्चित्थ । विमू- 
तस्मि विमत्तमिति जाण ्रहोसि । खीणा जाति, वसित ब्रह्य्चरिय, 
कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति म्रन्मञ्व्यासि । श्रय खो मे, अ्रगिि- 
वेस्सन, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा श्रषिगता, श्रविञ्जा विहता, 
विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, ग्रालोको उप्पन्नो , यथ1 त श्रप्पमत्तस्स 
ग्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवस्पा पि खो मे श्रग्यिवेस्सन, 
उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त नं परिथादाय तिद्रुति । 

२३२ “श्रभिजानामि खो पनाह, भ्रग्गिवेस्सन, ग्रनेकसताय परि- 
साय धम्म देसता । श्रपिस्मु म एकमेको एव मञ्व्यति ~ ममेवारन्भ 
समणो गोतमो धम्म देसेती *" ति । न खो पनेत, भ्रग्गिवेस्सने,एव दटुन्ब , 
यावदेव विञ्व्यापनत्थाय तथागतो परेस^ घम्म देसेतिः । सो खो ग्रह्‌, 
प्रग्मिवेस्सन, तस्सा येव कथाय * परियोसाने, तस्मि येव पुरिमस्मि 
समाधिनिमित्ते ्रज्जत्तमेव चित्त सण्ठपेमि, स्निसादेमि, एकोदि 
करोमि, समादहामि, येन सुद निच्चकप्प^ विहूरामी'" ति । 

$ ४ कथ सम्मृब्हो होति कथ च श्रसम्मृन्हो होति 

३३ “श्रोकप्पनियमेत भोतो गोतमस्स यथा त भ्ररहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । श्रभिजानाति खो पन भव गोतमौ दिवा सुपिता” ति 

““स्रभिजानामह, श्रग्गिवेस्सन, गिम्हान पच्छिमे मासं पच्छा- 
भत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो चतुग्गुण सद्धाटि पञ्व्यापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन 
सतो सम्पजानो निह्‌ म्रोक्कमिता'' ति । 

“एत खो, भो गोतम, एके समणब्राह्मणा सम्मोहविहा रस्मि 
वदन्ती ' ति ? 

(न खो, श्रगिवेस्सन, एत्तावता सम्मृन्हो वा होति प्रसम्मृन्हो 
वा । श्रपि च, श्रग्गिवेस्सन, यथा सम्मृन्हो च होति प्रसम्मून्हो च, 

त सुणाहि, साधुक मनसि करोहि, भासिस्सामी" ति । 
१ देसेसीति - रोऽ । २-२ सम्मदेव तेस धम्म देसेतीति ~ स्या० । ३ गाथाय- 


स्या० । ४ सन्निसीदापेमि-सी०। ५ एकोदि-रो० । ६ निच्चकप्प निच्वकप्प- 
स्या०, रो० । 
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३०४ भञ्किमनिकायो | ३६ ४ ३६- 


“एव, भो” ति खो सच्चको निगण्टपुत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच- 

३४ “यस्स कस्सचि, म्रग्गिवेस्सन, ये प्रासवा सद्धिलसिका 
पानोभविका सदरा दुक्छविपाका भ्रायति जातिजरामरणिया श्रप्पहीना, 
तमह 'सम्मृन्हो' ति वदामि। भ्रासवान हि, भ्रग्गिवेस्सन, सम्मृन्ो 
होति । यस्स कस्सचि, श्रगिवेस्सन, ये प्रा सवा सद्धिलेसिका पोनोभविका 
सदर दुक्छविपाका म्रायति जातिजरामरणिया पीना, तमह '्रसम्म्‌- 
न्ह" ति वदामि । प्रासवान हि, श्रग्गिवेस्सन, पहाना श्रसम्मृन्हो होति । 

“तथागतस्स खो, अरगिगिवेस्सन, ये श्रासतवा सद्धलेसिका पनो- 
भविका सदरा दुक्ड विपाका श्रायति जातिजरामरणिया पहीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता अ्ननमावद्धूता श्रायति म्रनुप्पादधेम्मा । सेय्यथापि, 
प्रग्गिवेस्सन, तालो मत्थकच्छि्नो अ्रभव्बो पुन विरूष्हिया, एवमेव खो, 
ग्रगिवेस्सन, तथागतस्स ये श्रासवा सच्जिलेसिका पोनोभविका सदरा 
दुक्खविपाका भ्रायनि जातिजरासरणियां पीना उच्छित्तमूला ताला- 
वत्थुकता भ्रनभावङ्ता श्रायति म्रनुप्पादवम्मा ति । 

& ५ सच्चकस्स भगवति सद्धा 

३५ एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्त एतदवोच - 
““म्रच्छरिय, भो गोतम, म्रब्भृत, भो गोतम । यावच््विद भातौ गोतमस्स 
एव श्रासज्ज श्रासञ्ज वृच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पथेहि ` समुदा- 
चरियमानस्स, छविवण्णो चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्प्षीदति, 
यथा त श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स । प्रभिजानामह, भौ गोतम, पूरण 
कस्सप वादेन वाद समारमिता । सोपि मया वादेन वाद समारद्रो 
प्रञ्मेनञ्ज्य पटिचरि, बहिद्धा कथ श्रपनामेसि, कोप च दोसं चं 
प्रप्पच्चय च पात्वाकासि । भोतो पन गोतमस्स एव श्रासज्ज म्रामञ्ज 
वुच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पथेहि समुदाचरियमानस्स, दंविवण्णी 
चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा ते ग्रहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । अ्रभिजानामह्‌, भो गोतम, मक्ललि गोसाल प० श्रजित 
कंसकम्बल पकुध कच्चायन सञ्जय बेलदटुपुत्त निगण्ठ नाट- 
पत्तः वादेन वाद समारभिता ¦ सो पि मया वादेन वाद समारद्धो श्रञ्ञे- 


१-१ कथ च श्रगिवेस्सन सम्मृन्हो होति यस्स कस्स चि ~ स्या० } २ वचनपथेहि - 


सौ° स्या० रो०। ३ वेलद्विपत्त -सी० । ४-४ निगण्ठ नाथपृत्त -सी० रो०, निगय 
नाटपुत्त -स्या० । 


३६५३६ ] सच्चक्स्स भगवति सडा ३०९ 


नञ्ञ्य पटिचरि, बहिद्धा कथ प्रपनामेसि, कोप चं दोस च भ्रपच्चय चं 
पाट्वाकासि । भौतौ पन गातमस्म एव श्रासज्ज श्रासज्ञं वृच्चमानस्स, 
उपनीतेहि ववनप्पथेहि समृदा वरियमानस्स, छविवण्णो चेव परियो- 
दायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा त ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
हन्द च दानि मय, भो गोतम, गच्खाम । बहूुकिच्चा मय, बहूुकर- 
णीया ति । 

“यस्स दानि त्व, श्रग्गिवेस्सन, काल मञ्ज्यसो' ति । 

१६ श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो भासित भ्रभि- 


नन्दित्वा भ्रनमोदित्वा उद्ायासना पक्कामी ति! 
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३७ चूटतण्डासहययुत्त 
§ १ सक्कस्सं देवानमिन्दस्सं पञ्टी 

१ एव मे सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पृन्बा- 
रामे मिगारमातुपासादे । श्रथ खो भा सक्को देवानमिन्दो येन भगवा 
तेनपसङ्खमि , उपस मित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त प्रहास । 
एकमन्त सितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्त एतदवोच-- कित्तावेता 
न्‌ लो, भन्ते, भिक्खु सद्भित्तेन तण्हासद्धयविमुत्तो होति भ्रच्चन्तनिटरो 
ग्रस्चन्तयोगक्खेमी अरच्चन्तव्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानो सदो देव- 
मन॒स्सान'" ति " 

“इध, देवानमिन्द, भिक्ृनो सुत्‌. होति - सब्बे धस्मा नाद 
ग्रभिगिवेसाया' ति । एव चेत, देवानमिन्द, भिक्खृनो सूत होति - 
“सब्बे धम्मा नाल श्रभिनिवेसाया' ति । सो सब्ब धम्म श्रभिजानाति, 
सब्ब धम्म श्रभिञ्ाय सब्ब धम्म परिजानाति, सब्ब धम्म परिञ्ब्याय 
यं किञ्चि ' वेदन वेदेति - सुख वा दुक्खं वा श्रदुक्खममुख वा, सो तायु 
वेदनासु भ्रनिच्वानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानु- 
पस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति । स! तायु बेदनायु ्रनि- 
चचानुपस्सी विहरन्तो, विरागानुपस्सी विहरन्तो, निरोधानुपस्सी विह- 
रन्ता, पटिनिस्सम्गानपस्सी विहरन्तो न किम्न्वि लोके उपादियति । 
प्नुपादिय ने परितस्सति, श्रपरितस्स पच्वत्तञ्भेव परिनिन्बायति । 
खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्यत्ताया' ति 
पजानाति । एत्तावता सो, देवानमिन्द, भिक्खु सङ्धखिन्नेन तण्हासद्खय- 
विमुत्तो होति म्रच्चन्तनिटरो श्रच्चन्तयोणक्खेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी 
ग्रच्चन्तपरियोप्ानो संद्र देवमनृस्सान” ति \ 

प्रथ खौ सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासित श्रभिनन्दित्वा 
प्रनुमोदित्वा भगवन्त भ्रमिवादेप्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


8 २ देवलोकं महामोगगत्लानो 
२ तेन खो पन समयेन श्रायस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो 


१ केचि -रो०। 


२७२३ | देवलोके महामोग्गत्लानो ३११ 


प्रविदूरे निसिन्नो होति । प्रथ खो प्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतद- 
होसि -किनु खो सो यक्खो भगवतो भासित प्रभिसमेच्व श्रनुमोदि' 
उदाहु नो । यन्नूनाह त यक्ख जानेय्य - यदि वा सो यक्खो भगवतो 
भासित प्रभिसमेच्च ग्रनुमोदि यदिवानो ति श्रथ खो भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो ~ सेय्यथापि नाम बलवा पूरिसो समिल्जित वा बाहु 
पसारथ्य, पमारित वा बाहु समिज्जेग्य एवमेव-पुब्बारामे मिगारमातु- 
पासादं मरन्तरहिती देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । तेन खो पन समयेन 
सक्को देवानमिन्दो एकपुण्डरोके उय्यानं दिन्बेहि पञ्चंहि तुरियसतेहि 
समपिितो समद्धीभूतो परिचारति । ग्रहसा खो सक्को देवानमिन्दो 
म्रायस्मन्त महाम।गगल्लान दूरतो व श्रागच्छन्त । दिस्वान तानि दिन्बानि 
पञ्च तुरियसतानि परटिप्पणामेत्वा येतायस्मा महामोग्गल्लानो तेन्‌- 
पसङ्कमि, उपसद्धमित्वा श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतदवोच- “एहि 
खो, मारिस मोग्गल्लान, स्वौगतं ` , मारिस मोग्गत्लात ! चिरस्स खो, 
मारिस मोग्गल्लान, इम परियाय प्रकासि यदिद इधागमनाय । निसीद, 
मारिस मोग्गल्लान, इदमासनं पञ्जत्त'' ति । निसीदि खो श्रायस्मा 
महामोगगल्लानो पञ्च्यत्ते भ्रासने । सक्को पि खो देवानमिन्दये श्रञ््तर 
नीच श्रासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सक्क 
देवानमिन्द भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच- “यथा कथ पन खो, 
कोसिय, भगवा सद्भत्तेन तण्हासद्खयविमुत्ति श्रभासि 7? साधु मयपि 
एतिस्सा कथाय भागिना श्रस्साम सवनाया'' ति । 

३ “मय खो, मारिस मोग्गल्लान, बहूुकिच्चा बहुकरणीया - 
प्रप्पेव, स्कैन करणीयेन, प्रपि च देवान येव तावतिसान करणीयथेन । 
ग्रपि च, मारिस मोग्गल्लान, सुस्सुत येव होति सुग्गहित' सूमनसिकत 
मूपधारित, य नो क्िप्पमेव श्न्तरधायति । भूतपुन्ब, मारिस मोग्ग- 
ल्लान, देवासुरसद्धामो सम॒पन्यृन्हो' श्रहोसि । तस्मि खो पन, मारिस 
मोग्गल्लान, सद्खामे देवा जिनिसु, श्रसुरा पराजिनिसु। सा खो प्रहु, 
मारिस मोग्गत्लान, त सद्धाम श्रभिविजिनित्वा विजितसङ्खामो ततो 
पटिनिवत्तित्वा वेजयन्त नाम पासराद मापेसि । बवेजयन्तस्स ख), मारिसं 


१ गनगेदति -स्या०! २ तूरियसतेहि-म०! ३ प्षागत-सी° रो°। 
४ ते -सी० रो०। ५ म्रप्पेव नाम -स्या० । ६ सुगहीत -सी० रो०। ७ समुपव्बू 
नहो ~ सी०,रो० । ८ विजिनिसु-सी°। ९ देैवासुरसङ्खाम -स्या०। 


व्णन्य 


0 


20 


2. 


ए 3519 


ए. 2.58 


8 520 


ल्वा 


10 


> 


२ 


रि 254 25 


३१२ मज्क्िमतिकायो [३७ २३- 


माग्गल्लान, पासादस्स एकसत ' निय्यूह्‌ ` । एकेकस्मि' निय्यृहे सत्त सत्त 
कटागारसतानि । एकमेकस्मि कूटागारे सत्त सत्त म्रच्छराया। । एकेम- 
किस्सा ग्रच्छराय सत्त सत्त परिचारिकायो । इच्छेय्यासि ना त्व, मारिस 
मोग्गल्लान, वेजयन्तस्स पासादस्सं रामणेय्यक ददद्‌." ति " श्रधिवासेसि 
खो श्रायस्मा महामोग्गत्लानो तुण्टीभावेन । 

४ श्रथ खो सक्का च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महाराजा भ्राय- 
स्मन्त महामोग्गल्लान पुरक्खप्वा येन वेजयन्तो पासादो तेनुपसद्खुमिसु । 
ग्रहससु* खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो भ्रायन्मन्त महा- 
मोग्गल्लान दूग्तो व श्रागच्छन्त, दिस्वा म्रोत्तप्पमाना हिरीयमाना सक 
सक श्रोवरक पविसिसु । सय्यथापि नाम सुणिसा ससुर दिस्वा ्रोत्त- 
प्पत्ति हिरीयति, एवमेव सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो 
ग्रायस्मन्त महामोग्गल्लान दिस्वा भ्रोत्तप्पमाना दहिरीयमाना सक सक 
ग्रोवरक पविसिसु । श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महा- 
राजा श्रायस्मन्त महामोग्गल्लान वेजयन्ते पासादे अ्रनुच द्खमापेन्ति 
प्रनुविचरापेन्ति - “इद पि, मारिस मोग्गल्लान, पस्स॒वेजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यक, इद पि, मारिस मोग्गल्लान, पस्स वे जयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यक ति । सोभति इद भ्रायस्मतो कोसियस्स, यथा त 
पुञ्बे कतपुञ्व्स्स । मनुस्सा पि किञ्चिदेव रामणेय्यक दिस्वा एव- 
माहसु -सोभति वतत भो यथा, देवान तावतिसान' ति । तथिद भ्राय- 
स्मतो कोसियस्स सोभति, यथा त पु्बे कनपुञ्जस्सा"' ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मतो महामाग्गल्लानस्स एतदहोसि - “श्रति- 
बान्ह लो अरय यक्खो पमत्तो विहरति । यघ्रूनाह इम यक्ख 
सवेजेय्य'” ति । ग्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो तथारूप इद्धाभि- 
सङ्धार भ्रमिसद्धासि यथा वेजयन्त पासाद पादङ्गुद्ुकेन सङ्कम्पेसि 
सम्पकम्पेसि सम्पवेधेसि । ग्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो, वेस्सवणो च 
महाराजा, देवा च तावितसा श्रच्छरियन्मुतचित्तजाता्रहेसु -“अनच्छ- 
रिय वत, भो, भ्रव्मुत वत, भो, समणस्स महिद्धिकता महानुभावता, 


यत्र हि नाम दिब्बभवने पादइ्गृदुकेन सङ्खम्पेस्सत्ति सम्पकम्पेस्सति सम्प- 


१ एकासनं - सी । २ निय्यृहुसत ~ सीऽ। ३ एकमेकस्म ~ सी०, रो०। 
४-४ सत्त -सी० । ५ बहृसास्‌~सी०रो०। ६ सी° रो° पोत्थकेसु नत्थि। ७ श्रभि 
सङ्करेति -स्या० 1 ८ श्रच्छसियम्भुतचित्ता -सी० । 


२३७ ३ ७ ] तण्हासद्भयविमुत्ति ३१३ 


वेधेस्सती' ति । प्रथ खी भ्रायस्मा महामोगम्गल्लानो सक्कं देवानमिन्द 
€विग्ग लोमहट्रुजात विदित्वा सक्कं देवानमिन्द एतदवो व ~ “यथा कथ 
पन खो, कोसिय, भगवा सद्धित्तेन तण्हासद्धयविमत्ति श्रभासि ? साधु 
मय पि एतिस्सा कथाय भागिनो म्रस्साम सवनाया' ति । 

५ “इधाह, मारिस मोग्गल्लान, येन भगवां तेनृपसङ्मि, उप- 
सङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त अद्रासि । एकमन्त ठतो खो 
ग्रह्‌, सारिस मोम्गटलान, भगवन्त एतदवोच - कित्तावता नु खो, भन्ते, 
भिक्खु सद्धत्तेन तण्हासदह्भयविमृत्तो होति म्रच्चन्तनिटरो श्रच्चन्तयोग- 
क्खेमी म्च्चन्तन्रह्मचारी अ्रच्चन्तपरिथोसानो संद्र दवमनुस्सान' ति? 
एव वृत्ते, मारिस मोग्गल्लान, भगवा म एतदवोच - इष, देवानमिन्द, 
भिक्सृनो सूत होति - सब्बे धम्मा नाल श्रभिनिवेसाया ति पे० 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्भितेन तण्हासद्खयविमृत्तो होति 
ग्रच्चन्तनिटरौ ्रच्चन्तयोगक्लैमी ्रच्चन्तव्रह्मचारी अ्रच्चन्तपरियोसानो 
सेदो देवमनुस्सान' ति । एव खो मे, मारिस मोग्गल्लान, भगवा सद्धि- 
तेन तण्हासह्धयविमुत्ति अ्रभासी" ति । 

६ श्रय खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
भासित श्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुर्सि 
समिल्जित^ वा बाह पसारेय्य, पस्रारित वा बाह समिञ्जेय्य एवमेव - 
देवेसु तावतिसेसु भ्रन्तरहितो पुब्बा रामे मिगारमातुपासादे पातुरहोसि । 

प्रथ खो सवकस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो श्रथिरपक्कन्ते 
प्रायस्मन्ते महामोग्गल्लाने सक्कं ॒देवानमिन्द एतदवोच्‌ ~ एसो नु 
ते, मारिस, सो भगवा सत्था“ ति † 

न खोमे, मारिस, सो भगवा सत्था । सब्रह्मचारी भे एसो 
ग्रायस्मा महामोशगत्लानो"" ति । 

“लाभा ते, मारिस, सुलद्ध ` ते, मारिस` यस्स ते सब्रह्मचारी 
एवे महिदधिको एवमहानुभावो । श्रहो नून ते सो भगवा सत्था" ति । 


$ ३ तण्हासद्धयविमुत्ति 
७ प्रथ खो प्रायस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकभन्त 


१ सस्मिञ्जित -सी० । २-२ स्ी°, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
मऽ नि० ~ ४/० 
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निसिन्नो खी प्रायस्मा महामोग्गलानो भगवन्त एतदवोच ~ श्रभिजा- 
नाति नो, भन्ते, भगवा अ्रहु ` जाततञ्व्यतरस्स' मष्ेसक्वस्सं यक्स्स 
सद्धत्तेन तण्हासद्खयविमुत्ति भासिता ”“ ति " 

“श्रभिजानामह, मोग्गल्लान, ३४ सक्को देवानमिन्दो येनाह्‌ 
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त म्रदासि । एक- 
मन्त ठितो खो, मोग्गल्लान, सक्को देवानमिन्दो म एतदवोच ~ कित्ता- 
वता नु खो, भन्ते, भिक्खु सद्धत्तन तण्हासद्धयविमृत्तो होति पे 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्ख सद्धित्तेन तण्हासंह्भयविमृत्तो होति 
श्रच्चन्तनिदरो अच्चन्तयोगक्लेमी प्र्चन्तव्रह्मचारी भ्रच्चन्तपरियोसानो 
सेदो देवमनुस्सान' ति । एव खो ब्रह, मोग्गल्लान, प्रभिजानामि 
सक्कस्म देवानमिन्दस्स सद्धित्तेन तण्हासद्खयविमुत्ति भासिता ति । 

८ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो भ्रायस्मा महामोगगल्लानो 
भगवती भासित श्रभिनन्दी ति, 





१-१ श्रहुनञ्भेव ~ सौ०, अहुतञ्जेव ~ रोऽ, भाहुनल्मेव - स्या० । २ श्रभा 
सित्था ति ~रो०,सी०। 


३८ महातण्ासहवयस॒त्च 


§ १ सातिस्स भिक्लुनो दिद्िगत तदेव विर्ञ्याण सन्धावति 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रा रामे । तेन खो पन समयेन सातिस्स नाम भिक्खुनो 
केषु पुत्तस्स एवरूप पापक दिद्विगतत उप्पन्न होति ~ “तथाह भगवता 
धम्म दसित म्राजानामि यथा तदेविद विञ्जाण सन्धावति ससरति 
म्र तञ्च ति । श्रस्सोस्‌ खो सम्बहला भिक्छ ~ “सातिस्स किर नाम 
भिक्खुनो केवटुपुतस्सं एवरूप पाफ्क दिट्िगत उप्पन्न -'तथाह भगवता 
धम्म देसित श्राजानामि यथा तदेविदं विञ्जाण सन्धावति ससरति, 
ग्रनञ्ज"'' ति । भ्रथ खो तुं भिक्ख्‌ येन साति भिक्स केवदरपुत्तो तेनु- 
पसद्खुमियु, उपसङ्धमित्वा साति भिक्खु केवद्रपुत्त एतदवोचु ~ “सच्च 
किर ते, श्रावृसो साति, एवरूप पापक दिद्भिगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता 
धम्म देसित म्राजानामि यथा तदेविद विञ्जाण सन्धावति ससरति, 
ग्रनञ्ज्यः” ति † 

“एव व्या खो ग्रह, श्रावृसो, भगवता धम्म देसित भ्राजानामि 
यथा तदेविद विञ्वाण सन्धावति ससंरति, अ्रनञ््य' ति। 

ग्रथ खो ते भिक्खू साति भिक्खु केवह्ूुपुत्त एतस्मा पापका 
दिद्टिगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति ` समनुभासन्ति - 
“मा एव, प्रावृसो साति, श्रवच, मा भगवन्त भरव्भाचिक्खि, नं हि साधू 
भगवतो म्रब्भक्खान, नं हि भगवा एव वदेय्य । श्रनेकपरियायेन हावुसो 
साति, पटिच्चक्षमुप्पञ्च विञ्वाण वृत्त भगवता, अ्ञ्ञ्यत्रं पच्वया 
नस्थि विञ्व्याणस्स सम्भवो" ति । 

एव पि खो साति भिक्खु केवट्पृत्तो तेहि भिक्छूहि समन्‌- 
युल्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिदि 
गत थामसा परामस्स' श्रभिनिविस्स वोहरति - "एव व्या खो श्रु, 
ग्राकृसो, भगवता धम्म देसितः भ्राजानामि थथा तदेविद विञ्व्याण 
सन्धावति ससरति भ्रनञ्'' ति । | 


१ समनृग्गार्हति ~ स्या०। २ श्रन्भाचिक्खं ~ स्या०। ३ प्ररामासा -म०)। 
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२ यतो खो ते भिक्ख्‌ नास्षक्विसु साति भिवखुः केवदुपुत्त 
एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचेतु, प्रथ लो ते भिक्खू येन भगवा तेनु- 
पसद्खमिसु, उपसङ्खमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । 
एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ "सातिस्स नाम 
भन्ते, भिक्खुनो केवटुपुत्तस्स एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न ~ तथाह 
भगवता धम्म देसित भ्राजानासि यथा तदेविद विच्व्याण सन्धावत्ति सस- 
रति, अ्रनञ्च' ति । ्रस्युम्ह' खो मय, मन्ते, सातिस्स किर नाम भिक्छुनो 
केवदटुपुत्तस्स एवरूप पापक दिद्टिगतं उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म 
देसित म्राजानामि यथा तदेविद विञ्जाण सन्धावति ससरति, श्रनञ्च" 
ति । श्रथ सो मथ, भन्ते, येन साति भिक्खु केवद्धपुत्ती तेनुपसङ्धमिम्ह, 
उपसङ्खमित्वा साति भिक्खु केवट्ूपृत्त एतदवोचुम्ह्‌ ~ सच्च किर ते, 
श्रवसो साति, एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता धम्म 
देसित श्राजानामि यथा तदेविद विञ्व्याणसन्धावति ससरति, म्रनञ्च्य 
ति ? एव वृत्ते, भन्ते, साति भिक्खु केवटूुपुत्तो भ्रम्ह्‌ एतदवोच ~ "एव 
व्या खो अ्रह्‌, श्रावसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा तदेविदं 
विञ्व्याण सन्धावति ससरति, भ्ननजञ्ज' ति। श्रथ खो मय, भन्ते, 
साति भिक्खु केवदरुपुत्त एतस्मा पापका दिद्टिगता विवेचतुकामा समनु- 
युज्जिम्ह समनुगाहिम्ह समन॒भासिम्ह मा एव, म्रावुसो साति, भ्रवच, 
मा भगवन्त भ्रन्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो भ्रव्भक्लान, न हि 
भगवा एव वदेय्य । अननेकपरियायेन हावृसो साति, पटिच्चसमुप्पन्च 
विजञ्जाण वृत्त भगवता, श्रञ्व्यत्रे पच्चया नत्थि विञ्ज्ाणस्स सम्भवो 
ति। एवपिखो, भन्तं, साति भिक्खु केवटुपृत्तो भ्रम्होहि समनु- 
युज्जियमनो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्टिगत 
थामसा परामस्स श्रभिनिविस्स वोहुरति - एव व्या लो श्र, श्रावृसो, 
भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा तदेविद विञ्व्याण सन्धावति 
संसरति, श्रनञ्च्य' ति। यतो खो मथ, भन्ते, नासक्खिम्ह्‌ साति भिक्खु 
केवटुपुत्त एतस्मा पापका दिष्टिगता विवेचेतु, श्रथ मयं एतमप्थ' भगवती 
परारोचेमा' ति । 

२ भथ खो भगवा भ्रञ्जतर भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - “एहि त्व 
भिक्छु, मम वचनेन साति भिक्खू केवटरपत्त भ्रामन्तेहि -'सत्था त, 


"षरि षिण 1 





१~ १ स्या० पोत्थके न दिस्सति 


३८ १४] सातिस्स भिक्लुनो दिषटिगत तदेव विञ्व्याण स-धावत्ति ३१७ 


प्रावुसो साति, श्रामन्तेतीः'' ति । “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु 
भगवतो पटि्पुत्वा येन साति भिक्खु कवहूपृत्तो तेनृपसङ्खमि, उपसद्खु- 
मित्वा साति भिक्लु केवट पुत्त एतदवोच - “सत्था त, प्रावुसो साति, 
श्रामन्तेती ˆ ति । ““एवमावृसो" ति खी साति भिक्खु केवटुपृत्तो तस्स 
भिक्सूनो परटिस्युत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भग- 

वन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो साति भिक्ु 
केवटरपुत्त भगवा एतदवोच - “सच्च किर, ते, साति, एवनू्प्‌ पापकं 
दिद्िगत उप्पत्र ~ तथाह्‌ भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा तदविद 
विञ्व्याण सन्धावति ससरति, अ्रनञ्चयं' ति 7 

एव व्या खो ग्रह्‌, भन्ते, भगवता धम्म देसित प्राजानामि 
यथा तदेविद विञ्व्याण सन्धावति ससरि, ग्रनञ्व्य'' ति । 

“कृतम त, साति, विजञ्जाण"' ति ? 

“वाय, भन्ते, वदो ण्वेदेथ्यो तत्र तत्र कल्याणपापकान कस्मान 
विपाक परिसवेदेती'' ति । 

“कस्स नखो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव भम्म देसित 
ग्राजानासि ? ननु मया, मोचपुरिस, प्रनेकपरियायेन पटिच्वंसमुप्पन्न 
विञ्ज्याण वृत्त, म्रञ्ज्नत्र प्चया नत्थि विचञ्व्माणस्स सम्भवो ति" 
ग्रथ च पन त्व, मोघपुरिस, म्रत्तना दुग्गहितेन ग्रम्हं चेवं ्रव्भा- 
विक्ठसि, म्रत्तान च खणसि, बहुं च भ्रपुज्ज पसवसि। तव हित, 
मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्त प्रहिताय दुक्खाया'' ति । 

४ श्रय खो मगवा भिक्खू मामन्तेसि - त कि मजञ्ञ्यथ, 
भिक्छवे, श्रपि नायः साति भिक्ु केवटुपुत्तो उस्मीकतो पि इमस्म 
धम्मविनये'” ति " 

“क्रि हि सिया भन्ते ? नो हेत भन्ते'" ति । 

एव वत्ते, साति भिक्छु केवटुपुत्तो तुहीभूतो मड्कुभूतो पत्त- 
क्खन्ध ग्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो श्रप्पटिमानो- निसीदि । श्रथ खो भगवा 
साति भिक्खु केवद्पुत्त तुण्टीम्‌त मडकमूत पत्तक्खन्ध श्रधोमुख पञ्द्रायन्तं 
म्रप्पटिभाने विदित्वा साति भिक्खु केवट्पुत्त एतदवो - "पञ्च्ना- 
यिस्ससि खो त्व, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्टिगतेन । इधाहं 
भिक्खू पदिपुच्छिस्सामी ` ति । 


| वि 





१ खनसि-स्या०) २ नय ~-सी०। ३ ्रप्पटिभाणो -स्या०। 
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ग्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - "तुम्हे पि मे, भिक्खवे, 
एव धम्म देसित प्राजानाय यथाय साति भिक्ख केवदुपृत्तो म्रत्तना दुग्ग- 
हितेन श्रम्ह्‌ चेव श्रन्भाचिक्सति, ग्रततन च खणति, बहु चं श्रपञ्ञ्य 
पसवती'" ति " 

“नो हेत, भन्ते । ग्रनेकपरियायेन हि नो, भन्तं, परिच्च- 
समुष्पन्न विञ्जाण वृत्त भगवता, श्रञ्व्यत्र पच्चया नत्थि विञ्ञ्याणस्स 
सम्भवो. ति । 

“साधु साधु, भिक्खवे । साधु खो मे तुम्हे, भिव्खवे, एव धम्म 
देसित श्राजानाथ । श्रनेकपरियायेन हि वो, भिक्वे, पटिच्चससुप्पन्न 
विञ्व्याण वृत्त मया, ग्रञ्वनच्र पच्चया नत्थि विज्व्याणस्स सम्भवोति। 
ग्रथ च पनाय साति भिक्खु केवद्रपुत्तो प्रत्तना दुग्गहितेन भ्रम्हे चेव 
म्रन्माचिक्खति, भ्रत्तान च खणति, बहु च ग्रपुञ्च्ज पसवति । त हि 
तस्स मोघपुरिसस्स भविस्सति दीघरत्त ग्रहिताय दुक्खाय । 


8२ सम्मादिहि परटिच्चसमुप्पादो 


५ “य यदेव, भिक्खवे, पच्चय पटिच्च उप्पज्जति विञ्ज्याण, 
तेन तेनेव सद्ध ` गच्छति । चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति विञ्जाण, 
चक्खुविञ्व्याण त्वेव संह गच्छति, सात चं पटिच्च संहे च उप्पज्जति 
विञ्च्याण, सोतविञ्जाण त्वेव संह्भ गच्छति, घान च पटिच्चं गन्धे चं 
उप्पज्जति विञ्व्याण, घषाणविञ्जाण त्वेनं सद्भ गच्छति, जिष्ह्‌ चं 
पटिच्च रसं चं उप्पज्जति विञ्जाण, जिब्हाविञ्जाण त्वेवं सदु 
गच्छति, काय चं पटिच्चं फोटुन्बे च उप्पञ्जति विञ्न्ाण, काय- 
विज्प्नाण त्वेव सद्भ॒गच्छति, मन च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति 
विञ्च्याण, मनोविञ्व्याण त्वेव सदु गच्छति । 

सय्यथापि भिक्छवे य यदेव पच्चय पटिच्चं श्रग्गि जलति तेन 
तेनेव सद्खु' गच्छति । कटु च पटिच्च श्रण्गि जलति, कद्ुगिग त्वेव सह 
गच्छति । सकलिक च पटिच्च श्रम्मि जलति, सकलिकण्गि त्वेव शह्ख 
गच्छति । तिण च परिच्च ग्रग्गि जलति, तिणग्गि त्वेव सद्ु' गच्छति । 
गोमय च पटिच्चं अ्रग्गि जलति, गोमयग्गि त्वेव सह्ध गच्छति । थुस च 


पटिच्चं भ्रग्गिं जलति, थृंसग्गि त्वेव सद्भ गच्छति । सद्धार च पटिच्च 


१ विञ्ब्याणत्वेव स्ख -म० | 
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प्रग्गि जलति, सद्ारग्गि त्वेव सद गच्छति । एवमेव खो, भिक्लवे, 
य यदेव पच्चय पटिच्च उप्पञ्जति विजञ्जाण, तेन तेनेव सद्भ गच्छति । 
चक्खु च पटिच्चं रूपं चे उप्पञ्जति विञ्जाण, चक्खुविज्जाण त्वेव 
स्ख गच्डति, सोत च पटिच्च सहच पे० मन च परिच्च धम्मे चं 
उप्पञ्जति विञ्ब्याण, मनोविञ्जाण त्वेव सहु गच्छति । 
§ ३ कूल्लूपमो धम्मो देशितो 

९ “नृतमिद ति, भिक्वे, पस्सथा” ति ? 

एव, भन्त'' । 

“तदाहारसम्भव ति, भिक्छवे, पस्सथा' ति ? 

“एव, भन्ते'' । 

तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म ति, भिक्लवे, 
पस्सथाः ति ^ 

एव, भन्ते । 

“भूतमिद नोस्सु ति, भिक्छषे, कद्खातो ` उप्पञ्जति विचि- 
किच्छा"' ति 

“एव, भन्ते” । 

““तदाहारसम्भव नोस्सू ति, भिक्वे, क्तो उप्पज्जति विचि- 
किच्छा' ति? 

“एव, भन्ते'" । 

"तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म नोस्सू"" ति, भिक्खवे, 
क ह्भातो उप्पञ्जति विचिकिच्छा' ति ? 

"एव, भन्ते" । 

“भूतमिद ति, भिक्खवे, यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो 
या विचिकिच्छा सा पह्यैयती' ति ? 

एव, भन्त' । 

"“तदाहारसम्भव ति, भिक्छवं, यथाभूत सम्मप्पञ्जाय पस्सतो 
या विचिकिच्छा सा पहीयती'' ति " 

एव, भन्ते । 

“तदाहारनिरोधा य मृत त निरोधधम्म ति, भिक्सवे, यथाभूत 


सम्मप्पञ्व्याय पस्सतो या विचिकिच्डा सा पहीयती'" ति? 
१ कद्कतो - म०। 
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एव, भन्ते । 

“भूतमिद ति, भिक्खवे, इति पिवो एत्थ निन्िचि- 
किच्छा'' ति ? 

“एवे, भन्ते" । 

` तदाहारसरग्भव ति, भिक्खवे, इति पि वो एत्थ निब्बिचि- 
किच्छा' ति? 

एव, भन्ते" । 

“तदाहारनिरोधा य भृत त निरोधधम्म ति, भिक्खेवे, धतिपि 
वो एत्थ निल्विकिच्छा'' ति ? 

“एव, भन्ते" । 

भूतमिदं ति, भिक्खवं, यथाभ्‌त सम्मप्पञ्व्याय सुदिद्ु" ति । 

एवे, भन्ते" । 

`तदाहारसम्भव ति, भिक्छवे, यथाभूत सम्मप्पञ्जाय 
सुद्र” ति? 

एव, भन्ते । 

"तदाहारनिराधा य मूत त निरोघधम्म ति, भिक्खवे, यथामूत 
सम्मप्पञ्व्याय भुद्िद्ु' ति? 

“एव, भन्ते" । 

“इम चे तुम्हे, भिक्खवे, दिदि एव परिसुद्ध एव परियोदात 
प्रल्लीयेथ केलायेथ' घनायेथ' ममायेथ, ्रपि नु मे तुम्हे, भिक्खवे, कुल्लूपम 
चम्म देसित श्राजानेय्याथ नित्यरणत्थाय नो गहणत्थाया' ति † 

“नो हेत, भन्ते" । 

“द्रम चे तुम्हे, भिक्लवे, दिह एव परियुद्ध एव परियोदात न 
प्रल्लीयेथ न केलायेथ न धनायेथ न ममायेथ, शपि नु मे तुम्हे, भिक्षे, 
कूल्लूपम धम्म ॒देसित श्राजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहण- 
त्याया” ति 

ˆ एव, भन्ते" । 

७ “चत्तारोमे, भिक्वे, श्राहारा भूतान वा सत्तान ठितिया 


सम्भवेसीन वा श्रनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबल्ीकारो ` श्राहारो 


१ केटायेथ -स्या० । २ धनैय्याथ -स्या० ३ कबलिद्कारो-सी०, कबि 
ङ्कारो - रो कवदिद्कारो -स्या० | 
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श्रोद्धारिको वा सुखंमो वा, फस्सो दुतिो, मनोसञ्चेतना ततिया, 
विञ्जाण चतुत्थ । इमे च, भिक्खवे, चतारो श्राहारा क्रि-निदाना 
कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? इमे चत्तारो श्राहारा तण्हा- 
निदाना तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चाय, भिक्वे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा " तण्हा वेदना- 
निदाना वेदनासमुदया वैदनाजातिका वेदनापभवा । वेदना चाय, 
भिक्खवे, कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? वेदना 
फस्सनिदाना फस्तसमुदया फस्सजातिका फस्सपभवा । फस्सो चाय, 
भिक्खवे, कि-निदानो कि-समुदयो कि-जातिको कि-पभवो ? फस्सो 
सव्छायतननिदानो सटायतनसमुदयो सठायतनजात्तिको सठखायतन- 
पभवो । सठायतन चिद, भिक्खवे, कि-निदान कि-समुदय कि-जातिक 
फि-पभव ? सढ्रायतन नामरूपनिदान नामरूपसमुदय नामरूपज्ञातिक 
तामरूपपभ्ं । नामरूप चिद, भिक्खवे, कि-निदान कि-समुदय कि- 
जातिक किं-पभव ? नामरूप तिञ्जाणनिदान विञ्जाणसमुदय 
विजञ्व्याणजातिक विचञ्व्याणपभव । विञ्ञाण चिद, भिक्खवे, कि- 
निदान कि-समुदय कि-जातिक कि-पभव ? विञ्व्याण सद्भारनिदान 
सह्धारश्मुदय सदह्खारजातिक सह्धारपभव । सद्खारा चिमे, भिक्छवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि~पभवा ? सद्भारा भ्रविज्जा 
निदाना श्रविज्जासमुदया भ्रविज्जाजातिका अविज्जापभवा ) इति 
खो, भिक्वे, भ्रविज्जापच्चया सद्भारा, सद्भारपच्वया विञ्नाण, 
विञ्जाणपश्वया नामरूप, नामरूपपच्चया सव्ायतन, सचछायतन- 
पर्चया फस्सौ, फस्सपस्वया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया 
उपादान, उपादानपस्चेया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरण सौकपरिदेवदुक्वदोमनस्मुपायासा सम्भवन्ति । एवम॑तस्स 
केवलस्स दुक्खक्छन्धस्स सम्‌ दयो होति । 
८ ‹ जातिपच्चया जरामरण ति. इति खो पेत वुत्त, जाति- 
पच्चयां न्‌ खो, भिक्छवे, जरामरण, नो वा, कथ वा एत्थ होती” ति ? 
“जातिपन्वया, भन्ते, जरामरण, एव नो एष्य होति ~ जाति- 
पच्चया जरामरण”ˆ ति । 
“भवपच्चया जाती ति इति खो पनेत वृत्त, भवपच्चया न खो, 


भिक्लवे, जाति, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति † 
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“भवपस्चया भन्ते, जाति, एव मो एत्थ होति - भवपच्वया 
जाती" ति" 

“उपादानपस्चेया भवो ति इति सखो पनेत वृत्त, उपादान- 
पच्चया नु खो, भिक्सवे, भवो, नो वा, कथ वा एत्थ होती ति † 

“उपादानपच्चया, भन्ते, भवो, एव नो एत्य होति - उपादान- 
पच्चया भवो ति । 

““तण्हापच्चया उपादान ति इति खो पनेत वृत्त, तण्टापच्चथा 
नु खो, भिक्खवे, उपादान, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति 

"“तण्ापस्चया, भन्ते, उपादान, एवे नो एत्थ होति - तण्हा- 
पर्चया उपादानच'' ति । 

“वेदनापच्चया तण्डा ति इत्ति खो पनेत , वृत्त, वेदनापच्चया 
नु खो, भिक्वव, तण्हा, नौ वा, कथ वा एत्य होती ति † 

“वेदनापच्चया, भन्ते, तष्टा, एव नो एत्य होति - वेदना- 
पच्चया तण्हा" ति 

““फस्सपस्चया वदना ति इति खो पनत वत्त, फस्सपच्चय। 
नु खो, मिक्छवे, वेदना, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति ? 

फस्सपच्चया, भन्ते, वदना, एव नो एत्य होति ~ फस्स 
पर्चया वेदना ति । 

“सट्ायतनपच्वया फस्सो ति इति खो पनेत वृत्त, सदायतन- 

पच्चया नु खो, भिक्वे, फस्सो, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति 7 

'सद्ायननपच्चया, भते, फस्सो, एव नो एत्य होति ~ सद्छा- 
यतनपच्चया फस्सो' ति । 

ˆनामरूपपच्चया सष्टायतन ति इति खो पनत वृत्त, नामरूप- 
पर्चया नु खो, भिक्खवे, सदढायतन, नो वा, कय वा एत्थ होती" ति ? 

'नामरूपपच्चया, भन्ते, सठायतन, एवं ना एत्थ होति - 
नामरूपपच्चया सद्ायतन'' ति । 

`'विञ्जाणपच्चया नामरूप ति इति खो पनेत वृत्त, विञ्व्याण- 

पच्चया नु खो, भिक्खव, नामरूप, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति ? 

^ विज्च्याणपच्चया, भन्ते, नामरूप, एव नो एत्थ होति - 

विञ्व्जाणपच््वया नामरूप" ति । 


 सद्धारपच्चया विञ्च्याण ति इति खो पनेत वृत्त, सहार 
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पच्चया नु खो, भिक्सवे, विञ्जाण,नोवा, कथ वा एत्थ होती” ति ? 

-सद्धारपच्चया, भन्ते, विञ्व्याण, एव नो एत्थ होति - 
सद्धा रपच्चया विञ्जाण' ति । 

-भ्रविज्जापच्चया सदारा ति इति खो पनेत वृत्त, भ्रविज्जा- 
पच्चया नु खो, भिक्खवे, सह्भारा, नो वा, कथ वा एत्थ होती” ति ? 

ˆ.अ्रविज्जापच्चया, भन्ते, सह्खारा, एव नो एत्थ होति - 
प्रविज्जापच्चया सदह्भारा'” ति । 

९ “साधु, भिक्खवे । इति खो, भिक्खवे, तुम्हे पि एव वदेथ, 
ग्रह॒ पि एव वदामि ~ दमस्मि सति इद हाति, इमस्सुप्पादा इद उप्प- 
ज्जति, यदिद ~ प्रविज्जापच्वया सद्खारा, सद्धारपच्चया विज्जाण, 
निज्व्नागपच्चया नामरूप, नामरूपपच्चया सटठायतन, सनायतनपच्चया 
फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, भ्रेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादान, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्वया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्स- 
क्लन्धस्स समुदयो होति 


“श्रविज्जायत्वेव भ्रसेसविरागनिरोधा सद्धारनिरोधो, सह्वार- 
निरोधा विञ्जाणनिरोधो, विञ्प्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूप- 
निरोधा सवखायतननिरोधो, सथ्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्स- 
निरोधा वेदनानिरोवो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जाति- 
निरोधो, जातिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेवदुर्खदोमनस्युपायासा 
निरुज्न्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्वक्न्धस्स निराधो होति । 

१० “जातिनिरोधा जरामरणनि रोधो ति इति खो पनेत वुत्त, 
जातिनिसोधा नु खो, भिक्खवे, जरामरणनिरोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती" ति 

“जातिनिरोधा, भन्ते, जरासरणनिरोधो , एव नो एत्थ होति - 
जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ति । 


“भवनिरोधा जातिनिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, भव- 
निरोधा नु खो, भिक्छवे, जातिनिरोधो, नो वा, केथ वा एत्थ 
होती"' ति ? 


1 


0 


25 


30. 


1 263 


8 3590 


& 264 


8 331 


{19 


19 


20 


29 


३२४ मज्द्िमतिकायो [ ३८ ३ १०- 


“भृवतिगेधा, भन्ते, जातिनिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
भवनिरोधा जातिनिरोधो ति । 

"“उपादाननिरोधा मर्वनिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, उपा- 
दाननिरोधा नु खो, भिक्लवे, भवनिरोधो, नो वा, क्थ वा एत्थ 
होती"" ति † 

'“उपादाननि येधा, भन्ते, भवनिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
उपादाननिरोधा भवनिरोवो ति । 

“तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति इति खो पनेत वत्त, तण्टा- 
निरोधा नु खो, भिक्वे, उपादाननिरधो, नो वा, क्थ वा एत्थ 
होती" ति 

'तण्हानिरोगा, भन्ते, उपादाननिरोधो, एव नो एत्थ रोति - 
तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो" ति। , 

“वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, वेदना- 
निरोधा नु खो, भिक्लवे, तण्हानिराधो, नो वा, कथ वा एत्य 
होती" ति " 

“वेदनानिरोवा, भते, तण्हानिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो' ति । 

फस्सनिरोधा केदनानिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, फस्स- 
निरोगानुं खो, भिक्खवे, वेदनानिरोधो, नो वा, क्थ वा एत्थ 
होती" ति " 

फस्सनिरोधा, भन्ते, वेदनानिरोधो, एवे नो एत्य होति - 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो" ति । 

सद्रायतननिरोधा फस्सनिरोधो ति इति खो भनेत वुत्त, सढा- 
यतननिरोधा नु खो, भिक्छवे, फस्सनिरोधो, नो वा, क्थ वा एत्थ 
होती ति " सकछायतननिरोधा, भन्ते, फस्सनिरोधो , एव नो एत्थ होति ~ 
सदायतननिरोधा फस्सनिरोधो' ति । 

"“नामरूपनिरोधा सन्रायतननिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, 
नामरूपनिरोवा नु खो, भिक्षे, सद(यतननिरोधो, नो वा, कथ वा 
एत्य होती'' ति ! 

“नामरूपनिरोधा, भन्ते, सढायतननिरोधो, एवं मो एत्थ 
होति ~ नामरूपनिसेधा सछायतननिरोधो' ति । 
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“ग्रपिनं तुम्ह, भिक्लेव, एव भानन्ता एव परस्सन्ता भ्रपरम्त 
वा पटिवावेय्याथ - भविस्सामनु खो मय भ्रनागतमद्धन, ननु सी 
भविस्साम श्रनागतमद्धान, किनु सौ भविन्साम अ्रनागतमद्धान, कथ नु 
खो भविस्साम अ्रनागतमद्धान, कि हूत्वा कि भविस्सामनु खो मय 
प्रनागतमद्धानः' ति? 

“तपे हत, भन्तः । 

“ग्रपिनु तुम्हे, भिक्लवे, एव जानन्ता एव पस्सन्ना एतरहि वा 
पच्चुप्यद्नमद्धान ` श्रज्छत्त कथ द्धथो ` भ्रस्सथ-"श्रह नु खोस्मि,नो नु 
खोस्मि, किन्‌ खोस्मि, कथ नु खोस्मि श्रय नु षो सत्तो कुतो भ्रागतो, 
सो कुहिगामी भविस्यती ति " 

नो हत, भन्ते । 

“ग्रपि न तुम्हे, भिक्ववे, एव जानन्ता एवं पस्सन्ता एव वदे 
य्याथ ~ सत्था नो गरु, सत्थुगारवेन च मय एव वदेमा' ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“रपि नु तुम्हे, भिक्वे, एव जानन्ता एव पस्सन्ता एव वदं 
य्याथ-'समणो नो एवमाह, समणवचनेन च नाम मय एव वदेमा"* ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“'श्रपि नु तुम्हे, भिक्सेवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता श्रञ्ज 
सत्थार उदिसेय्याथा' ति ? 

“नो हत, भन्ते" । 

““श्रपि नु तुम्हे, भिक्छवे, एवं जानन्ता एव पस्सन्ता यानि तानि 
पुथुसमणब्राह्मणान वतकोतुहलमद्खलानि तानि सारती पच्चागच्छे- 
य्याथा' ति 

"नो हेत, भन्ते" । 

“नन्‌, भिक्लवे, यदेव तुम्हाक साम जात साम दिह साम 
विदित तदेव तुम्हे बदेथा^“* ति । 

“एव, भन्ते । । 

“साधु, भिक्ववे, उपनीता खो मे तुम्हे, भिक्ठवे, इमिना सन्दि- 
द्विकेन धम्मेन अ्रकालिकेन एहिपस्सिकेन ओ्ोपनेय्यिकेन पच्चत्त वेदि- 


१ भ्राधवेग्याथ ~ सी०, रोऽ । २ ° मद्धनभ्रारभ -स्या०। ३ कथ कथित्थ- 
स्या$ } ४ समणा-म०; समणाच,नेच मथ --स्या०, रो ५ चदेव्याथाति--स्या०। 
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तव्बेन विञ्जूहि । सन्दिहटिको श्रय, भिक्छवे, धम्मो श्रकालिको एहि- 
पस्सिको भ्रोपनेय्यिको " पच्चत्त वेदितम्बो विजञ्यृहि ~ इति य त वृत्त, 
इदमेणं पटिच्चे वृत्त" ति । 

१३ "तिण्णं खो पन, भिक्खवे, सन्निपाता गन्भस्सावक्कन्ति 
होति । इव मातापितरो च संत्निपतिता होन्ति, माता च न उतुनी 
रोति, गन्धब्बो च न पच्चुपद्टितो होति, नेव ताव गन्भस्सावक्कस्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, 
गन्धन्बो च न पच्चुपद्ितो होति, नेव ताव गन्भस्सावक्कन्ति होति । 
यतो च खो, भिक्छवे, मातापितरो च सन्निपतिता हौन्ति, माता चं उतुनी 
होति, गन्धब्बो च पच्चुपद्धितो होति ~ एव तिण्ण सच्निपाता गन्भ- 
स्सावक्कन्ति होति । तमेन, भिक्यैने, माता नवे वा दस वा मासे गन्भ 
कुच्छिना परिहरति महना सस्येन गरुभार । तमेन, भिक्खवे, माता 
नवनन वा दसन वा मासान क्च्चयेन विजायति महता ससययेन गरुभार । 
तमेन जात समान स्केन लोहितेन पोसेति । लोहित हत, भिक्खवे, 
ग्ररियस्स विनये यदिद मातुथञ्जं । स खो सो, भिक्छवे, कुमारो वुद्धि- 

मन्वाय ˆ इन्द्रियान परिपाकमन्वाय यानि तानि कुमारकान कीठापन- 
कानि तेहि कीठति, सेय्यथीद - व द्धक ` घटिक मोक्संचिक विड्गुलक' 
पत्ताब्हकं रथक धनुक । स खो सो, भिक्खवे, कुमारो बुद्धिमन्वाय 
इन्द्रियान परिपाकमन्वाय पञ्चहि कामगुणेहि ममपिितो समद्धाभूतो' 
परिचारेति - चक्खुविञ्ञे्येहि म्पेहि इदुंहि कन्तेहि मनापेहि पिय- 
रूपेहि कामूपसदहितेहि रजनीयेहि, सोतविञ्जय्येहि सहि घान- 
विञ्जेय्येहि गन्धेहि जिन्हाविञ्नेय्येहि रसेहि कायविज्जेय्ये हि 
फोट्ब्बेहि इदुहि कन्तेहि मनपेहि पियरूपेहि कामूपसहितेहि रज- 
नीयेहि । ^ 

१४ “सो चक्खुना रूप दिस्वा पियरूपे रूपे सारज्जपि, श्रप्पिय- 
रूपे रूपे व्यापञ्जति, श्रनुपद्टितकायसति च विहरति परित्तचेतसो । 
त च चेतोविमृत्ति पञ्जाविमृत्ति यथाभूत नप्पजानाति ~ यत्थस्स तं 
पापका श्रकुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निरुञ््न्ति । सो एव भ्रनुरोध- 
विरोध समापन्नो यं किञ्म्वि वेदन वेदेति सृख वा दुक्ख वा श्रदुक्खम- 





१ श्रोपनयिको -सी०,रो० । २ वृडिमिवाय स्या) ३ बङ्धः-स्या° । 
४ चिडगलिक -स्था० । ५ समद्धिभतो-सी०,रो०1 ६ व~सी०। 
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सुख वा, सो त वेदन श्रभिन्दति ्रभिवदति ग्रञ्ज्ञोसाय तिटुति । तस्स 
तं वेदन ्रसिनन्दतो श्रभिवदतो ्रज्क्ञोसाय तिदतो उप्पज्जति नन्दी । 
या वेदनासु नन्दी तदुपादान, तस्सुपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जात्ति, 
जातिपच्चेया जरामरण सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्सन्वस्स समुदयो होति । सोतेन सह्‌ सुत्वा 
पे० धानेन गस्ध धाथित्वा पे० जिब्हाय रस साथित्वा पे० 
कायेन फोटुब्ब फुसित्वा १० मनसा धम्म विञ्जाय पियरूपे धम्मं 
सारज्जति, श्रपियरूपे धम्मे व्यापज्जति, श्रनुपद्वितकायसति च विह्‌- 
रति परित्तचेतसो । त च चेतोविमुत्ति पञ्व्नाविमुत्ति यथामृतं नप्प- 
जानाति - यत्थस्स ते पापका श्रकुसला धस्मा ्रपरिपेसा निरुज््न्ति | 
सो एव भ्ननुरोधविरोध समापन्नो य किञ्चि वदन वेदेति सुखं वा दुक्खे 
वा श्रदुक्खमसुखं वा, सो त वेदन अ्रभिनन्दति श्रभिवदति भ्रञ््ोसाय 
तिदरुति 1 तस्स त वेदन भ्रभिनन्द्तो भ्रभिवदतो भ्रज्सोसाय तिदतो 
उप्पज्जति नन्दी । या वेदनासु नन्दी तदुपादान, तस्सुपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्लक्खन्धस्स समु- 
दयो होति । 


§ ४ निव्वानगामिनीं पटिपदा तण्ासङ्खयविमुत्ति 


१५ ““इध्‌, भिक्खवं, तथागतो लोके उण्पज्जति श्ररह सम्मा- 
सम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ ग्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि 
सत्था देवमनुस्सान, बृद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवकं समारकं 
सब्रह्मक सस्समणन्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सय ग्रभिञ्ञा सच्छिकत्वा 
पवदेति । सो धम्म देसंति भ्रादिक्ल्याण मज्ज्ञेकल्याण परियोसान 
कल्याण सात्थ सब्यञ्जन , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रहमचरिय पकासेत्ति । 
त धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा॒श्रञ्जतरस्मि वा कुले 
पच्चाजातो' । सो त धम्म सुत्वा तथागते सद्ध पटिलभति । सो तेन 
सद्धापटिलामेन समन्नागतो इति पटिसच्चिक्वति ~ सम्बाधो घरावासो 
रजापथो, भ्रन्भोकासो पञ्बज्जा । नयिद सुकर भ्रगार श्रज्स्षावसता 


एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिघरुद्ध सद्धलिखित ब्रह्मचरिय चरित । यतरू- 


१ पच्छा जातो स्यार) 
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नाहं केसमस्सु ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि प्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा 
प्रनगारिय पन्बजेथ्य' ति । सो भ्रपरेन समयेन श्रप्प वा भोगक्खन्ध 
पहाय बहन्त वा भोगक्खन्ध पहाय, श्रप्प वा जातिपरिवटु पहाय महन्ते 
वा जातिपरिवद्र पहाय, केसमस्सु शओ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजति । 

१६ सो एव पञ्वजितो समानो भिक्खन सिक्खासाजीवसमा- 
पलो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता परिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणम्‌तहितानुकम्पी विहरति । भ्रदि- 
त्नादान पहाय प्रदित्नादाना पटिविरतो होति, दि्नादायी दिन्नपाटिकद्धी २ 2 
ग्रथेनेन सुचिभूतेन भ्रत्तना विहरति । अब्रह्मचरिय पहाय ब्रह्मचारी 1“ 
होति, श्राराचारी विरतो मेथूना गामधम्मा । मुसावाद पहाय मसा- 2 385 
वादा परिविरतो होति, सच्चवादी सनच्चसन्धो थेतो * पनच्चयको श्रवि- 
सवादको लोकस्स । पिसुण "वाच फंहाय पिसुणाय वाचाय परटिविरतो 
होति ~ इतो सुत्वा न ्रमुत्रं श्रक्ठता इमेस भेदाय, श्रसुत्र वा सुत्वा न 
इमेस श्रव्खाता श्रमूस भेदाय । इति भिन्नान वा सन्धाता, सहितान वा 15 
प्रनुप्पदाता समम्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्गकरणि वाच 
भासिता होति । फर्स वाच पहाय फरूसाय वाचाय पटिविरतो होति - 
या सा वाचा नेला कण्णसूखा पेमनीया हदयङ्खमा पौरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता होति । सम्फप्पलाप पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, कालवादी भूतवादी म्रत्थवादी धम्मवादी 2 
विनयवादी, निधानवत्ति वाच भासिता कालेन, सापदेस परियन्तवति 
ग्रत्थसहित । 

१७ सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतौ होति, एक- 
भक्तिको होति रत्तृपरतो, विरतो विकालभोजना । नच्वगीतवादित- 
विभरकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभू- 8 
सनद्ाना पटिविरतौ होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, 
जातरूपरजतपटिगगहणा परिविरतो होति, भ्रामकधञ्जयपटिग्गहणा 
पटिषिरतो होति, श्रामकमसपटिग्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकुमा- 
रिकपटिगगहणा पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहुणा पटिविरतो होति, 
प्रजेठकपटिग्गहणा पटिविरतो होति, कक्करुटसूकरपटिग्गहणा पटिषिरती ॐ 


१ ठेतो -स्या० । २ रत्तुपरतो -सी० । 
म नि०-४२ 
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हीति, हत्यिगवास्सवलवापरिग्गहणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्यपटि- 
ग्गहणा पटिविरतां होति, दूतेग्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरत होति, 
कयविक्कया पटिविरतो होति, तुलाकृटकसकटमानकूटा पटिविरतो 
हीति, उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा ' पटिविरत होति, छेदनवध- 
वन्धनविपरामोस-प्रालोप-सहसाकारा पर्विरतो होति । 

१८ सो सन्तुद्रो होति कायपरिहारिकेन ` चीवरेन कूच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सा येन येनेव पक्कमति समादायेव पवकमति । 
सेप्यथापि नाम पक्खी* सकूणो * येन येनेव डति सपत्तभारो व डि, एवमेव 
भिक्खु सन्तुद्रो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कूच्छिपरिहारिकेन 
पण्डिपातेन । सो येनयेनेव पक्कमति समादाय व पवेकमति । सो इमिना 
ग्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो अञ्कत्त प्रनवज्जसुख पटिस्षवेदेति । 

१६ सो चक्खुना रूप दिस्वा न निमिनग्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्सुन््रिय असेवत विहरन्तं ग्रभिज्क्ञा- 
दोमनस्सा पापका शअरकुसला भेम्मा श्रन्वास्सवेय्यु तस्स सवराय परटि- 
पञ्जि, रक्खति चक्लुन्द्रिय, चवसुन्ध्रिये स वर भ्रापञ्जति । सोतेन सहं 
सूत्वा पेऽ धानेन गन्ध घायित्वा पेऽ जिब्हाय रस सायित्वा 

पे कायेन फोटुब्ब फुसित्वा १० मनसा धम्म विञ्व्याय नं 
निमित्तम्गाही होति नानुन्यञ्जनग्गाही । यत्मधिकरणमेन मनिन्द्रिय 
ग्रसवत विहरन्त श्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकरुसला धम्मा श्रन्वास्स- 
वेथ्यू तस्स सवराय पटिपज्जति, रम्बति मनिन्वरिय मनिन्द्िये सवर 
ग्रापज्जति । सो इमिना म्ररियन उद्द्रियसवरेन समन्नागतो श्रञ्स्ञत्त 
ग्रन्यासेकसुख पटिसवेदेति । 

सो भ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, श्रालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारितं सम्पजानकारी 
होति, ङ्खादिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, भ्रसिते पीते खायिते 
सायिते सम्पजानकारी हति, उच्वारपस्सावकस्मे सम्पजानकारी होति 
गते छिते निधि सुत्तं जागरिते भासिते तुण्टीभपे सम्पजानकारी होति । 

२० सो इमिना च ्ररियेन सीलक्खस्धेन समन्नागतो, (इमाय 


च श्ररिथाय सन्तुष्टिया समच्चागतो) इमिना च श्ररियेन इन्द्रियसवरेन 


१ ° सावियोगा-स्या०। २ कायपरिहारियेन ~ सी°। ३-३ परिख सकरुणो ~ 
सी० \ ४ एवमेवं ~ रो० । ५ सी, स्या०, रौ ° पोत्थकरसु नस्थि । 
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समन्नागतो, इमिना च म्ररियेन' सतिसम्पजज्जेन समन्नागतो, विवित्त 
सेनासन भजति ~ ग्ररञ्व्म सक्वमूल पन्बत कन्दर गिरिगृह सुसान 
वनपत्थ म्रन्भोकासं पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो 
निसीदति पल्लङ्कु भ्राभुलिष्वा, उजु काय पणिधाय, परिमुख सति उप- 
दुपे्वा । सो श्रभिज्स् लोके पहाय विगताभिञ्क्ञेन चेतसा विहरति, 
ग्रभिज्ज्ञाय चित्त परिसोधेति, व्यापादपदोस पहाय भ्रव्यापन्नचित्तो 
विहरति, सन्बपाणभूतहितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति, 
थीनमिद्ध ` पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति भ्रालोकसञ्जी, सतो सम्प- 
जानो, थीनमिद्धा चित्त परिसीधति, उद्च्चकुक्कुच्च पहाय ग्रनुद्धतो 
विहरति ्रञ््त्त वृपमन^्तचित्तो, उदच्चकुवकुच्चा चित्त परिसोधेति, 
विचिकिच्छ पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति ्रकथङ्खथी कूसलेसु 
धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

२४ सी द्रम पञ्च^नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्च्याय 
दृब्बलीकरणे, विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकज पीतिसुखे पठमं क्षान उपसम्पञ्ज विहरति । पून च 
पर, भिक्खवे, भिक्खं वितक्कविचारान वृपसषमा भ्रज्छत्त सम्पसादन 
चेतसो एकोदिभाव भ्रवितक्कं प्रविचार समाधिजं पीतिसुख इतिय ज्ञान 

पेऽ तत्तिय नचान पेऽ चतूत्थ सचान उपसम्पञ्ज विहरति । 

२२ सो चक्लुना रूप दिस्वा पियरूपे शपे न भारज्जति, थपपिय- 
रूपे रूप न न्यापञ्जति, उपद्ितकायसति च विहरति ग्रप्पमाणचेतसो । 
त च चेतोचिमुत्ति पञ्नाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति ~ यप्थस्स त 
पापका श्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुञ््न्ति । सो एव श्रनुरोध- 
विरोधविप्पहीनो य किल्म्चि वेदन वेदेति, सुख वा दक्ख वा श्रदुक्खम 
सुखं वा, सो त वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्क्षीसाय तिदुति । 
तस्य त वेदन ग्रनभिनन्दतो श्रनभिवदतो श्रनज्ज्लीसाय तिद्रुतो या वेद- 
नापु नन्दी सा निरुज््ञति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनियेधो, जातिनिरोधा जरा 
मर्ण सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्सुपायासा निरुज्सन्ति । एवमेतस्स केव- 
लस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति । सोतेन सदे सुत्वा पे० घानेन 
गन्ध घा।यित्वा प० जिब्हाय रस सायित्वा पेऽ कायेन फोदुब्ब 


१ सी० पोत्थके नत्थि ! २ यिनमिद्ध-म०। 
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फुसित्वा पे० मनसा धम्म विञ्व्याय पियरूपे धम्मे न सारज्जति, 
प्रप्पियरूप धम्म न व्यापज्जति, उपद्ितक्यसति च विहरति श्रप्पमाण- 
चेतसो, त च चेतोविमृत्ति पञ्नाविमु्ति यथाभृत पजानाति ~ यत्थस्स 
ते पापका श्रकुसला धम्मा ्रपरिसेसा निरुज््न्ति । सो एव श्रनुरोध- 
5 विरोधविप्पहीनो य किञ्म्वि ` वेदन वेदेति, सूख वा दुक्छ वा प्रदुक्वम- 
8 सुख वा, सो त वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति नाञ्ज्ञोसाय तिदुति। 
तस्स त वेदन श्रनभिनन्दतो श्रनभिवदतो भ्रनञ्ज्ोसाय तिदतो या वेद- 
नासु नन्दी सा निरुज््ञति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरा- 
10 मरण सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्क्न्ति । एवमतस्स केव- 
लस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति । 
२३ इम खो मे तुम्हे, भिक्संवे, सद्धित्तेन तण्ासद्खयविमुत्ति 
२ धारय, साति पन भिक्लु केवदुपुत्त मर्हातण्हाजालतण्हासद्खाटप्पटि- 
मुक्क' ति । 
, २४ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 








१ कञ्म्विं~रो०। 


३६ महञ्मस्सपुरसुत्त 
§ १ समणकरणा धम्मा 
१ एव मे सूत । एकं समय भगवा श्रद्खेयु विहरति ग्रस्सपुर 
ताम श्द्घान निगमो । ततरे खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 'भिक्खवो"' 
ति ।  भदन्ते'” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 
“समणा समणा ति वो, भिक्छवे, जनो सञ्जानाति । तुम्हं च 
पन के तुम्हे" ति पृद्रा समाना समणाम्ट्रा' ति पटिजानाथ, तेस वो, 
भिक्खते, एव समजञ्व्यान सत एवपटिञ्व्यान सत ये धम्मा समण- 
करणा च॑ ब्राह्मणकरणां च ते धम्मे समादाय वत्तिस्साम, एव नो श्रय 
भ्म्हाक समञ्व्या च सच्चा भविस्सति पटिञ्व्याचेभूता, येस च मय 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिर्लनिप्पच्वथभे सज्जपरिक्खार' परिभुञ्जाम, 
नेस ते कारा श्रम्हसु महप्फला भविस्सन्ति महानिससा, श्रम्हाकं चैवाथ 
पञ्बज्जा श्रवञ्ज्ञा भविस्सति सफला सडद्रया,' ति । एव हि वो, भिक्खवे, 
सिक्छितम्ब । 
(१) हिरोत्तप्य 
२ “कतमं च, भिक्खवं, वम्मा समणकरणा चब्राह्मणकरणा 
च ? हिरोत्तप्पेन समन्नागता भविस्सामा' ति एव हि वी, भिक्लवे, 
सिक्खितव्ब । सिया खो पन, भिक्छवे, तुम्हाक एवमस्स ~ "हिरो- 
तण्येनम्हः समन्नागता, श्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्नुप्पत्तो नी 
सामज्च्त्थो, नस्थि नो किञिच उत्तरि करणीय ' नि तावतकेनेव तुह 
ग्रापज्जेय्याथ । श्रारोचयामि वो, भिक्खवें, परटिवेदयामि वो, भिक्लवें 
- “मा वो सामञ्जत्थिकाने सतं सामञ्जत्थो परिहायि, सति सत्तरि 
करणीये । 
(२) परिसुदो कायसमान्वारो 
३ “किञ्च, भिक्छवे, उत्तरि करणीय " 'परिसुद्धो नो काय- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च छिंहवा सवृतो च, ताय च 
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नि एव हि वो, भिक्लवे, सिविखतव्व । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक 
एवमस्स ~ शहिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसृद्धो नो कायसमाचारो 
प्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनप्पत्तो नो सामञ्जत्थो, नत्थि नो 
किञ्चि उत्तरि करणीय' ति तावतकेनेव तुर प्रापज्जेय्याथ । श्रारोच- 
यामि वो, भिक्खवे, पटिवेदयामि वो, भिक्खवे- "मा वो सामञ्जत्थि- 
कान सत सामञ्ञ्यत्थो परिहायि, सति उत्तर करणीये 


(३) परियुद्धो वचीसमाचारो 


४ “किञ्च, भिक्ख॑वे, उत्तरि करणीय † "परिसुद्धो नो वची- 
समा चारो भविस्सति उत्तानो-विवटो न च दिवा सवतो च, ताय च 
पन परियुद्धवचीसमाचारनाय नेवत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भेस्सामा' 
ति एव हि वौ, भिक्खवे, सिक्खितस्ब । सिया खो पने, भिक्खवे, तुम्हाक 
एवमस्स ~ "हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो न कायसमाचारो, परि 
सुद्धो वचीसमा वारो, श्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो साम- 
ञ्ञ्त्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयः ति तावतकेनेव वु 
म्रापज्जेय्याथ । म्रारोचयामि वो पें० सति उत्तरि करणीयं । 


(४) परिसुदौ मनोसतमाचारो 
५ “किञ्, भिक्छवे, उत्तरि करणीय ? 'परिसुद्धो नो मनो- 

समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च॑ हवा सवती चं, तायच 
पनं परिथुदरमनोसमा चारताय न वत्तानृक्कसेस्साम न पर वम्भेस्साभ्य' 
ति एव हि वो, भिक्लवे, सिक्खितव्ब । सिथया खा पन भिक्खवे तुम्हाक 
एवमस्स - "हिरोत्तप्पनम्ह्‌ समन्नागता, परियुद्धो नो कायसमाचासे, 
परियुद्धो वचीसमाचारो, परियुद्धो मनोसमाचारो, ग्रलमेत्तावता कत- 
मत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो सामञ्ज्त्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीय' 
ति तावतकेनेव तुद भ्रापज्जेय्याथ । श्रारोचयामि पे० सति उत्तर 
करणीये । 

(४) परिसुदधो भ्राजीवो 


किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय ? परियुद्धो नो श्राजीवो 
भविस्सति उत्तानो विवटः} न च चिहवा सवतो च, ताय च पन परि- 
सुद्धाजीवताय नेवत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भेस्सामा' ति एवहि वौ 
भिक्खवे, सिष्खितञ्ब । सिया खो पन, भिक्छवे, तुम्हाकं एवमस्स - 


२२ 
दिरात्तप्पेनम्ह समन्नागता, परियुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परिपुद्धो श्राजीवो, श्रलमेत्तावता 
केतमंत्तावता, अ्रनुप्पत्तो नो सामज्पत्यो, नत्थि नो फिञ्न्वि उत्ति 
करणीय ति तावतकेनेव तुद मरापज्जेग्याथ । श्रारोचयामि पे० 
सति उत्तरि करणीये । 


(६) इग्रियेयु गुत्तदारता 


७ “किञव, भिवखवे, उत्तर करणीय ? “इन्द्रियेसु गृत्तदारा 
भविस्साम, चक्खुना रूप दिस्वा न निमित्तम्गाही नानब्यञ्जनग्गाही 
यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय म्रसवुत र्वहरन्त श्रभिज्जञादीमनस्सा 
पापका ग्रकूसना धम्मा म्रन्वास्सनेथ्य्‌, तस्स सवराय पटिपज्जिस्साम, 
रव्खिस्साम चक्छुन्द्रिय, चक्खुद्द्िये सवर श्रापज्जिस्साम । सोतेन सद्‌ 
सूत्वा पे० घानेनं गन्ध. चायित्वा पेऽ जिब्हाय रस सायित्वा 

प कायेन फोटुन्व फुरसित्वा पेऽ मनसा धम्म विजञ्जाय न 
निमित्तग्गाही नानुव्यञ्जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेने मनिन्द्िय भरसवृत 
विहरन्त भ्रभिञ्ज्ादोमनस्सा पापका श्रकुसला घम्मा भ्रन्वास्सवेय्यु 
तस्स सवराय पटिपञ्जिस्साम, रक्खिस्साम मनिन्दरिय, मनिन्दिये सवर 
भ्रापञ्जिस्सामा' ति एव हि वौ, भिक्खवे, सिक्खितव्ब । सिया खो पन, 
भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स - "हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसृुद्धो नो 
कायस्षमाचारो, परिसुद्धाो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनोसमावारो, परि. 
सुद्धो प्राजीवो, इन्दरियेसुम्हा गृत्तढारा, श्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, 
ग्रनप्पत्तो नो सामञ्ज्यत्थो, नत्थि नौ किञ्चि उत्तरि करणीय' ति 
तावतकेनेव तुद श्रापज्जेथ्याथ म्रारौचयामि पे संति उत्तरि 
करणीये । 


(७) भोजने मत्तञ्जुता 


८ “किञ्च,भिक्लवे, उत्तरि करणीय † "भोजनं मत्तञ्जुनो 
भविस्पाम, पटिसद्धा योनिसो श्राहार भ्राहरिस्साम, नेव दवाय नं 
मदाय न मण्डनाय न विभ सनाय यावदेवं इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्ग्यय, इति पराण च बदन 
पटिहह्लाम नव च॑ वेदन न उष्पादेस्साम, यात्रा च नो भविस्सति, सरन 
वज्जता च, फासु विहारो चा' ति एव हि वो, भिक्लवे, सिक्खितम्ब । 
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सिया खो पन, भिक्ववे, तुम्हाक एवमस्सं - 'हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, 
परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनो- 
समाचारो, परिसुद्धो श्राजीवो, उन्द्रियेसुम्ह गुत्तद्रारा, भोजने मत्त- 
ञ्जनो, अ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, भ्रनुप्पत्तो नो सामञ्ञ्यत्थो, नत्थि 
नो किञ्चि उत्तरि करणीय' ति तावत्केनेव तुद श्रापज्जेय्याथ । 
प्रारोचयामि पे० सति उत्तरि करणीये । 


(८) जागरिथ श्रनुयुत्तता 

९ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय † "जागरिय भ्रनुथृत्ता 
भविस्साम, दिवस चद्धुमेन निसनज्जाय भ्रावरणीयेहि भम्मेहि चित्त 
परिसोधेस्साम । रत्तिया पठम यवम चङ्धमेन निसज्जाय प्रावरणी- 
येहि धम्मेहि चित्त परिसोधेस्साम 1 रत्तिया मज्ज्िम याम दक्खिणेनं 
पस्सेन सीहसेय्य कप्पेस्साम पादे पाद अरच्ताधाय, सतो" सम्पजानो' 
उद्ानसजञ्ञ मनसि करित्वा । रत्तिया पच्छिम याम पच्चद्राय चद्धुमेनं 
निसज्जाय भ्रावरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिमोधेस्सामा' ति, एव हि वो, 
भिक्लवे, सिक्खितव्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स - 
'हिरोत्तप्पेनम्ह्‌ समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परियुद्धो वची- 
समाचासे, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परियुद्धा श्राजीवो, इन्द्रिययुम्ह 
गुत्तद्वारा, भोजने मत्तञ्चुनो, जागरिय श्रनुयुत्ता, भ्रलमेत्तावता कतम- 
तावता, श्रनुप्पत्तौ नो सामञ्ज्त्थो, नत्थि ना किञ्म्वि उत्तर करणीय 
ति, तावतकेनेव तुष्ट श्रापज्जेय्याथ । श्रारोचयामि पे० सति उत्तरि 
करणीये । 

(६) सतिसम्पजञ्ज 

१० “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय ? 'सत्िसम्पजञ्जेन 
समन्नागता भविस्साम, श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी, भ्रालो- 
कितं विलोकिते सम्पजानकारी, समिजल्जिते पसारिते सम्पजानकारी, 
सद्भाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी, श्रसिते पीते खायिते सायिते 
सम्पजानकारी, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी गते ठ्ति निसिन्न 
सुत्ते जागरिते भासिते वुण्टीभावे सम्पजानकारी' त्ति, एव हि वो, 


भिक्खवे, सिविखतव्ब । सिया खो पन, भिक्सवे, तुम्हाक एवमस्स - 
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हिरोत्तप्पनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समावारो, परिसुद्धो मनोसमानारो, परिसुद्धो म्राजीवो, इन्द्रियेसुम्ह 
गृत्तह्वारा, भोजने मत्तञ्जुनो, जागरिथ भ्रनुयुत्ता, सतिसम्पजजञ्ञेन 
समन्नागता, भ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, अ्रनप्पत्तो न सामञ्जत्थौ, 
नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीय ति तावतकेनेव तुद श्रापज्जेय्याथ | 
प्रारोचयामि पेऽ सति उत्तरि करणीये । 

(१०) नीवरणप्यहान 

११ "किञ्च, भिक्खवे, उत्ति करणीय ˆ इध, भिक्खेवे 
भिक्सु विवित्त सेनासन भजति ~ भ्ररजञ्च्य रव्खम्‌ल पन्बतं कन्दर गिरि- 
गुह सुसान वनप्पत्थ श्रन्भोकास पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्ड- 
पातपटिक्कन्तो निसीदति पल्ल भराम्‌ जित्वा, उज्‌ काय पणिधाय परि- 
मुख सति उपदुपेत्वा । सो श्रभिञ्ज्ञ लोके पहाय निगताभिज्क्ञेन चेतसा 
विहरति, भ्रभिज्ज्ञाय चित्त परिसोधेति, ब्यापादपदोस पहाय श्रग्या- 
पन्चचित्तो विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पौ, ब्यापदपदोसा चित्त 
परिसोधेति, थीनमिद्ध पाय विगतथीनसिद्धो विहरति श्रालोकसञ्जी 
सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति, उद्धच्चकुक्कुच्च पहाय 
ग्रनुद्धतो विहरति भ्रज््त्त वूपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुष्क स्या चित्त परि- 
सोधेति, विविकिच्छं पहाय तिण्णवि्चिक्िच्छो विहरति अ्कथद्धुथी 
कृसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

१२ सय्यथापि, भक्खने, पुरिसो इण श्रादायं कम्मन्त पयो- 
जेथ्य । तस्स ते कम्मन्ता समिज्ज्ञय्यु । सो यानि च पौोराणानि इण- 
मलानि तानि च ब्यन्तीकरेय्य, सिया च॑स्सं उत्तरि श्रवसिद्रु दारभरः- 
णाय । तस्स एवमस्स - “ग्रह॒ खो पृन्बे इण भ्रादाय कम्मन्ते पयोजेसि, 
तस्स मे ते कम्मन्ता समिज्क्िसु, सोह यानि च पाराणानि दणम्‌लानि 
तानि चं वयन्ती श्रकासि, श्रत्थि च मे उत्तरि अ्रवसिट दारभरणायाः 
ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्ज ~, भ्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१३ “सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो भ्राबाधिको भ्रस्स दुक्खितो 
बाब्हगिलानो, भक्त चस्स नच्छादेष्य, न चस्स काये बलमत्ता । सो 
ग्रपरेन समयेन तम्हा श्रावाधा मृच्चेय्य, भक्तं चस्स छरदेय्य, सिया चस्स 

काये बलमत्ता । तस्स एवमस्स ~ "ग्रह॒ सो पुन्बे भ्राबाधिको श्रहोसि 
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दुकिखितो बाब्हुगिलानो, भक्त च मे नच्छादेसि, न चमे भ्रासि कायं 
बलमत्ता, सोम्हि एतरहि तम्हा श्रावाधा मूत्तो, भत्त चमे छादेति, 
प्रस्थ च मे काये बलमत्ता' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्ज, प्रधि- 
गच्छय्य सोमनस्स । 

१४ “सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो बन्वनागारे बद्धो भ्रस्स । 
सो श्रपरेन समयेन तम्हा बन्धना मुच्चेय्य सोत्थिना श्रन्ययेन, न वस्स 
किञ्म्विः भोगान वयो । तस्स एवमस्स ~ ग्रह खौ पुब्ब बन्धनागारे 
बद्धो ग्रहि, सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धना मुत्तो, सोत्थिना भ्रन्ययन, 
नत्थि च मे किञ्चि भोगान वयो' ति । सो ततीनिदान लभथ पामोज्ज, 
ग्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१५ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो दासो श्रस्स ग्रनत्ताधीनो 
पराधीनो न येनकामद्खमो । सौ श्रपरन समयेन तम्हा दासम्या मुच्चेय्य 
ग्रत्ताधीनो श्रपराधीनो भुजिस्सा येनकामज्खमो । तस्स एवमस्स - 
“प्रह खो पुञ्बे दासो अरहसि श्रनत्ताधीनो पराधीनो न येनकामद्खमो, 
सोम्हि एतरहि तम्हा दासन्या मुत्तो प्रत्ताघीनो प्रपराधीनो भुजिस्सो 
यनकामङ्खमो' ति । सो ततोनिदान लभेथ पामोज्ज, म्रधिगच्छेय्य 
सोमनस्स । 

१६ ` सेग्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धान- 
मग्ग परटिपज्जेय्य । सो श्रपरंन समयन तम्हा कन्तारा नित्थरेय्य सात्थिना 
ग्रञ्भयेन, न चस्स किञ्चि भोगान वयो । तस्स एवमस्स - रह्‌ खी 
पु्बे सधनो सभोगा कन्तारद्वानमग्ग प१टिपज्जि, सोम्हि एतरहि तम्हा 
कन्तारा नित्थिण्णो सोत्थिना भ्रव्ययेन, नत्थि च मे किञ्चि भौगान 
वयो" ति । सो ततीनिदान लभेथ पामोज्ज, श्रधिगच्छय्य सोमनस्स । 

१७ “एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु यथा इण यथा रोग यथा 
बन्धनागार यथा दासन्य यथा कन्तारद्धानमग्ग, इमे पञ्च नीवरणे 
ग्रण्पहीने भ्रत्तनि समनुपस्सति । सय्यथापि, भिक्छमे, भ्रानण्य यथा 
भ्रारोग्य यथा बन्धना मोक्ख यथा भूजिस्स यथा सेमन्तभूमि, एवमेव 
भिक्खु इमे पञ्च नीवरणे पीने भ्रत्तनि समनुपस्सति । 

(११) ज्ञानलभो 
१८ “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाथ 


१ शअ्रभयेन-म० , श्रभयेन-स्या० ! २ कोचि-सी०। 
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दुम्बलीकरणे, विविच्वेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि, सवि- 
तक्के सविचार विवेकज पीतियख पठम भान उपसम्पञ्ज विहरति । 
सो इममेव काय विवेकंजेन पीतिसूुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परि- 
पुरेति परिप्फरति, नास्स किञ्च सन्बावतो कायस्स विवेकजेन पीति- 
सुखेन भ्रप्फुट होति । सेय्ययापि, भिक्छमे, दक्लो नहापको' वा नहाप- 
कन्तेवासीः वा कसथाले नहानियचुण्णानिः प्राकिरित्वा उदकेन परिप्फो- 
सकं परिण्फोसक सन्नेग्य, साय" नहानियपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता 
सन्तरबाहिरा, एटा“ स्तेहंन न च पर्घरणी,, एवमेव सौ, भिक्खवे, 
भिक्खु इममेव काय विवेकजेन पीतिसुखेनु श्रभिसन्दति परिसन्देति परि- 
पूरेति परिप्फरति, नास्य किञ्चि सब्बावत। कायस्स विवेकजेन पीति- 
सुखेन श्रप्फट होति । 

१९ “पुन च पर, भिक्खवें, भिक्खु वितक्कविचारान वृपसमा 
ग्रज्त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिथाव श्रवितक्वं ग्रविष्वार समाधिज 
पौतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय समाधि- 
जेन पीतिसुखन म्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स 
किञ्चि सब्बावतो कायस्स समाधिजन पीतिसुखेन श्रप्फुट होति ¦ 
सय्यथापि, भिक्खवे, उदकरहदो उन्भिदोदको, तस्क्ष ने वस्स पुरत्थिमाय 
दिसाय उदकस्स भ्रायमुख, न पच्छिमाय दिसाय उदकंस्स प्रायमुखे, न 
उत्तराय दिसाय उदकस्स म्रायमुख, न दक्सिणाय दिसाय उदकस्स भ्राय- 
मृख, देवो चन कालेन काल सम्माधार प्रनुप्पवेच्डेय्य । ग्रथ खो 
तम्हा व उदकरहृदा सीता,+वारिधारा उन्भिज्जित्वा तमेव उदकरहद 
सीतेन वारिना भ्रभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिपूरेय्य परप्फरे्य, नास्स 
किञ्चि सब्बावतो उदकरहूदस्स सीतेन वारिना श्रप्फुट म्रस्स, एवमेव 
खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेवे काय संमाधिजेन पोनिसुखेन ग्रभि सन्देति 
परिसम्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन श्रप्फट होति । 

२० “पुन च पर, भिक्लवे, भिक्स पतिया च विरागा उपे- 
क्लको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन परटिसवेदेतति, य 
त अररिया श्राचिक्न्ति ~ उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति ततिय 
ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति ! सो इममेव काय निप्पीतिकेन सुखेन श्रभि- 
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सन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सन्बावतां 
काथस्स निप्पीतिकेन सुखेन प्रप्फुट होति । सेगयथापि, भिक्मवे, उप्प- 
लिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा प्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवडानि उदका- 
नग्गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, तानि याव चरणा यावं चं मूला सीतेन 
वारिना भ्रभिसन्नानि परिसच्वानि परिपू रानि परप्फ़टानि, नास्स फिञ्म्चि 
सञ्बायत उप्पलान वा पदुमान वा पृण्डरीकान वा सीतेन वारिना 
सप्फुट ग्रस्स, एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेव काय निप्पीतिकेन 
सूखेन अ्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि 
सन्बावतो कायस्सं निप्पीतिकेन सुखेन भ्रप्फुट होति । 

२१ "पुनं चं पर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स 
च पहाना, पुब्बे व स्णोमनस्पदोमनस्सान मत्थद्खमा, भ्रदुखमयसुख उपे- 
क्खासतिपारयुद्धि च्तुत्थ ज्ञान उपसंम्पज्ञे विहरति । सो इममेव काय 
परिसृद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्न। होति, नास्स किञ्चि 
सब्बावतो कायस्स परिसृद्धेन चतसा परियोदातेन भ्रप्पूट होति । सेय्य- 
थापि, भिक्खवे, पुरिसो म्रोदातेन वत्थेन ससीस ` पारुपित्वाः निसिन्नो 
म्रस्स, नास्स किञ्चि सञ्बावतो कायस्स भ्रोदातेन वत्थेन प्रप्फुट ^ ्रस्स, 
एवमेव खो, भिक्वे, भिक्खु इममेव काय परिसुद्धेन चेतसा परियो- 
दातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स परि- 
सुद्धेन चेतसा परियोदातेन भ्रप्फट होति । 

(१२) पुब्ेनिवासानुस्सति 

२२ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते प्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलंसं सुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रनेञ्जप्पत्ते पृव्बेनिवासानु- 
स्सतिव्नाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति । सो भननेकविहित पुब्बेनिवास 
प्रनुस्सरति, सेय्यथीद -एक पि जाति, द्वे पि जातिथो पे० इति 
साकार सउदहुस अनेकविहित पृब्बेनिवास श्रनुस्सरति । सय्यथापि, 
भिक्खवे, पुरिसो सकम्हा गामा श्रञ्व्य गाम गच्छेय तम्हापि गामा 
ग्रञ्ज गाम गच्छेय्य, सो तम्हा गामा सक येव गाम पच्चागच्छेय्य । 
तस्स एवमस्स - श्रहं खो सफम्हा गामा भ्रमु गाम प्रगच्छ, तत्र पि 
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एव म्रहरासि एव निसीदि एव श्रभासि एव तुण्ही अरहोसि, तम्हा पि 
गामा श्रम्‌ गाम श्रगच्छि, तत्र पि! एव ब्रासि एने निसीदि एव श्रभासि 
एव तुण्ही ग्रहोसि, सोम्हि तम्हा ° गामा सक येव गाम पच्चागतो' ति, 
एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्खु ग्रनेकविहित पुव्बेनिवास अ्नुस्सरति, सेय्य- 
थीद -एक पि जातिष्े पिजातियो पे० इति साकार सथ्हेस 
प्रनेकविदहित पुब्बेनिवास म्रनुस्सरति । 
(१२) सत्तान चुत्पपातञ्याण 

२३ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते ्रनङ्खणं 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जपत्ते सत्तान चुतपपात 
ञ्व्याणाय चित्त ग्रभिनि्मिति । सो दिव्बेन चक्खुना वियुद्धेन ग्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानं उपपज्जमाने* हीने पणीतं 
सुबण्णे दुबण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मृपगे सत्ते पजानाति पे० सेग्य- 
थापि, भिक्खवे, हे श्रगारा सदारा । तत्थ चक्खुमा पुरिसो मन्छे ठितो 
पस्सेय्य मनुस्से गेह पविसन्ते पि निक्वमन्ते पि, म्रनुचङ्खमन्ते * पि अनु- 
विचरन्ते पि, एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खुः दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानं उपपञ्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकंम्मूपगे सत्ते पजानाति पेऽ । 

( १४) भ्रास्वखलयन्याण 

२४ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते भ्रनञ्खणें 
निगत्‌पविकलेसे मुदुमूते कम्मनिये स्ति भ्रानेञ्जपत्त ्रासवान खय- 
जणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति । सो शद दुखं” ति यथाभूत पजानाति, 
श्रय दुक्डसमुदयो' ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्छनिरोधो' ति 
यथाभूत पजानुति, “मरय दु्डनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत 
पजानाति । शमे श्मासवा' ति यथाभूते पजानाति, श्रय ॒भ्रासवसमुदयोः 
ति यथाभूत पजानाति, ग्रय श्रासवनिरोधा' ति यथाभूत पजानाति, 
“प्रय श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत पजानाति 1 तस्स एव 
जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमुच्चति, भ्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमृत्तस्मि विमुत्त- 
मिति याण होति । खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, 

१ सी०,रो० पोत्थकेसु नत्थि । २ तम्हा पि। 3 उप्पज्जमाने-सी०। ४ ग्रनु- 

सञ्म्वरन्ते ~ रो०। 
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नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति । सेय्यथापि, भिक्खवे, पब्बतसद्भुपे 
उदकरहदो श्रच्छो विप्पसन्नो म्रनाविलो । तत्थ चक्खुमा पुरिसो तीरे 
ठित पस्सेभ्य सिप्पिसम्बुक पि सक्सछरकथल ` पि मच्छगुम्ब पि, चरन्त 
पि तिटुन्त पि । तस्स एवमस्स ~ ग्रय खो उदकरहदो भ्रच्छौ विप्प- 
सन्नो श्रनाविलो । तत्रिमे सिप्पिसम्बुका पि सक्खरकथला पि मच्छ 
गुम्बा पि चरन्ति पि तिद्रुन्तिपि, एवमेव खो, भिक्लवे, भिक्खु इद 
दृक्ख' ति यथाभूत पजानाति पे० नापर इत्यत्ताया ति पजानाति । 
§ २ कथ समणो होति 
२५ श्रय वुच्चति, भिक्त्रवे, भिक्खु समणो इति पि श्राह्यणो 
इति पि नहातको" इति पि वेदग' इति पि सोत्तियोः इति पि 
श्रियो" इति पि श्ररह*' इति पि । कथ च, भिक्खवे, भिक्स समणो 
होति  समितास्स होन्ति पापका ्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पानो- 
भविका, सदरा दुक्खविपाका, श्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, 
भिक्ववे, भिक्खु समणो होति । 
§ २ कथ ब्राह्मणो होति 
२६ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु ब्राह्मणो होति ? बाहिनास्स होन्ति 
पापका भ्रकुसला षस्मा, सङ्धिलेिका पोनोभविका, सदरा दुक्छविपाका, 
ग्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, भिक्खवे, भिक्चु ब्राह्यणो हति । 
8 ४ कथ नहात्तको होति 
२७ “कथ च, भिक्छव, भिक्खु नहातको होति " नहातास्स होन्ति 
पापका श्रकुसला धम्मा, सङ्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्ल- 
विपाका, आ्रायति जरामरणिया । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु नहा- 
तको * होति । 
४५ कथ वेदग्‌ होति 
२८ “कथ च, भिक्खवे, भिक्स वेदग्‌ होति ” विदितास्स हौन्ति 
पापका भ्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्ख- 


विपाका, भ्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, भिक्लवे, भिक्खु वेदग्‌ 
होति । 


९ सक्लरकठ्ल -सी०, रोऽ । २ "हातको-म०। २ भ्ररहा~ स्या० । ५ 
पोनोग्मतिकां - म०, स्या० । 


२३९ ०३२ | कथ श्ररह हीति ३४३ 
8 ६ कथ सोत्तियो होति 


२६ “कथ च, भिक्खवे, भिक्ु सोत्तियो होति ? निस्पुतास्स 
होन्ति पापका ग्रकुसला धम्मा, सङ्धिलिसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्विपाका, ग्रायति जातिजरामरणिया। एव॒ खो, भिक्खवे भिक्ख 
सोत्तियो होति । 


8 ७ कथ श्रियो होति 


३० “कथ च, भिक्खवे, भिक्लु श्रियो होति ? म्रारकास्स 
होन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, सङ्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा 
द्क्वविपाका, श्रायति जातिजरामरणियः । एव खो, भिक्खवे, भिक्छु 
ग्ररियो होति । 


ल्म 


8 ठ कथं ररह होति 
३१ "केथ च, भिक्वे, भिक्ख॒ भ्ररह होति ? आरकास्स 
होन्ति पापका श्रकूसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, संदरा 10 
दुक्ड विपाका, श्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, भिक्खवे, भिक्छु 
भ्रह्‌ होती" ति । 
३२ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्त्‌ भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 
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४ ०. चलछखस्सपुरषुच 
§ १ का समणसामीचिष्पटिपवा नं होति 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा भ्रद्धेसु विहरति म्रस्सपुर 
नाम श्रञ्धान निगमो । तत्र खो भगवा भिक्छ ग्रामन्तेसि ~ ` भिक्खवो' 
ति । “भदन्ते" ति ते भिक्ल्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच- 
'“समणा समणा ति वो, भिक्छवे, जनो सञ्जानाति । तुम्हे च पन के 
तुम्हे ति पृदा समाना 'समणाम्हा' ति पटिजानाथ । तेस वो, भिक्लवे, 
एव समञ्व्यान सत एव पटिञ्व्यान्‌ सत ~ या समणसामीचिप्पटिपदा 
त पटिपनज्जिस्धाम, एवं नो श्रय मग्रम्हाक समञ्जा च सच्चा भवि- 
स्सति पटिञ्व्या च भृता, येसं च मथ चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वार परिभुञ्जाम तेस ते कारा प्रम्हसु मह्‌- 
प्फला भविस्सन्ति महानिससा, म्रम्हाक चेवाय पन्बञ्जा श्रवज्ज्ञा 
भविस्सति सफला सउद्रया' ति एव हि वो, भिक्खवे, सिक्खितन्ब । 

२ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न समणसामीविप्पटिपद' पटि- 
पस्नो होति ” यस्स कस्सचि, भिक्वे, भिक्खुनो भ्रभिज्ज्ञालुस्स ग्रभिज्छा 
म्रप्पहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो श्रप्पहीनो होति, कोधनस्स 
कधौ श्रप्पहीनो होति, उपनाहिस्स उपनाहो श्रप्पहीनो होति, म्विखिस्स 
मक्लो श्रप्पहीनो होति, पठ्ठासिस्स पलास अ्प्पहीनो ह्येति, इस्सुकिस्स 
दस्सा श्रप्पहीना होति, मच्छरिस्स मच्छुरिय श्रप्पहीन होति, सरस्सं 
सटेय्य श्रप्पहीन हौति, मायाविस्स माया ग्रप्पहीना होति, पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा श्रप्पहीना होति, मिच्छादिद्टिकस्स मिच्छादिदि ्रप्प- 
हीना होति -इमेस खो ग्रह, भिक्वे, समणमलान समणदोसान समण- 
कसटान' श्रापायिकानं ठानान दुरगतिवेदनियान श्रप्पहाना न समण- 
सामीचिप्पटिपद परटिपन्नो' ति वदामिः। सेय्यथ।पि, भिक्वे, मत्तज 
नाम ्रावुधजात उमतोधार पीतनिसित । तदस्स सद्खाटिया सम्पारुत 
सम्पलिवेठित । तथुपमाह, भिक्खवे, इमस्स भिक्सुनो पव्बज्ज वदामि । 

३ “नाह, भिक्खवे, सद्खाटिकस्स सद्धारिधारणमत्तेन सामञ्व्य 


१- १ सामीचिपटिपद -स्या० । २ समणकसावान ~ स्या | ३ न वदामि - 
स्या० । ४ मटज ~ रो०, सी° } ५ सम्पलिवेधितः ~ स्या० , 


४०१२४] का समणसामीचिप्पदिषदा न होति २४५ 


वदामि । नाहः भिक्खवे,श्रचेलकस्स श्रचेलकमत्तेन सामञ्ञ वदामि । 
नाह भिक्खवे, रजोजलिलिकस्स रजोजल्लिकमत्तेन नाह, भिक्लवे, 
उदकोरोहूकस्स उदकौरोहणमत्तेन नाह, भिक्खवे, सक्खम्‌लिकस्स 
सक्लम्‌लिकमत्तंन नाहं, भिक्खंवे, ग्रन्भोकासिकस्सं श्रम्भाकासिक- 
मत्तेन नाह, भिक्छवे, उन्भदुकस्स  उन्भदुकमत्तेन नाह, भिक्खवे, 
परियायभत्तिकस्स परियायभत्तिकमत्तेन नाह, भिक्खवे, मन्तञ्क्षाय- 
कस्स ` मन्तज्ज्ञायकमत्तेन नाह, भिक्खवं, जटिलकस्स जटाधारण- 
मत्तेन सामञ्ज वदामि । 

४ “सद्धाटिकस्सं चे, भिक्छवे, सद्धाटिधारणसत्तेन शभि- 
ज््ालुस्स श्रमिज्ज्ा पहीयेथ, व्यापन्नवित्तस्स व्यापादो पहीयेथ, कोध- 
नस्स कोधो उपनाहिस्य उपनाही मक्खिस्स मक्खो पठासिस्स 
पट्ठासो दइस्सुकिस्स इस्सा मच्छरिस्स मच्छरिय सठस्स साटेय्य 

मायाविस्स साया पाणिच्छस्स पापिका इच्छा सिच्डादिद्विकस्स 
मिच्छादिद्वि पहीयेय, तमेन मित्तामनच्वा जातिसालोहिता जातमेव ने 
सद्खाटिक करेण्यु, सद्धाटिकत्तमेव समाव्पेथ्यु - एहि त्व, भद्रमुख, 
सद्धाटिको होहि, सद्खाटिकस्स ते सतो सद्खाटिधारणसत्तेन श्रभिज्ज्ा- 
लुस्स भ्रभिन्ज्ञा पहीचिस्सति, ब्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीयिस्सति 
प० मिच्छादिद्टिकस्स मिच्छादिद्ि पहीयिस्सती' ति। यस्मा चं 
सो श्रह्‌, भिक्खवे, सद्धाटिक पि उधेकच्च पस्सामि श्रभिज्ज्ञालु व्यापच्न- 
चित्त कोधन उपनाह मकि पल्मासि इस्युकि मच्छरि सर मायावि 
पापिच्छ मिच्छादिदि, तस्मा न संद्ाटिकस्स सद्धाटिधारणमत्तन 
सामजञ्व्य वदामि । 
“प्रचेलकस्स चे, भिक्खवे पेऽ रजोजल्लिक्स्स प° 
उदकोरोहकस्स पेऽ स्क्खम्‌लिकस्स प० ग्रब्भोकासिकस्स 
प० उन्भटरुकस्स पे० परियायभत्तिकस्स पे० मन्तज्क्षायकस्स 
पे० जटिलकस्स चे, भिक्खवे, जटाधारणमत्तेन भ्रभिज्ज्ञालुस्स 
प्रभिज्ज्ञा पहीयेथ, व्यापन्नचित्तस्सं व्यापादो कोधनस्सं कोधो 
उपनाहिस्स उपनाह मविखस्स मक्खो पलठासिस्स पासो इस्सु 
किस्स इस्सा मन्छरिस्स मच्छरिय सठस्स साटेय्य मायाविस्स 





१ उदकोरोहकम॑त्तेन ~ सी० रो० । २ उमभत्तकस्स -स्या० । ३ मन्तज्छ्ायि 
कस्य ~. स्या०। ४ कारेय्यु ~ रो० 1 
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माया पापिच्छस्स पापिका इच्डा मिच्छादिद्िकस्स मिच्छादिद्टि 
पहीयेथ, तमेन मित्तामस्चा व्ातिसालोहिता जातमेव न जटिलक 
करेय्यु,जटिलकत्तमेव समादपेय्यु ~ एहि त्व, भद्रमुख, जटिलक होहि, 
जटिलकस्स ते सतो जटाधारणमत्तेन श्रमिज्ज्ञालुस्या भ्रभिज्ज्ञा पही- 
यिस्सति ब्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पे मिच्छादिद्िकस्स मिच्छा- 
दिदि पहीयिस्सती' ति । यस्माच खो भ्रट, भिक्लवे, जटिलक पि इधे- 
कच्च पस्सामि प्रभिज्ज्ञालु व्यापन्नचित्त कोधन उपनाहि मकि पासि 
दस्सुकि मच्छरि सठ मायावि पापिच्छं मिच्छादिद्ि, तस्मा न जटिल- 
कस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्च्ा वदामि । 


8 २ का समणएसामीचिषप्पटिपवा 


५ “कथ चे, भिक्छवे, भिक्खु समणसामीचिप्पटिपद पटिपन्नो 
होति ? यस्स कस्सचि, भिक्छवे, भिक्खुनो भभिञ्क्ञालुस्स श्रभिञ्का 
पहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीनो होति, कोधनस्स कोधो 

उपनाहिस्स उपनाह मविखस्स मक्खो पठ्ासिस्स पकासो 

दस्युकिस्स इस्पा पहीना होति, मच्छरिस्स मच्छरिय पहीन होति, 
सखस्स साटे्य पहीन होति, मायाविस्स माया पहीना होति, पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा पहीना होति, मिच्छादिद्िकस्स मिच्छादिद्ि पहीना 
होति ~ इमेस खो ग्रह, भिक्खवे, समणमलान समणदोसान समण- 
कसटान श्रापायिकान ठानान दृग्गतिवेदनियान पहाना 'समणसामीचि- 
प्प्रिपद परिपन्नो' ति वदामि । सो सब्बेहि इमेहि पापकेहि श्रकुस- 
लेहि धम्मेहि विसुदमत्तान समनुपस्सति । तस्स सम्बेहि इमेहि पापकेहि 
ग्रकूसलेहि धम्मेहि विसुद्धमत्तान समनुपस्सतो पामोज्ज जायति, 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पसद्धकायो 
सूख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । 


९ “सो मत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दुतिय, तथा ततिथ, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्ब 
तताय सब्बावन्त लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महश्गतेन भ्रप्प~ 
माणेन भ्रवेरेनं भ्नन्यापञ्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा 

पेऽ मुदितासहगतेन "चेतसा पेऽ उपेक्सासहगतेन चेतसा एक 





९ चत्ुत्य ~ म । 


४०२७ का ससणसामीचिष्पटिषदा ३४७ 


दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा तत्तिय, तथा चतुत्थि । इति 
उद्धमधो तिरिय सम्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोकं उपेक्ख। सहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन म्रप्पमाणेन श्रवेरेन म्रन्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । से्यथापि, भिक्षे, पोक्छ रणी म्रच्छोदका ' सातोदका सीतो- 
दका संतका सुपतित्था रमणीया । पुरत्थिमाय चे पि दिसाय- पुरिसो 
प्रागच्छैय्य षम्माभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्त। तसितो पिपासितो । 
सो तं पोक्खरणि भ्रागस्म विनैय्य उदकपिपास, विनेय्य घस्मपरिढाह्‌ ! 
पच्छिमाय चे पि दिसाय पुरिसो श्रागच्छैय्य उत्तरायचे पिदिसाय 
पुरिसो भ्रागच्छेय्य दव्खिणायचे पि दिसाय पुरिसो श्रागच्छे्य 
यतो कुतो चे पि न पुरिसो श्रागच्छेय्य घम्मीभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्तो 
तसितो पिपासितो ¦ सो त पोक्ख॑रणि श्रागस्म विन्य उदकपिपास, 
विग्य घम्मपरिक्राह्‌ । एवमेव खो, भिक्खवे, खत्तियकुला चे पि श्रगा- 
रस्मां श्रनगारिय पन्बजितोण्टोति, सो च तथागतप्पवेटित धम्मविनयं 
ग्रागस्म, एव मेत्त करुण मुदित उपेक्ख भावेत्वा लभति भ्रज््त्त वृप- 
सम । श्रज्छत्त वूपसमा समणसामीचिप्परिपद पटिपन्नो' ति वदामि । 
ब्राह्मणकूलाचेपि पे वेस्सकुलाचेपि प० सुहृकुलाचेपि 

प० यस्मा क्स्माचे पिकूला श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजित्‌ 
होति। सो च तथागतप्पवेदित धम्मविनय श्रागस्म, एव मेत्त करुण मृदित 
उपेक्ड भवेत्वा लभति ्रज््त्त वृपसम । भ्रज्ज्त्त वूपममा (समण- 
सामीचिप्पटिपद पटिपन्नो' ति वदामि । 


७ खत्तियकूुला चे पि म्रगारस्मा ्रनगारिय पन्बजितो होति । 
सो च श्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविभुत्ति दिट्ुव धम्मे 
सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । भ्रासवान खया 
समणो होति । ब्राह्मणकृलाचेपि पे वेस्सकूला पे० सुद्‌- 
कूलाचेपि पेऽ यस्मा क्स्माचेपि कुला प्रगारस्मा श्रनगारिय 
पञ्बजितो होति । सो च ग्रासवान खया भ्रनासव चेतौविमुत्ति पञ्च्ा- 
विमुत्ति दिद्ुव धम्मे सेय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
प्रासनान खया समणो होती ति । 


१-१ भ्रच्छोदिका सातोदिका सीतोदिका ~ सी° । २ रोऽ पोत्थके नप्थि।३ति 
वदामि स्या । 
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२४८ मज्त्तिमनिकायो [ ४० २ द~ 


ठ दइदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्द्‌ ति । 
महायमकवग्यो निद्टितो चतुत्थो ¦ 


तस्सुहानं 
गिञ्जकसालवन' परिहरित्‌ पव्यावतो पुन सच्चकनिसंधो । 
मृखवण्णपसीदनतापिन्दो केवद्भ्रस्सपुरजटिलेन ॥। 





१-१ एत्थं सी° पोत्थके श्रेय पाठो दिस्सत्ति ~ 


गिञ्जकच्चक्कसालवन परिहरित्‌ प्रञ्जावतो सच्चकनिसभो । 
मुखचण्णपसीदनादिना निटुकेवहु भ्स्सपूर जटिलेना ति ।1 


४१ सालेग्यकसुत् 
$ १ वुर्गतिसुगतीन हेत्‌ 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसलेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्खुसद्धन सदधि येन साला" नाम कोसलान ब्राह्मणगामो 
तट्वसरि । म्रस्सोसु खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका- “समणो खलु, 
भो, गोतमो सक्यपुत्तां सक्यकूुला पञ्बजितो कोसलेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुसद्खंन सदधि साल ग्रनुप्पत्तो | त खो पन भवन्त गोतम एव- 
कल्याणो कित्तिसहो अ्रन्भुग्गतो - ति पि सो भगवा भ्ररह्‌, सम्मा- 
सम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अ्रनुत्तरो, पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सान, बृद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवके समारक 
सश्रह्यक सस्समणत्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सय प्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मञ्छ्ेकल्याण परियोसान- 
कल्याण सात्थ सव्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रहयचरिय पका- 
सेति" । साव खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सन होती" ति । 

२ श्रय खो सालेय्यका ब्राह्यणगहपतिका येन भगवा तेनुपसङ्क- 
मिघु, उपसद्धमित्वा भ्रप्पेकच्चे भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु श्रप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सग्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसोदिसु, भ्रप्पेकनच्चे येन॒ भगवा तेनञ्जछि 
पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, म्रप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्त 
ावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे तुण्हीमूता एकमन्त निसीदिसु 1 
एकमन्त तिसिच्ा खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोचु- 
“को नु खो, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्सं 
भेदा पर मरणा भ्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति ? को पन, 
भो गोतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ती'' ति 


§ २ श्रधम्मचरियाय दुग्गति 
३ “श्रधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, गंहपतयो, एवमिधे- 


१ शाल -स्या०। 
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३५० मन्किमनिकायो ॥ ४१२३ 


कन्व सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरस्य 
उपपज्जन्ति । धम्मचरिया-समचरियाहतु खो, गहपतयो, एवमिधेकच््वे 
सत्ता कायश्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ती'' ति । 

“न खो मय इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तेन भासितस्स, 
वित्थारन प्रत्य श्रविभत्तस्स, वित्थारे भ्रत्य श्राजानाम । साधु नो भव 
गोतमो तथा धम्मं देसेतु, यथा मय इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धत्तेनं 
भासितस्स, वित्थारेन ग्रत्थ म्रविभत्तस्स, वित्थारेन ्रत्थ भ्राजाने- 
य्यामा'' ति । ॥ 

“तेन हि, गहपतयो, सुणाथ, साधक मनसि करोथ, भारससि- 
स्सामी'' ति । | 

“एवे, भो ' ति खो सालेय्यका ज्नाह्यणगहपतिफा भगवतो पच्च 
स्सोस्‌ । भगवा एतदवीच - 

४ ^तिविध खो, गहपतयो, कायेन ग्रधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति, चतुव्िध वाचाय ग्रधम्मचरिया-विसमचरिया हीति, 
तिविध मनसा ग्रधम्मचगिया-विसमचरिया होति । 

कंथ च, गहपतयो, तिविध कायेन श्रधम्मचरिया-विसमचरिया 
होति " इध, गहपतयो, एकनच्चो पाण्रतिपाती होति, लुहो लोहितपाणि 
हतप्पहते' निविदो म्रदयापन्चो पाणभतेयु । भ्रदिच्लादाथी ख! पन होति, 
य त परस्स परवित्तूपकरण, गामगत वा श्ररञ्जगत वा, त ग्रदिन्न थेय्य- 
सदह्वात भ्रादाता होति । कामेसुमिच्छाचारी खो पनद्ीति। याता 
मातुरक्खिता पितूरक्खिता मातापितुरक्खिता, भातुरक्खिता भगि- 
निरक्खिता, जातिरक्खिता गोत्तरविखिता, वम्मरयिसिता^, सस्सामिका 
सपरिदण्डा, ग्रन्तमसो मालागृढपरिविखित्ता पि, तथारूपासु चारिक 
श्रापज्जिता होति । एनं खो, गहपतयो, तिविध कायेन प्रधम्मचरिया- 
विसमचरिया होति । 

कथ च, गहपतयो, चेतुन्बिध वाचाय श्रधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति," इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति संभागतो. वा 
परिसागतो' वा, ्मातिमज्कगतो वा पृगमज्छगतो वा राजकु लमञ्क्षगतो 


१ हतपहते -सी° रो० 1 २ भ्रलज्जी श्रदयापन्नो-स्या० । ३ सब्बपाणभूतेसु - 
स्या० । ४ सी पौत्थके त्थि । ५ सी० रो० पोत्थकेसु नस्थि । ६ समग्यतो ~ च्या० । 
७ परिसगतो - सी० रो० परितो ~ ध्या० | 


| भ्रधम्मचरियाय दुगगति ३५१ 


वा, श्रभिनीतो सक्छिपुदो - एहस्भो' परिस, य जानासि त वदेही' नि, 
सो प्रजान वा ग्राह ~ "जानामी ति, जान वा प्राहु - न जानामीति, 
भ्रपस्से वा श्राह ~ पस्सामी' ति, पस्स वा श्राह - न पस्सामी' ति । इति 
प्रत्तहेतु वा पर्हतु वा म्रामिसकिञ्विक्वहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता 
होति । पिसुणवाचो' खो पन होति । इतो सूत्वा श्रमुत् श्रक्लाता इमेस 
भेदाय, प्रमूत्र वा सुत्वा इमेस ग्रक्वात। प्रमूस भेदाय । इति समग्गान 
वा भत्ता, भिक्नान वा श्रनुप्पदाता, वम्गारामो व्गरतो वग्गनन्दी, वग्ग- 
करणि वाच भासिता होति । फरसवाचो" खो पन होति । या सा वाचा 
पण्डवा कक्कसा परकटुका पराभिसज्जनी कोधसामन्ता भ्रसमाधि- 
सवत्तनिका, तथारूपि वाच भासिता होति । सम्पप्पलापी खो पन 
होति । म्रकालवादी श्रमृतवादी प्रनैत्थवादी श्रधम्मवादी ्रविनयवादी | 
प्रनिधानवति वाच भासिता होति" श्रकालेन भ्रनपदेस ग्रपरियन्तवपिं 
ग्रनत्थसहित । एव खो, महपतयो, चतुन्विषे वाचाय प्रधम्मचरिया 
विसमचरिया होति । 


कथ च, गहपनयो, तिविध मनसा ग्रधम्मचरिया-विसमचरिया 
हति † इध, गहपतयो, एकच्चो श्रभिज्छ्।लु हति, य त परस्स पर 
वित्तूपकरण त भ्रभिज्ज्ञाताः होति - महो, वत य परस्स त ममस्सा' 
ति। न्यापन्नचित्त खो पन होति पदुदुमनसङ्खप्पो ~ इमं सत्ता हञ्चनन्तु 
वा वज्छन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तु वामावा ग्रहस्‌ इतिवाति 
मिच्छादिद्टिकोः खो पन होति पिपरीतदस्सनो- 'नत्थि दिन्न नत्थि दिद 
त्थि हुत, नस्थि सुकतदुक्कटान कस्मान फल विपाको, नत्थि श्रय 
लोको नत्थि परो लोको, नत्थि माता नत्थि पिता, नस्थि सत्ता भ्रोप- 
पातिका, नत्थि लोके समणत्राह्यण। सम्मग्गता सम्मापटिपन्नाये इम च 
लोक पर च लोकं सय ग्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । एव खो, 
गहपतयो, तिविध मनसा श्रधम्मचरिया विसमचरिया होति । 
एव श्रधम्मचरिया विसमचरिया हेतु खौ, गहपतयो, एवमिधे- 
कन्न्वे सत्ता कायस्सं भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरयं 
उपपज्जन्ति । 


१ एव भौ -रो०) २ पिपुणावाचो -सी० रो०1 3 फरसावाचो-सीण्यो°। 
४ कण्डका -म०। ५ सी० रोऽ पोत्थकेसु त्थि)! ६ भ्रभिञ्छिता-सी०। ७ स्या० 
पौत्थके नत्थि । ठ मा श्रहुसुति-म०। € मिच्डादिद्वि- सीम, रो० । 
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8 ३ धम्मचरिथाय सुगति 


५ “तिविध खो, गहपतयो, कायेन धम्मचेरिया संमचरिया 
होति, चतुब्िध वाचाय धम्मचरिया समचरिया होति, तिविध मनसा 
ध म्मचरिथा समचरिया होति । 


“कथ' च, गहुपतयो, तिविध कायेन धैम्मचरिया संमचरिया 
होति ? इध्‌, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपात पायं पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति, निहितनण्डो निहितसप्थो लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी विहरति । भ्रदिन्नादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरती 
होति, य त परस्स परवित्तूपकरण, गामगत वा श्ररञ्व्यगत वा, त 
नादिच्न थेय्यसह्कात श्रादाता होति । कामेसुमिच्छाचार पहाय कामेसु- 
मिच्छाचारया पटिविरतो होति। था ता मातुरक्खिता पितुरक्खिता 
मातापितुरक्खिता, भातुरक्खिता भगिनमिरक्छखिता, जातिरक्खिता 
गोत्तरक्खिता धम्भरक्खिता, सस्सामिका सपरिदण्डा, श्रतमसो माला- 
गक्परिक्वित्ता पि, तथारूपासु न चारित्त पज्जिता होति। एव 
खो, गहपतयो, तिविध कायेन धस्मचरिया समचरिया होति) 


कथ च, गहपतय चतुन्बिध वाचाय धम्मचेरिया समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो 
होति, सभागती वा परिसागतो वा, जातिमज्ज्ञगतो वा पुगमज्ज्ञगती 
वा राजकुलमज्ज्गतो वा, म्रभिनीतो सक्िपुदो- 'एहम्भो पुरिस, य 
जानासि त वदेही' ति, सो श्रजान वा श्राह - न जानामीति, जान वा 
ग्राह - जआनामीः ति, श्रपस्स वा श्राहु ~ न पस्सामी' त्ति, पस्म वा 
ग्राह ~ पस्सामी" ति। इति म्रत्तहेतु वा परहेतु वा भ्रामि सर्वि स्म्विक्ख- 
हेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । पिसुन वाच्‌, पहाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, इतो सुत्वा न श्रमुत्र श्रक्छाता इमेस 
भेदाय, श्रमुत्र वा सुत्वा न इमेस म्रक्खाता भ्रमूस भेदाय । इति भिन्नान 
वा सन्वाता, सहितान वा भ्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्ग- 
नन्दी, समर्गकरणि वाच भासिता होति । फरुस वाच पहाय फरुसाय 
वाचाय पटिविरतो होति, या सा वाचो नेला कण्णसुखा पेमनीया हदय- 
ङ्गमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा ~ तथारूपि वाच भासिता 
होति । संम्फप्पलाप पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भत- 
वादी म्रत्थवादौ धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाच भासिता होति 


४१४६] धम्मचारी यथाकल्ित उपयज्जेथ्य ३५३ 


कालेन सापदेस परियन्तवति श्रत्थसहित । एव खो, गहपतयो, चतु- 
नवविध वाचाय धस्मचरिया सम वरिया होति । 

कथ च, गहपतयो, तिविध मनसषा धम्मचरिया-समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो ्रनभिज्ज्ाल्‌ होति, य त परस्स पर- 
वित्तूपकनग्णं त नाभिज्ज्ञाता होति ~ "गरहौ वत य परस्तं त ममस्साः 
ति । प्रन्यापन्नचित्ता खो पन होति प्रप्पदुदुमनसद्कप्पो - "इमे सत्ता 
गरवे र म्रन्याबज्ज्ञा ग्रनीवा सुखी प्रततान परिहन्तू' ति । सम्मादिष्धिको 
खा पन होति भ्रविपरीतदस्सनो ~ 'ग्रत्थि दिन्न श्रत्थि यिद्रं श्रत्थि हुत, 
ग्रत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको, श्रत्थि श्रय लोको श्रत्थि 
परो लोको, म्रस्थि माता ब्रत्थि पिता, न्रध्थि सत्ता श्रोपपातिका, भ्रत्थं 
लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सस्मापटिपन्ना ये इम च लोक पर च 
लोक सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । एव खो गहपतयो 
तिविध मनसा भम्मचरिया 'समचयिया होति । 

एव धम्मचरियासमचरियाहतु खो, गहुपतयो, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्सं भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ति । 

8 ४ धम्मचारी यथाकद्धित उपपज्जेय्य 

६ “श्राकद्केय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ श्रो 
वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहास्मतान संहव्यत उपपज्जेय्य 
ति, ठान खो पनेत विलज्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा खत्तिथ- 
महासालान सहब्यत उपपज्जेय्य । त किस्स हतु " तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । प्राकह्धय्य चे, गहपतया, धम्मवारी समचारी - 
“ग्रहो वताह्‌ कायस्स भेदय पर मरणा ब्राह्मणमहासालन" पे० गह- 
पतिमहासालान सहब्यतः उपपज्जेय्य' ति, ठान खो पनेत' विज्जति 
य सो कायरस भेद्या पर मरणा गहपतिमहा सालान सहभ्यत उपपज्जेय्य । 
त किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी | 

“श्राकङ्खेय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी मचारी ~ रहो वताह्‌ 
कायस्सं भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान ` देवान संहव्यत उपपज्जेयः 
ति, ठान सखो पनेत विज्जति यसो कायस्स भेदा पर मरणा चातु- 
महारयजिकाने देवान संहष्यत उपपज्जेय्य । त किस्स हृतु ' तथा हि 








१ ° महासाहछन -सी० । २ सहन्यत ~ सी० । ३ चातुम्महाराजिकन ~ सी° 
स्मा५, रोऽ । 
भ० नि० ~ ४५ 
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सां धम्मचारी समचारी । ग्राकद्घुय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी सम- 
चारी ~ श्रहो वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा तावतिसान देवान 
पे यामन देवान पे० तुसितान देवान पेऽ निम्भान- 
रतीन देवान पे० परनिम्मितवसवत्तीन देवान पे० ब्रह्मकायिकान 
देवान सहव्यत उपपज्जेय्य' ति, ठाने खो पनेतं विज्जति य सो कायस्स 
भेदा पर मरणा ब्रह्मकायिकान देवान सहव्यत उपपज्जेय्य । त किस्स 
हेतु ? तथा हि सो घम्मचारी समचारी । 

““श्राकद्खुय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचार - ्रह वताहू 
कायस्स मेदा पर मरणा श्राभान देवान पसहब्यत उपपज्जेय्य' ति ठान 

10 खो पतेत विज्जति यसो कायस्स भेदा पर मरणा भ्राभान देवान सहव्यत 
उपपज्जेग्य । त किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी । भ्राक- 
द्भ्य च, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ “श्रो वताह कायस्स भेदा 
पर मरणा परित्ताभान स्वान परे ऋपमाणाभानं देवान पं 
प्राभस्सरान देवान पे० ' परित्तसुभान देवान पे० श्रप्पमाण- 

5 सुभान देवान पेऽ सुभकक्िण्हान देवान पे० वेहृष्फलान 
४8 3 देवान पेऽ श्रविहान देवान पे० श्रतप्पान देवान प° 
सुदस्सान देवान पे० सुदस्सीन देवान पे० श्रकनिद्रानः^ देवान 

पे० श्राकासानञ्चायतन्‌पगान देवान १० विञ्नाणञ्ननाय- 
तनूपगान पे० भ्राकिञ्वञ्ञायतनूपगान देवान पे० नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतनूपगान देवान सहन्यत उपपज्जेय्य' ति, ठान सखो पने 
विज्जति यमो कायस्स भेदा पर मरणा नेवसञ्व्यानासञ्जाय- 
तनूपगान देवान सहभ्यत उपपञ्जय्य । त ॒किस्स हेतु? तथाहि सौ 
धम्मचारी समचारी। 

''श्राकद्य्य चे, गहूपतयो, धम्मचारी समचारी- ग्रहो बताह 
श्रासवान खया भ्रनासवे चेतोविमुत्ति पञ्न्ाविमुत्ति दिदेव धम्मे मय 
ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य' ति, ठाने खो पनेत्त 
विज्जति य सो ब्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति 
दिष्ुव धम्मे सय श्रभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसषम्पज्ज विहरेथ्य । त किस्स 
हेतु तथा हि सो घम्मचारी समचारी "ति! 
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१ सुभान देवान इति श्रधिको पाठो रो पौत्थके दिस्सति । २ सुभकिष्हकान ~ 
स्या सुभकिण्णकान ~ सी° सुभकरिष्णान ~ रो० । ३ श्रकनिदुकान ~ सी५, स्था० । 


४१५७ | सालेय्यकञ्ाक्यणान सरणगमन ३५५ 


§ ५ सालेय्यकन्नाह्यणान सरणगमन 

७ एव वृत्ते, सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोच्‌ - 
“प्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो 
गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य,परिच्छन्न वा विवरेग्य, मृन्ुस्स वा 
मग्ग भ्राचिक्खेभ्य, अन्धकारे वा तेलपज्जात धारेथ्य, चक्खुभन्तो रूपानि 
दक्खन्ती पि, एवमेव भोता गौतमेन अ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मय भवन्त " गोतम सरण गच्छाम वम्म च भिक्खुसद्घ च । उपासके 
नो भव गोतमो धारेतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत ‡ सरण गते" ति । 





१ भगवन्त ~ सी० । २ पाणुपेते ~ सी° स्या० रो०। 
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४२ वेरञ्जकघुत्त 
8 १ दु्गत्िसुगतीन हेत्‌ 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेरञ्जका ब्राह्मण- 
गहपत्तिका सावत्थिय परटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेने । श्रस्सोसु खो 
ब्राह्मणगहपतिका ~ “समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुक्तो सक्यकुला 
पठ्जजितो सावत्थिय विहरक्ति जेतवने भ्रनाथपिण्डिकस्सं म्रारामे । त 
खो पन भवन्त गोतम एवकल्याणो कित्तिसहो श्रन्भुग्गतो ~ इति पिसो 
भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्च सुगतो लोकविदू श्रनुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवेक 
समारक सब्रह्मक ॒सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्स सय भ्रभिञ्च्या 
सच्छिकत्वा पवेदति । सो धम्म देसेति श्रादिकल्याण मज्ज्कल्याण परि- 
योसानकल्याण सात्थ सम्यञ्जन , केवलपरिपुण्ण पररयुद्ध ब्रह्यर्चारिय 
पकासेति' । साधु खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सन होतो" ति । 

२ श्रथ खो वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुपसद्ध- 
मिदयु, उपसद्खुमित्वा भ्रप्पेकच्चं भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु, श्रप्पेकच्चं भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मीदनिय कथ सारणीय 
वीतिस।रेत्वा एकमन्त निसीदियु, श्रप्पेकच्चं येन भगवा तेनञ्जलिं 
पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेक्च्चे भगवत सन्तिके नामगोत्त 
सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, प्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्त॒निसी- 
दिसु । एकमन्त निसिन्ना खो वेरञ्जका ब्राह्मणगहमतिका भगवन्त 
एतदवोचु - को नु खो, भो गोतम, हेतु, को प्ययो यनमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति वितियात्त निरय उप- 
पञ्जन्ति को पन, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो येन भिभेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञ्जन्ती'' ति ? 


$ २ श्रधस्मचरिथाय दुर्गति 


२ अरधम्मचरियाविस्मचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय 


५९.१.४ भर्धम्मचरियाय दुर्गति ३५७ 


उपपज्जन्ति । धम्मचरियासमचरियाहेतु खौ, गहपतय, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर्‌ मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जन्ती'' ति । 

न खो मय इमस्स भोता गोतमस्स सर्भित्तेन भासिनस्स 
वित्थारोन श्रत्थ श्रविभत्तस्स, वित्थारेन श्रत्थ प्राजानाम । साधु नो भव 
गोतमो तथा धम्म देसेतु थथा मथ इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन भ्रत्थ श्रविभत्तस्स, वित्थारेन म्रत्थ भ्राजा- 
नेय्यामा'* ति । 

तेन हि, गहपतयो, सुणाथ साधुक मनसि करोथ भासि- 
स्सामी ति । 

"एव भो ' ति खो वेरञ्जका ब्राह्यणगहपतिका भगवतां पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवाच - 

४ “तसिविध खो,, गहपतयो, कायेन श्रधम्मचारी विसमचारी 
हीति, चतुन्बिध वाचाय ग्रधम्मचारी विसमचारी होति, तिविध मनसा 
ग्रधम्मचारी विसमचारी होति । 

कथ च, गहपतयो, तिविध कायेन म्रधम्मचारी विसमवारी 
होति ? इध, गहुपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति पे० श्रदिन्ना- 
दायी होति पे० कामेसु मिच्छाचारी होति प तथारूपासु 
चारित्त श्रापज्जिता होति । एव खो, गहपतयो, तिविध कायेन ग्रधम्म- 
चारी विसमचारी होति । 

“कथ च, गहपतयो, चतुष्बिध वाचाय श्रधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध्‌, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति पेऽ पिघुणवाचो 
खो पन होति पे० फरुसवाचो खो पन्ति पेऽ सम्फप्पलापी 
खो पन होति पे० एवखा, गहपतयो, चतुब्विध वाचाय भ्रधम्म- 
चारा विसमचारी होति । 

“कथ च, गहपतयो, तिविध मनसा श्रधम्मचारी विस्मचारी 
होति ? इध गहपतयो एकच्चो श्रभिञ्ज्ालु हीति पे० व्यापन्नचित्तो 
खो पन होति पे० मिच्छादिह्िको खी पन होति पे० नत्थियिद्ु 

पे० सच्छिकत्वा पवंदेन्ती ति! एवे खो, गहपतयो, तिविध मनसा 
प्रधम्मचारी विसमचारी होति 

“एव भ्रधम्मचारियाविसमचरियाहेतु खो, गहुपतयो, एव- 
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मिषधे कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपात 
निरय उपपज्जन्ति । 
8 २ धम्मचरियाय सुगति 
भ तिविध खी, गहूपतयो, कायेन धम्मचारी समचारी होति, 
चतुञ्बिव वाचाय धम्मचारी समचार होति, पिविव मनसा धम्मचारो 
5 समचारी होति । 
कथ च गहूपतयो तिविध कायेन धम्मचारी समचारी होति ? 
दध, गहुपतयो, एकन्चो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता परिविरतो 
होति पे० श्रदिन्नादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति पे० 
कामेसुमिच्छाचार पहाय पे तथारूपासु न चारित्तं भ्रापज्जिता 
10 होति । एव खो, गहपतयो, तिविध कायेन धम्मचारी समचारी होति । 
“कथ च, गहूपतयो, चतुन्विध वाचाय धम्मचारी समचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावाद पहाय भृसावादा पटिविरतो 
होति पेऽ पिसुण वाच पहाय पे० फर्स वाच पहाय पण 
सम्फण्पलाप पहाय प० कालेन सापदेस परियन्तवति श्रत्थसहित । 
15 एव खो, गहुपतयी, चतुल्बिध वाचाय धम्मचारी समचारी होति । 


“कथ च, गहपतयो, तिविध मनसा धम्मचारं समचारी होति ? 
इध, गहुपतयो, एकच्चो भ्रनभिज्ज्ञालु होति य त॒ परस्स परवित्तूपकरणं 
त॒ नाभिञ्स्ाताः होति पेऽ श्रव्यापद्नन्तित्तो खो पन होति 

पे० संम्मादिद्विको खौ पन होति पे० सच्छिकत्वा पवेदेन्ती 
2० ति । एव खी, गहपतयो, तिविध मनसा धम्मचारी समचारी होति । 
"एवं घम्मचरियासमचरियाहत॒ खो, गहपनयो, एवमिषे- 
कन्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोकः उपपसज्जन्ति | 
8 ४ धम्मचारी यथाकति उपपज्जेय्य 

६ “श्राकद्भेय्य चेः गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ श्रहौो 

वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहासालान सहब्यत्त उपपउजेय्यः 

25 ति, ठान खो पतेत विज्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा खत्तिय- 
महासालान सह्यत उपपज्जेय्य । त किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । 


रौ कि 


१ नाभिज्ज्िता --स्या० सी०। 


४२५७] वेरज्जकंब्राह्मणान सरणगमन ३५९ 


“म्राकङ्भय्य चे, गहपतयो, घम्मचारी समचघारी श्रहो वताह 
कायस्स भेदा पर मरणा ब्राह्यणमहासालान पे समचारी । 

“भ्राक्खे्य चे गहपतयो धम्मचारी समचारी - ग्रहो वताह्‌ 
ग्रासवान खया श्रनासव चेतोविमृत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्रुव धम्मे सय 
ग्रभिञ्ज्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य' ति, ठान खो पनेत 
विज्जति - य सो भ्रासवान खया भ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति 
दिट्ुव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरय्य । त 
किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी ति । 


8 ५ वेरञ्जकत्राहमणान सरणगमनं 

७ एव वृत्ते, वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोच्‌ - 
“'श्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त भो गोतम । सेन्यथापि, भो 
गोतम, निक्कूजित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छं्न वा विवरेथ्य, मृन्हुस्स वा 
मग्ग प्राचिक्खेय्य, श्रन्धकारं वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्लम्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन अ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मय भवन्त गोतम सरण गच्छाम धम्म च भिक्लुसद्ध च । उपासके 
नो भव गोतमो वारेतु अरञ्जतग्गे पाणुपेत सरण गतेः ` ति । 
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§ १ कित्तावता दष्पञ्ों पञ्नमवावा 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो भ्रायस्मा महाकोद्िको ` सायन्ह्‌- 
समय पटिसल्लाना बृद्ितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्ध- 
मित्वा श्रायस्मता सारिपुक्तेन सदधि सम्मोदि । संम्मोदनिय कथ सारणीय 
वीतिारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो श्रायस्मा महा- 
कोद्धिको भ्रायस्मन्त सारिपूर्तं एतदवोच ~ ““दुप्पञ्जो दुप्पञ्जो' ति, 
प्रावृसो, वुच्चति । क्त्तावता नु खो, भ्रावुसो, दुप्पञ्मो ति 
चुच्चती" ति ? 

““तप्पजानाति नप्पजानाती ति खः, श्रावुसो, तस्मा दृप्पञ्जो 
ति वुच्चति । किञ्च नप्पजानाति † इद दुक्ल ति नप्पजानाति, श्रय 
दुक्व समुदयो ति नप्पजानाति, श्रय दुक्छनिरोधो ति नप्पजानाति, श्रय 
दृक्डनिरोधगामिनी पटिपदा ति नप्पजानाति । नप्पजानाति नप्प- 
जानाती ति खो, श्रावृसो, तस्मा दुप्पञ्बो ति वृन्चती'" ति। 

२ “साधावृसो' ति ख) भ्रायस्मा महाकोदिको भ्रायस्मतो 
सारिपुत्तस्स भासित प्रभिनन्दित्वा ्रनुमोदित्वा भ्रायस्मन्त सारपुत्त 
उत्तरि पञ्ट श्रपुच्छि"- (पञ्च्यवा पञ्जवा ति, प्रावुसो, वुच्चति । 
कित्तावता न खो, श्रवसो, पञ्चवा ति वृच्चती' ति? 

''पजानाति पजानातौ ति खो, म्रावृसो, तस्मा पञ्च्यवा तिं 
वुच्चति । किञ्च पजानाति † इद दुक्ख ति पजानाति, अरय दुक्छसमु- 
दयो ति पजानाति, श्रय दुक्लनिरोधो ति पजानाति, श्रय दृक्छनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ति पजानाति । पजानाति पजानाती ति ख), ्रावुसो, 
तस्मा पञ्जवा ति वृच्चती'" ति । 


8 २ वेदनासञ्व्याविञ्च्याणान नानाकरण 


“¶विजञ्व्याण विञ्जाण' ति, श्रावुसो, वृश्चति । कित्तावता 
नु सो, ्रावुसो, विञ्ाण ति वृ्चती'" ति 


[र 


१ महाकोट्वितौ -सी०, रोऽ । २ श्रापुच्छि-सी०। 


४३२६३] वेदनावञ्घ्नाचिञ्धनाणान {निकरण २६१ 


“विजानाति विजानाती ति खो, म्रावुसो, तस्मा विञ्व्याणति 
वुच्चति । किञ्च विजानाति ? सुखं ति पि विजानाति, दृक्छतिपि 
विजानाति, अ्रदुक्छमसुख ति पि विजानाति, विजानाति विजानाती 
ति खो, श्रावृसो, तस्मा विञ्जाण ति वृच्चती" ति, 

“या चासो, पञ्ज्या य च विञ्ब्नाण ~ इमे धम्मा ससा 
उदाहु विससदटरा † लन्भा च पनिमंसत धस्मान विनिन्मुजित्वा विनि- 
न्भुजित्वा नानाकरण पञ्च्यापेत्‌"' ति 7 

“या चावृसाौ, पञ्चा य च विञ्नाण ~ इमे धम्मा सस्रा, 
नो विससंद्रा । न च लब्भा इमेस धम्मान विनिन्भुजित्वा विनिन्भुजित्वा 
नानाकरण पञ्च्यापेतु । य हावूसो, पजानाति त विजानाति, य विजा- 
नाति त पजानाति । तस्मा इमे धम्मा ससद्वा, नो विसंसटा । न चं 
लन्भा इमेस भम्मान विनिन्भूजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरण पञ्जा- 
पेत्‌" ति) । 

"या चावृसो, पञ्व्या य च विञ्ज्ाण ~ इमेस धम्मान ससद्रान 
नो विससदट्रान कि नानाकरण'' ति ? 

“या चावुसो, पञ्जा य च विञ्वाण ~ इमेस धम्मानं ससद्रान 
नो विससद्वान पञ्व्या भावेतन्बा, विञ्व्नाण परिलेय्य। इदः नेस 
नानाकरण' ति । 

३ “वेदना वेदना ति, श्रावुसो, वुच्चति, कित्तावता नु खो 
ग्रावृसो, केदना ति वुच्चती" ति ? वेदेति वेदेती ति खो श्रादसो, 
तस्मा वेदना ति वुच्चति । किञ्च वेदेति ” सुखं पि वेदेति, दुक्ख पि 
वेदेति, प्रक्लमसुखं पि वेदेति, वेदेति वेदती ति खो, प्रावुसो, तस्मा 
वेदना ति वृच्चती'' ति ) 

सञ्व्या सञ्व्या ति, ब्रावृसो, वुच्चति, क्त्तावता वु खो 
ग्रावृसो, सञ्व्या ति वृ्चती'' ति ? 

सञ्जानाति संञ्जानाती ति खो, भ्रावृसो, तस्मा सञ्जा ति 
वु्वतिं । किञ्च सञ्जानाति ” नीलकं पि सञ्जानाति, पीत्तक पि 
सञ्जानाति, लोहितक पि सञ्जानाति, ग्रोदात पि सञ्जानाति, सञ्जा- 
ताति सञ्जानाती ति खो, श्रावृसो, तस्मा सञ्व्या ति वुच्चती" ति । 

“या चावृसो, वेदना याच सञ्जा यच विञ्नाण ~ इमं 
वम्मा ससह उदाहु विससद्रा  लन्भा च पनिमेस धम्मान विनिः 

म० नि०-४६ 


20 


25 


30 


९ 295 


ए 367 


8 568 
र 294 


10 


13 


20 


25 


३६२ (मञ्िमनिकायो [ ४३२३- 


ल्भृजित्वा विनिन्मजित्वा नानाकरण पञ्जापेतु" ति 

या चावुसो, वेदना या च सज्घाय च विञ्जाणं - इमे 
धम्मा ससा, नो विससद्रा, न च लन्भा इमेस धम्मान विनिन्मभुजित्वा 
विनिन्भुजित्वा नानाकरण पञ्जापेतु । य हावृसो, वेदेति त सञ्जानाति, 
य सञ्जानाति त विजानाति । तस्मा इमे धम्मा सस्रा नो विससदरा 
न च लन्भा इमेस धम्मान विनिनब्भुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरण 
पञ्ज्नापेतुः ति । 

8 ३ मनोविज्नाणेनं कि तेय 

४ निस्सद्रुन हावृसो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुद्धेन मनो- 
विज्ज्याणेन कि न्य ति † 

““निस्सद्रेन हावुसो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुद्धेने मनोविञ्व्नाणेन 
श्रनन्तो ्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतन नेय्य, श्रनन्त विञ्जाण 
ति विजञ्च्याणञ्चायतन नेय, "नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्वञ्व्यायतन 

ति। । 

“'नेय्य पनावृसो, धम्म केन पजानाती” ति † 

'नतेय्य खो, भ्रावृसा, धम्म पञ्च्याचक्खुना पञानाती' ति । 

"पञ्चा पनावृसो, किमत्थिया'' ति " 

"पञ्जा खो, श्रावृसो, भ्रभिञ्जत्था परिञ्बत्था पहानत्था” ति। 


§ ४ सम्भादिष् 
“कति पनावुसो, पच्चया सम्मादिद्टिया उप्पादाया'” ति ? 

“र खो, ्रावृसो, पच्चया सम्मादिष्भिया उप्पादाय ~ परती चं 
घोसो, योनिसो च मनसिकारो । इमं खो, श्रावुसो, दे पच्चया सम्मा- 
दिह्िया उप्पादाया'' ति । 

केतिहि पनावुसो, श्रद्धेहि श्रनुग्गहीता सम्मादिद्टिं चेतोवि- 
मृत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिससा च, पञ्च्याविमुत्तिफला चं 
होति पञ्जाविमुत्तिफलानिससा चा ति? 

"पञ्वहि खो, श्रावृसो, ग्रद्खेहि श्रनुग्गहीता सम्मादिदि चेतो- 
विमुत्तिफला च होति चेतेविमुत्तिफलानिससा च, पञ्चाविमुत्तिफला 
च होति पञ्व्याविमुत्तिफलानिससा च । इधावुसो, सम्मादिद्धि सीलानु- 
रहिता च होति, सुतानुगगहिता च होति, साकच्छानुग्गहिता च होति, 
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$ ७ पञ्चन्न इद्ियान परिसरण 

८ “पञ््विमानि, भ्रावृसो, इन्द्रियानि नानाविसयानि नाना- 
गोचरानि, न श्रञ्जमजञ्व्यस्सं गोचरविसय पच्चनभोन्ति, संय्यथीद ` - 
चक्खुद्धिय, सोतिद्द्िय, घानिन्दरिय, जिष्हिन्द्रिय, कायिच्िय । दमेस 
खो, श्रावुसो, पञ्चच्च इन्द्रियान नानाविसयान नानागोचरान, न भ्रञ्ञ- 
मञ्ज्यस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्तान, किं पटिसरण, को चं नेस गोचर- 
विसय पच्चनुभोती' ति 

पञ्ज्विमानि, भ्रावृसो, इल्दरियानि नानाविसयानि नानागो- 
चरानि, न श्रञ्जमञ्जस्सं गोचरविसय पच्चनुभोन्ति, सेय्यथीद - 
चक्छुच्िय, सोतिन्िय, घाणिन्द्रिय, जिच्िन्द्रिय, कायिश््रिय। इमेस 
खो, ्रावुसो, पञ्चन्न इन्द्रियान नानाविसयान नानागोचरान, न श्रञ्ज- 
मञ्व्यस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्तान, मनो पटिसरण, मनो च नस 
गोचरविसय पच्चनुभोती' ति । ^ 

8 ठ पञ्चिद्धियानि कि पटिच्च तिटुन्ति 

९ “पञ््चिमानि, श्रवसो, इन्द्रियानि, सेय्यथीद ~ चक्वुन्द्रिय, 
सोतिन्द्रिय, घानिन्वरिय, जिब्हिन्द्रिय, कायन्य । इमानि खौ, प्रावेसो, 
पञ्््चिन्द्रियानिं कि पटिच्च तिद्न्ती' ति 

“पञ््िमानि, श्रावुसो, इन्द्रियानि, सेय्यथीद ~ चक्खुद्धिय, 
सोतिन्दरिय, घानिन्रिय, जिच्िन्दरिय, काथिद्िय । इमानि खी, प्रावुसो, 
पञ््चिन्ियानि भ्रायु पिच्च तिहुन्ती ` ति । 

श्राय पनावृसो, कि पटिच्च तिदुती"' ति “ 

“श्राय उस्म परिच्च तिदुती' ति । 

“उस्मा पनावृसो, कि पटिच्च तिदुती' नि ? 

“उस्मा भ्रायु पटिच्च तिट्ुती' ति । 

“दइदानव खो मय, ग्रावृसो, भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासित 
एव श्राजानाम ~ रायु उस्म पटिच्चं तिदुती ति । इदानेव पन मय, 
ग्रावसो, भ्रायस्मतो सार्पुक्तस्स भासित एव प्राजानाम - 'उस्मा प्राप्‌ 
पटिच्वं तिटरती' ति । यथाकथ पनावृसा, इमस्स भासितस्स श्रत्थो 

ट्ब्बो" ति ? 


१ सेय्यथिद ~ सी०, स्या०, रो० । 
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तेन हावुसो, उपम ते करिस्सामि, उपमायपिषेकच्वे विञ्न्‌ 
पुरिसा भासितस्सं प्रत्य श्राजानन्ति । सेव्यथापि, भ्रावृसो, तेलप्पदीपस्स 
स्लायतो ग्रच्विं पटिच्च श्राभा पञ्जायति, भ्राम परटिच्च श्रस्विं पञ्ा- 
यति, एवमेव खो, ्रावुसो, भ्रायु उस्म पटिच्च तिटुति, उस्मा श्रायु 
परिच्चं तिटूती'" ति । 


8 ९ शखञ्जावेदधथितनिरोधक्षमापत्ति 


१० तेवनु खो, प्रावृसो, ्रायुसद्घारा ते वेदनिया धम्मा 
उदाह ग्रञ्चे भ्रायसदह्भारा ग्रञ्मे वेदनिया धम्मा'” ति ? 

“न खो, भ्रावुसो, ते वं भ्रायुसह्ुगरा ते वेदनिया' धम्मा । ते च 
हावो, भ्रायसह्भारा प्रभव ते कंदनिया धम्मा, नं यिद मञ्ब्नावेद- 
यितनिरोध समापच्नस्स भिक्खनो वृदरान पञ्चायेथ । यस्मान खो 
प्रावृसो, ्रञ्जे प्रायुसद्खार शभरञ्ने वेदनिथा धम्मा, तस्मा सञ्जा- 
वे दयितनिगोव समापन्नस्स भिक्खुनो वृदान पञ्च्यायती"' ति । 

'यदानु खो, भ्रवुसो, इम काय कति धम्मा जहन्ति, श्रथाय 
कायो उज्द्ितो गर्वाश्वत्तो सेति, यथा कटु भ्रचेतन ति 

“यदा खो, ्रावृसो, इम काय तयो धम्मा जहन्ति ~ भ्रायु 
उस्मा च विञ्वाण, प्रथाय कायो उज्क्षितां म्रवक्खित्तौ सेति, यथा 
कदु म्रचेतन'' ति | 

“वाय, श्रावुसो, मतो कालद्धतो, यो चाय भिक्खु सञ्ज्माभेद- 
यितनिरोध समापत्नो ~ इमेस कि नानाकरण'' ति 

“यवाय, श्रावुसी, मतो कालद्धूती तस्स कायसद्धारा निरुद्धा 
पटिप्पस्संद्धा, वचोस्खारा निरुद्धा परटिप्पस्सद्धा, चित्तसद्भारा निरुद्धा 
पटिप्पस्सद्धा, श्रायु परिक्लीणो, उस्मा वृपसन्ता, इन्द्रियानि परि- 
भिन्नानि । यो चाय भिक्खु सञ्व्यावेदयितनिरोध समापन्नो तस्स पि 
कायसह्भारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, वचीसद्भारा निरुद्धा परिप्पस्सद्धा, 
चित्तसद्कारा गिरुदढा पटिप्पस्सद्धा, भ्रायु न परिक्लीणो , उस्मा भ्रवूप- 
सन्ता, इन्द्रियानि विप्पसद्यानि । स्वाय, भ्रावृसो, मतो कालद्धूती, यो 
चाय भिक्छु सञ्व्नावेदयितनिरोधे समापन्न-इद नेस नानाकरण'* ति । 


१ वेढनीया - स्या०। २ श्रपरिक्खिणा ~ स्या०) 
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११ “कति पनावृसो, पच्चया श्रदुक्खेमसुखाय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया' ति " 

“्वत्तारो खो, ्रावुसो, पच्चया श्रदुक्खमसुखाय चेतोविमुत्तिया 
समापत्तिया ~ इवावृसो, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पान 
पूढ्ब व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा श्रदुक्वमसुख उपेव्खासतिपारि- 
सुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । इमे खो, श्रावृसो, चत्तारो 
प्चया ग्रदुक्व मसुखाय चंतोविमृत्तिया समापत्तिया'' ति । 

कति पनावृसो, पच्चया अ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तिया'” ति ? 

“द्रे लो, भ्रावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोचिमुत्तिया समा- 
पत्तियं ~ सब्बनिमित्तान च भ्रमनसिकारो, श्रनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो । इमे खो, ्रावृसो, दरे पच्चया “म्रनिमित्ताय चतोविमुकत्तिया 
समापत्तिया ' ति । 

"कति पनावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
ठितिया'' ति † 

“तयो खो, भ्रावुसो, पच्चया श्रनिमित्ताय वेतोविमुत्तिया 
ठितिया - सब्बनिमित्तान च ग्रमनसिकारो, श्रनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो, पुब्ब च श्रभिसद्धारो । इमे खो, भ्रावुसो, तयो पर्चया 
प्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया रितिया'” ति । 

“कति पनावुसो, पच्चया श्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया वृह 
नाया" ति? 

“दे खो, भ्रावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमृत्तिया वृद्रा- 
नाय ~ सब्बनिमित्तान च मनसिकारो, श्रनिमित्ताय र्च चातुया अ्रमन- 
सिकारो । इमे खो, ्रावूसो, दे प्चया श्रनिमित्ताय चेतोविमुकत्तिया 
वृदानाया' ति । 

१२ "या चाय, श्रावृसो, भ्रपष्पभाणा चेतोविमुत्ति, या च 
भ्राकिञ्चञ्व्या चेतोविमुत्ति, या च सुञ्जता चेतोविमुत्ति, या च श्रनि- 
मित्ता चेतोविमुत्ति ~ इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च उदाहू 
एकत्था भ्यञ्जनमेव नार्न' ति ? 





१ नाना सीऽ, रो०, नानात्था ~ म० । 
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या चाय, भ्रावुसो, श्र पमाणा चेतोविमृत्ति, या च श्राकिञ्चञ्जा 
चेतोविमुत्ति, या च सुञ्व्यता चेतोविम॒त्ति, या च श्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्ति ~ श्रत्थि सो, श्रावृसो, परियायो य परियाय श्रागम्म इमे 
धम्मा नानत्था चव नानाव्यञ्जना चे, श्रत्यिचखो, ्रातृसो, परियायो 
य परियाय आ्रागम्म इमे धम्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नान” 

१३ ' कतमो चावुसो, परियायो य परियाय म्रागम्म इमे 
धम्मा नानत्था चेव नानान्यञ्जना च" ? 

"इधावृसा, भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, 
तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपूलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन श्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा पेऽ मुदितासहगतेन चेतसा पे० उपेक्लासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा तत्तिय, तथा चतुत्थि' । 
इति उदमधो तिरिय सन्बधि सब्बत्तताय सनब्बावन्त लोक उपेक्वा- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन ्रप्पमाणेन भ्रवेरेन भ्रन्यापञ्जेन 
फरित्वा विहरति । भ्रय वृच्चतावुसौ, श्रप्पमाणा चेतोविमुत्ति' । 

“कतमा चावस, भ्राकिञ्चञ्ा चेतोविमुत्ति'' † 

इधावुसो, भिक्खु सन्बसो विञ्ब्याणञ्चायतन समत्िक्कम्म 
नस्थि किञ््ची ति आकिञ्चञ्मायतन उपसम्पज्ज विहरति भ्रय 
वृच्चतावुसो, प्राकिञ्चज्व्या चेतोविमुत्ति' 

कतमा चावृसो, सुञ्जता चंतोविमुत्ति' † 

“दधावुसो, भिक्खु श्ररञ्जगतो वा सुक्खेमूलगतो वा सुञ्व्ना- 
गारगतो वा इति पटिसच्म्चिक्छति ~ 'सुञ्जमिद म्र्तेन वा श्रत्तनियेन 
वा' ति । श्रय शुच्चतावृसो, सुञ्च्ता चतोविमुत्ति 

“कतमा चावस, श्रनिमित्ता चतोविमुत्ति " 

“"इधावेसो भिक्ख॒॒ सब्बनिमित्तान श्रमनसिकारा श्रनिमित्तं 
चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति, श्रय वृच्चतावृसो, भरनिमित्ता चेता- 
विमृत्ति । श्रय खो, प्रावुस्ा, परियायो य परियाय ्रागस्म इमे धम्मा 
लानत्था चेव नानाम्यञ्जना चं 

१४ “कतमो चावृसो, परियायो य परियाय श्रागम्म इमं 

धम्मा एक्रत्या" व्यञ्जनमेव नान" 
१ एकदा ~ सीऽ, रोऽ । 
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“रागो खौ श्रावृसौ, पमाणकरणौ, दोसो पमाणकरणी, मोहो 
पमाणकरणो । ते खीणासवस्स भिक्ुनो पहीता उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता श्रनभावद्खुता ' श्रायति प्रनुप्पादधम्मा । यावता खो, प्रावृसो, 
प्रप्पमाणा चेतोषिमुत्तियो, श्रकुप्पा तास चेतोविमुत्ति भ्रगमवखायति । 
सा खो पनाकुप्पा चतोविमुत्ति युञ्जा रागेन, भुञ्जा दोसेन, सुञ्जा 
मोहेन 1 रागो खो, प्रावृसो, किञ्चनो, दोसो किडनी, मोहो किञ्चनो । 
ते खीणास्षवरस भिक्छुनो पहीना उच्छित्नम्‌ला तालावत्थुकता श्रनभाव- 
ङ्ता श्रायति ्रनुप्पादधम्मा । यावता खौ, भ्रावस।, श्राकिञ्चञ्जा 
चेतोविमुत्तियो, श्रकूप्पा तास चेतोविमुनि भ्रगगमक्खायति । सा खो 
पनाकृप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्व्या रागेन, सुञ्जा दोसेन, युञ्जा मोहेन । 
रागो खो, ्रावृसो, निमित्तकरणो, दोसो निमित्तकरणो, मोहो निमित्त- 
करणो । तं खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उन्छि्नम्‌ता तालावत्थुकता 
म्रनभावड्ूता प्रायति ग्रन॒प्पादधम्मा । याक्ना खो, श्रावृसो, ग्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्तियो, श्रकुप्पा तास चेतोविमुत्ति ्रगमक्खायति । सा खो 
पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्ञा रागेन, युञ्जा दोसेन, सुजञ्च्या मोहेन 1 
श्रय खो, भ्रावुसो, परियायो य परियाय श्रागम्म इमे धम्मा एकत्था 
व्यञ्जनमेव नान ति । 

१५ इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । श्रत्तमनां श्रायस्मा महा- 
कोटिको श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासित प्रमिनन्दी ति । 











१ श्रनभावकता - सी०, रा० 


४० च॑चवेदस्लसत्तं 
४ > «ॐ 
8 १ सक्काथससुदयनिरोधा 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेटुवनै 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो विसासो उपासको येन धम्मदिन्ना भिक्खुनी 
तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा धम्मदिन्न भिक्सुनि श्रभि वाटेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिघ्नो खो विसाखो उपासको धम्मदिन्न भिक्सुनि 
एतदवोच - * 

२ “सक्कायो सक्कायोः ति, भ्रथ्ये, वुच्चति, कतमोनु खो, 
भरण्य, सक्कायो वृत्तो भगवता" ति ? 

“पञ्च खो इमे, ्नावृसो विसाखं, उपादानक्छन्धा सक्कायो 
तत्तो भगवता, सेय्यथीद ~ रूपुपादानक्छन्धो, वेदनुपादानक्छन्धो, सञ्मु- 
पादानक्छन्धो, सद्भास्पादानक्छन्धो, विञ्ज्याणुपादानक्छन्धो । इमे खी, 
ग्रावुसो विसाख, पञ्चुपादानक्खन्धा सक्कायो वृत्ता भगवता” ति । 

-साधय्ये “ ति खो विसाखो उपासको धम्मदिनाय भिक्छूनिया 
भासित श्रभिनन्दित्वा म्रनुमादित्वा धम्मदिन्न भिक्लुनि उत्तरि पञ्ट 
ग्रपूच्छि -““सक्कायसमुदयो सक्कायसमुदयी' ति, मय्ये, वु्वति, कतमो 
नु खो, श्रथ्ये, सक्कायसमृपयो वृत्तो भगवता” ति ? 

याय, ्रावुसो विसाख, तण्हा पानोन्भविका ` नन्दीरागसहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद ~ कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा, श्रय 
सो, भ्रावसा विसाख, सक्कायसमुदयो वृत्ता भगवता" ति । 

““सककायनिरोधो सक्कायनिरोधीो' ति, श्रग्ये, वुच्चति, कतम 
नु खो, म्रय्ये, सक्कायनिरोधो वृत्तो भगवता ” ति 

“यो खो, म्रावृसो विसाख, तस्सा येव तण्हाय भ्रसेसविराग- 
निरोधो चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति श्रनालयो, श्रय खो, श्रावृसो 
विसाख, सक्कायनिरोवो वृत्तौ भगवता'' ति । 

““सक्कायनिरोधगामिनी पटिपदा सक्करायनिरोधगामिनी पटि- 
पदा" ति, ्रथ्ये, वृच्चवत्ति, कतमा नुः खो, भ्रय्ये, सक्कायनिरोधगासिनी 
पटिपदा वृत्ता भगवता'' ति " 


१ साधू ््येति ~सी० । २ श्रापुच्छि-सी०। ३ पोनोभविका~-सी° रो०। 
म० ति ~ ४७ 
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““श्रयमेव खो, म्रावुसो विसाख, म्ररियो श्रदुद्धिको मम्गो सकेकाय- 
निरोधगामिनौ पटिपदा वृत्ता भगवता, सेय्यथीद ~ सम्मादिदहटु, सम्मा- 
सङ्प्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधी ति | 

'तञ्जेव नु खो, भ्र्ये, उपादान ते" पञ्चुपादाभक्खन्धा, उदाह 
भ्रञ्ज्मत्र पञ्चहूपादानक्खन्धेहि उपादान'' ति † 

न खो, श्रावृसो विसाख, तञ्जेव उपादान ते पञ्चुपादान- 
क्खन्धा, ना पिः श्रञ्जत्र पञ्चहुपादानक्खन्धेहि उपादान । यो 
खो, श्रावुसो विसाख, पञ्चसु उपादानक्खन्धेमु छन्दरागो त तत्थ 
उपादान" ति । 

३ “कथ पनाय्ये, सक्कायविद्विं होती" ति † 

'“इधावुसो विसाख, श्रस्सुतवा पुथुज्जनो, श्ररियान भ्रदस्सावी 
भमररियधम्मस्स श्रकोविदो श्ररियघम्मे श्रविनीतो, सण्पुरिसान श्रदस्साषी 
सप्पूरिसधम्मस्स श्रकोविदो सपुरिसधम्मे ्रविनीतो, रूप श्र्ततो समनु- 
पस्सति, र्पवन्त वा भ्रत्तान, म्रत्तनि वा रूप, सूपस्मि वा श्रत्तान 
वेदन ग्र्ततो पे० सञ्व्य प्रत्तती पे० सद्धारे म्रत्ततो 

पे० विञ्ज्ाण प्रत्ततो समनुपस्सति, विञ्व्याणवन्त वा अ्रत्तान, 
प्र्तनि वा विञ्व्याण, विञ्व्याणस्मि वा मर्तान । एवे खो, भ्रावृसो 
विसाख, सक्कायदिदि होती" ति । 

"कथ पनाय्ये, सक्कायदिद्धि त होती" ति! 

"दधावृसो विसाख, सतवा भ्ररियसावक, भ्ररियान दस्सानी 
प्ररिथयम्मस्स कोविदो म्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पूरिसान दस्सावी 
सप्युरिसधम्मस्स कोविदो शप्पुरिसधम्मे सुविनीतो, न रूप श्रत्ततो समन- 
पस्सति, न र्पवन्त वा प्रततान", नं प्रत्तनिवा स्प, न रूपरस्मिवा 
मर्तान, न वेदन अत्ततो पे० न सञ्च्य प्र्ततो पे० नसद्भार 
ग्रत्ततो पे० न विञ्ज्ाणं ग्रत्ततो समनुपस्सति, न विञ्जाणवन्त वा 
म्रत्तान, न ग्र्तरि वा विञ्व्याण, न विजञ्ज्माणस्मि वा ग्रत्तान । एव 


सो, ्राषुसो विसासे, सपरकायदिद्ि न होती" ति । 


ग्री 


१ तेव~सी० २ नपि~सी० रोऽ । ३-३ नरूपतन्त श्रत्तानन श्रततनिरूप 
त रूपस्मि अत्तात्‌ ~ रो० 1 
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8 २ म्ररियो श्रटुद्धिकी मग्गो 

४ “कतमो पनाय्ये, म्ररियो श्रटुद्धिको मग्गो" ति ? 

“ग्रयसेव खो, भ्रावुसो विसाख, श्रियो श्रदुद्धिको मग्गो, सेय्य- 
थीद ~ सम्मादिद्ि, सम्मासङ्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा- 
प्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधी' ति । 

"श्रियो पनाथ्येः श्रदुङ्खिको मम्यो सह्खतो उढाहू 
ग्रस्तो" ति ? 

“श्ररियी खो, ्रावुसो विसाख, अ्रटुद्धखिको मग्गो सद्धता'' ति । 

श्ररियेन न खो, अ्रय्ये, प्रदुद्धिकेन मग्गेन तयो खन्धा संद्ख- 
हिता" उदाहू तीहि खन्वेहि म्ररियो श्रटुद्धिको मग्गो सद्खहितो'' ति ? 

न सो, प्रावृसो विसाख, म्ररियेन ्रटुद्खिकेन मम्गेनं तयो 
खन्धा सद्धहिता, तीहि च खो, म्रावुसो विसाख, खन्धेहि श्रियो श्ट 
द्धिको मग्गो स्जहितो । या चासो विसाल, सम्मावाचा यो च 
सम्माकम्मन्तो यो च सम्माश्राजीषो दमे धम्मा सीलक्खन्धे सद्खदहिता, 
यो च सम्मावायामो या च सम्मासति यौ च सम्मासमायि इमे धम्मा 
समाधिक्छन्धे सद्खहिता, या च सम्मादिद्टियो च सम्मासद्धुप्पो इमं 
धम्मा पञ्च्याक्छन्धे सद्धरहिता' ति । 

"कृतमो पनाय्ये, समाधि, कतमं धम्मा- संमाधिनिमित्ता, 
कतमे धम्मा समाधिपरिक्लारा, कतमा समाधिभावना' ति " 

“या सो, भ्रावसो विसाखं, चित्तस्स एकम्गता श्रय समाधि, 
चत्ताय सतिपष्टाना समाधिनिभित्ता, चत्तारो सम्मप्पधाना समाधि- 
परिक्छारा, या तेस येव धम्मानं भ्रासेवना भावना बहुलौकम्म ~ श्रय 
एत्थ ` समाधिभभावेनाः ति । 

$ ३ तयो मे सद्धारा 

. कति पनाय्ये, सद्खारा" ति † 

“तयो म, श्रावृसौ विसाख, सह्लारा ~ कायसद्खारो, वची- 
सह्भारो, चित्तसदह्भारो ति । 

“कतमो पन्ये, कायसद्खारो, कतमो वचीसद्खारो, कतमौ 
चित्तसद्खारो' ति " 

१ सङ्गहीता --सीऽ, स्या रो०। २ सीर रो° पोत्थकेसुनत्थि।! ३ तेत्थ- 
सीर, स्या०, रो° । 
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२३७२ मज्दधिमनिकायो | ४४३ ४५- 


“श्ररसासपस्सासा खो, प्रावुसो विसाख, कायसद्भारो, वितक्क- 
विचारा वचीसद्ारो, सञ्जा च वेदना चं चित्तघद्धारो'" ति । 

“कस्मा पनाथ्य, म्रस्सासपस्सासा कायसद्धारो, कस्मा वित्तक्क- 
विचारा वचीसद्धारो, कस्मा सञ्ञा च वेदना चित्तसंह्ारो" ति † 

“श्रस्सासपस्सासा खो, भ्राव॑सो विसाख, कायिका एते धम्मा, 
कायप्पटिवबद्धा, तस्मा श्रस्सासपस्सासा कायसद्खारो । प्रव्बं खो, 
भ्रावुसौ विसाख, वितवकेत्वा विचारेत्वा पच्छा" वाच मि दति, तस्मा 
वित्तक्कविचारा वचीसह्भारो । सञ्चयाः च वेदना च चेतसिका एते 
म्मा, चित्तपटिबद्धा, तस्मा प्नञ्जा च वेदना च चित्तसद्भारो'' ति । 

६ ४ सङ्नावेदयित्तनिरोधसमापत्ति 

६ कथ पनाय्यं, सञ्व्ावेदयितनिरोधसमापत्ति होती' ति ? 

"न खा, भ्रावुसो विस्राख, छञ्व्वावेदयितनिरोे समा- 
पज्जन्तस्स भिक्खुनो एव होति ~ श्रह॒सञ्नावेदयितनिरोधं सुमाप- 
ज्जिस्स' ति वा, ्रहु सञ्जावेदयितनिरोध समापज्जामी' ति वा, “ग्रह 
सल्जावेदयतनिरोध समापन्नो" ति वा । श्रथ स्वास्य पृव्वे व तथा 
चित्त भावित होति य न तथत्ताय उपनेती"" ति । 

सजञ्व्यावेदयितनिरोध समापनज्जन्तस्स पनाय्ये, भिक्सुनो कनै 
धम्मा पठम निरुज्छन्ति - यदि वा कायसह्वारो, यदि बा वचीसद्भारो, 
यदि वा चित्तसद्धारो"” ति ? 

-सञ्ब्यावेदयितनिरोध समापज्जन्तस्स खो, श्रावृसो विसाख, 
मिक्खुनो पठम निशज्छति वचीसह्भारो, ततो कायसह्खारो, तती †चत्त- 
सह्खारो ति । 

कथ पनाय्य सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुष्ान हौती"'ति ? 

न खो, भ्रावुसो विसाले, सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
वुद्ुहन्तस्स भिक्खृनो एव होति ~ श्रह्‌ सञ्व्याकेदयितनिरोधसमापत्तिया 
वदुहिस्स' ति वा, ग्रह्‌ सञ्चावेदयित्तनिरोषसमापत्तिया बुदहामी' ति 
वा, रह सञ्व्यावेदयिततनिरोधसमापत्तिया वृष्तो" ति वा । श्रथ स्वास्स 


पुब्ब व तथा चित्त भावित होति य त तथत्ताय उपनती"' ति | 


। "नयी िििष्मयकरचच | 


` सञ्व्मावदयितनिरोधसमापत्तिया वृदुहन्तस्स पनाय्ये, भिक्खनो 


कतमे धम्मा पठम उप्पज्जन्ति - यदि वा कायसङ्खारो, यदि वा वची- 


१ स्या० पोत्थके तत्ि 1 २ कथञ्च ~सी०, रो०। 


४४५७ | तिस्सो बेदनी ६७३ 


सद्भारो, यदि वा चित्तसह्खारो'" ति ? १ 

` सजञ्ब्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुदुहन्तस्स खो, भ्रावृसो 
विसाख, भिक्खुनो पठम उप्पज्जति चित्तसह्भारो, ततो कायसङ्खारो, 
ततो ववीसह्धारो” ति । 

"सञ्ावेदयितनिरोधसमापतिया वुद्टव पनाय्ये, भिक्लु कति 
फरस्सा फुस्तन्ता' ति † 

“मञ्व्ावेदयितनिरोवसमापत्तिया वृद्ित खो.श्रावुसो विस्राख, 
भिक्छं तयो फस्सा फूरसन्ति - सुञ्ज्यतो फस्सो, श्रनिमित्तो फष्सी, 
प्रप्पणिहिततो फस्सो" ति | 

“सञ्ज्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्वितस्स पनाय्ये, भिक्खुनो 
कि-निन्न चित्त होति कि-पौीण कि-पन्मार'' ति " 

“संञ्व्याकेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्ितस्स ख), प्रावृसो 
विसाखे, भिक्खुनो विवेकनिन्न चित्त होति, विवेकपोण विवेक- 
पञ्भार'' ति 

§ ५ तिस्सो वंदना 

७ “कति पनाय्ये, वेदना * ति ? 

“तिस्पो खो दमा, भ्रावृसां विसाख, वेदना ~ सृखा वेदना, 
दुक्ला वेदना, श्रदुक्लमसुला वेदना ' ति । 

"कतमा पनाय्ये, सूखा वेदना, कतं 7 दुक्ला वेदना, कतमा 
ग्रदुक्वमसुखा वेदना ति † 

भय खो, ग्रावृसो विसाख, कायिक वा चेतसिकं वा सुख, सात 
वेदयित ~ श्रय सुखा वेदना । य खो, भ्रावृसो विसाख, कायिके वा 
चेतसिक वा दुक्व, श्रसात वेदयित ~ ग्रथ दुखा वेदना। य खौ, ्रावृसो 
विसाख, कायिक वा चेतसि वा नेव सात नासात वेदयित ~ प्रय 
प्रुक्खमसुखा वदना” ति । 

“सुखा पनाय्ये, वेदना किसुखा किदुक्खा, दुक्सा वंदना कि- 
युखा किदुक्ला, ग्रदुक्लमसुखा वेदना किसुखा किदुक्ला'* ति ? 

“सुखा खो, ्रावृसो विसाख, वेदना टितिसुखा विपरिणाम- 
दव्सा, दुक्खा वेदना ठितिदुक्छा विपरिणामसुखा, ्रदुक्लमसुखा वेदना 
व्याणसूखा ' भ्रञ्नाणदुक्छा'' ति ) | 


१ सज्घ्ाणसुखा ~ स्या० । 
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“सुखाय पनाय्ये, वदनाय कि-ग्रनुसयो श्रनुसेति, दुक्खाय वदनाय 
कि-ग्रनुसयो श्रनुसेति, श्रदुक्छमसुखाय वेदनाय कि-अनुसयो श्रनु- 
सेती'' ति " 

“सुखाय खो, भ्रावृसो विसाख, वेदनाय रागानुसयो श्रनुसंति, 
दुक्खाय वदनाय पटिघानुसयो भ्रनुसेति म्रदुक्छमसुखाय वेदनाय 
ग्रविज्जान्‌सयो अ्रनुसेती'" ति । 

““सब्बाय नु खो श्रय्ये, सुखाय वेदनाय रागानुसयो अ्रनुसेति, 
सब्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिवानुसयो भ्रनुसंति, सब्बाय ग्रदुक्छमसूखाय 
वदनाय श्रविज्जानुसयो म्रनुसेती'" ति ! 

“न खो, प्रावृसो विसाख, सन्बाय सुखाय वेदनाय रागानुसयो 
प्रनुसेति, न सब्बाय दुखाय वेदनाय पटिवानुसयो श्रनुसेति, न मभ्ाय 
म्रदुक्खमसुखाय वेदनाय श्रविज्जानुसयो भ्रनुसेती ' ति । 

"सुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पहातन्ब, दुक्खाय येदनाय कि 
पहातन्ब, श्रदुक्ख मसुखाय वेदनाय कि पहातब्ब'' ति ? 

“सुखाय खो, भ्रावृसो विसाखं, वेदनाय रागानुस्यो पहातब्बो, 
दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातन्बो, अ्रदुक्डमसुखाय वदनाय 
प्रविज्जानुसयो पहातन्बो” ति । 

“सब्बाय न खो, भ्रय्ये, मुखाय वेदनाय रागानसयो पहातन्बो, 
सन्बाय दुक्खाय वेदनाथ परटिघानुमथो पहातन्बो, संब्बाय श्रदुक्खस- 
सुखाय वेदनाय भ्रविज्जानुसयो पहातब्बी'' ति † 

“न खौ, प्रावुसो विसाख, मब्बाय सुखाय वेदनाग्र रागान॒संयो 
पहातम्बो, न सब्नाय दुक्छाय वेदनाय परिघानुसयो पहातन्बो, न 
सञ्बाय ग्रदुक्छमसुखाय केदनाय म्रविज्जानुसयो पहातन्बो । इधावुसो 
विसाख, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि वम्मेहि 
सवितक्क सविच्चार विवेकज पीतिसुख' पठम सान उपसम्पञ्जे विहरति । 
राग तेन पजहति, न तत्थ गागानुसयो श्रनुसेति । इधावृसो विसाख, 
भिक्वुः इति पटिसञ्म्िक्खति ~ कुदास्यु* नामाह तदायतन' उपसम्पञ्जं 
विहूरिस्सामि यदरिया एतरहि श्रायतन उपसम्पज्ज' विहरन्ती" ति † 
इति श्रनुत्तरेसु विमाक्खेसु* पिह उपटापयतो उप्पज्जति पिहाप्वयाः 
दोमनस्स, पटिघ तेन पजहति, न तत्थ पटिघानुसयो अनुसेति । इधा- 


१ कुदस्यु-सी०, स्या०, रो० । २ विमोखेयु रोऽ । २ पिहुपच्चया -स्या० | 


भगवतो श्रनुमोदना ३७५ 


वुसो विसाल, भिक्छु सुखस्स च पान, दुक्लस्सं चं पाना, पल्वे व 
मोमनस्सदोभनस्सान भ्रत्थङ्खमा१, प्रदुक्ख मसूरं उपेक्खासतिपारि सुद्धि 
चतुत्थ क्न उपसम्पज्जं विहरति । अ्रविज्ज तेन पजहति, 7 तत्थ 
विज्जानुसयो प्रनुसेती"" ति । 

5 ` मुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागो"' ति ? 

सुखाय खो, भ्रावुसो विसाख, वेदनाय दुक्खा वेदना पटि- 
भागो ति। 

 दुक्साय पनाय्ये, वेदन।य कि पटिभागणो"' त्ति ? 

दुक्लाय ख), श्रावसो विसाख, वेदनाय सुखा वेदना षटि- 
भागो" ति। ॥ 

` प्रदुक्वममुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागोः' ति " 

अदुक्लमसुखाय खो, प्रावसो विसाख, वेदनाय श्रविज्जा पटि- 
भागो'' ति। 

्रविज्जाय पनाय्ये, कि पटिभागो ति ? 

अरविज्जाय खो, ्रावसो विसाख, विज्जा पटिभागो'' ति । 

'विज्जाय पनाय्ये, कि पल्भिगो'" ति । 

` विज्जाय खो, श्रावुसो विसाख, विमुत्ति पटिभागौ” ति 

'विमुत्तिया पनाय्ये, कि पटिभागो"" ति ? 

'विमुत्तिया खो, श्रावुसो विसाख, निब्बान पटिभागो › ति । 

ˆ निन्बानस्स पनाय्ये, किं पटिभागो' ति ? 

(-ग्रस्चयासि , प्रावुसो विसाख, पञ्ह, नासकिसि पञ्हान परि- 
यन्त गहेतु । निब्बानोगध हि, भ्रावुसो विसाख, ब्रह्य वरिय, निन्बान- 
परायन निब्नानपरियासान । प्रावह्भमानो व त्व, भ्रावसो विसाख, 
भगवन्त उपशपडुमित्वा एकमन्त पुच्छय्यासि, यथा च ते भगवा व्या- 
करोति तथा न धारेय्यासी" ति । 

$ ६ भगवतो श्रनुमोदना 

& प्रथ खो विसाखो उपासको धम्मदिन्नाय भिक्छुनिया 
भासित श्रभिनन्वित्वा श्रनुमोदित्वा उद्ायासना धम्मदिन्न भिक्छुनि 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येनं भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त भ्रथिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । ए्कमन्त निसिन्नो खो विसाखो 
१ श्रत्यगमा ~ सी०, रो०, श्रहुगमा -स्या०। २-२ भ्रच्वसरादुसो-सी०स्या०, रो० । 
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उपासको यावतको ्रहोसि धम्मदिश्ाय भिक्खुनिया सद्धिं कथासल्लापो 
त सब्ब भगवो भ्रारोचेसि । एव वृत्ते, भगवा विसाख उपासक एतद- 
वोचं - "पण्डिता, विसाख, धम्मदिवा भिक्खुनी, महापव, विसाख, 
धस्मदिन्ना भिक्खेनी । म' चे पित्व, विसाख, एतमत्थ पुच्छेथ्यासि, ग्रह्‌ 
पित एवमेव व्याएरेय्य, यथा त धम्मदिन्नाय भिक्खुनिया ब्याक्त । 
एसो चेव तस्स श्रत्थो । एव च न धारही ति) 

१० इदमवोच भगवा । प्रत्तमनो विसाखो उपासका भगवतो 
भासित ्रभिनन्दी ति । 








भम | 


१ मम-सी०,रो०। 


५४४५ चल्छवम्मस्तमादानस॒तं 
§ १ चत्तारि धम्मसमादनानि 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे | तत्र खो भगवा भिक्ल्‌ भ्रामन्तेसि - 
भिक्लवो'" ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्ल भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवो - “चत्तारिमानि, भिक्खवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? ब्रत्थि, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसृख भ्रायति दुक्- 
विपाक, भ्रत्थि, भिक्छवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेवं श्रायति चं 
दुक्लविपाक, म्रत्यि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्ुप्पन्नदुक्ख ्रायति 
सुखविपाक , अ्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्चसुख चेवं भ्रायति 
चं सुखविपाकं । ° 

§8 २ पच्चप्पच्सुख श्राति दुक्छ विपाक 


२ कतम च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चृष्पन्न सुख भरायति 
दुक्खविपाकं ? सन्ति, भिक्खवे, एके समणत्राह्मणा एव वादिनौ एव- 
दिद्टिनो - नत्थि कामेसु दोसो" ति । त कमेु पातब्यत ` भ्रापज्जम्ति 
ते खो मोलिबद्धाहि ` परिब्बाजिकाहि परिचारेन्ति । ते एवमाहसु ~ कि 
सु नाम तं भोन्तो समणव्राह्मणा कामेच अ्रनागतभय सम्पस्समाना 
कामान पहानमाहुसु, कामान परिञ्च्य पञ्जापेन्तिः ? सुखो इभिस्सा 
परिग्बाजिकाय तरुणाय मृदुकाय लोमसाय बाहाय सस्फस्सो' ति । तें 
कामेसु पातमब्यत श्रापरज्जात । ते कामेसु पातव्यत भ्रापर्जित्वा कायरस 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपजञ्जन्ति । ते तत्थ 
दुक्खा तिब्बा* ख रा* कटुका वदना वेदियन्ति' । ते एवमाहसु ~ इद सो 
ते भोन्तो समणब्राह्मणा कामेसु अ्रनागतभय सम्पस्समाना कामान पहान- 
माहसु, कामान परिञ् पञ्च्यापेन्ति, इमे हि मय कामहूतु काम- 
निदान दुक्छा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदियामा" ति । 

२ “मेय्यथापि, भिक्खवे, गिम्हान पच्छिम मासे मालुवासिपाटिका 
? पातयत ~ सी० । २ मोलिबद्धाहि ~ रो० मोलिब धाहि ~ सी०, मोलि 
व धाहि ~ स्या० । ३ पञ्ञर्पोत -म०। ४ तिप्पा-सीऽ,रो०। ५ सी? स्याण रो 


पोत्थकेसु नत्थि । ६ वेदर्यात-स्या०, म०। 
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फलेय्य । श्रथ खो त, भिक्वे, मालुवाबीज श्रञ्व्यतरस्मि सालमूले 
निपतेय्य । अथ खो, भिक्वे, या तस्मि साले भ्रधिवत्था ठेवता सा 
भीता सविग्गा सन्तास म्रापज्जेय्य । ग्रथ खी, भिक्खवे, तस्मि साले 
ग्रधिवत्थाय द्वताय मित्तामच्चा जातिसालोहिता म्रारामदेवता वन- 
देवता सक्खदेवता प्रोमधित्तिणवनस्पतीसु* श्रधिवत्था ९वता सद्धम्म 
समागस्म एव समस्सासेय्य ~ मा भव भायि, मा भव भायि, भ्रप्पेव 
नामत मालुवाबीज मोरो वा गिले्य, मगो वा खादेय्य, दवडाहौ वा 
उहय्य, वनकम्मिकेा वा उद्धरय्यु, उपचिका वा उदुहेय्य्‌ , भ्रबीज वा 
पनस्मा' ति । श्रथ खो त, भिक्छवे, मालुवाबीज नेव सोरो गिलेय्य, 
न मगो खादेथ्य, न दवडाहो उहेय्य, न वनकम्मिका उद्धरेय्यु, नं उपचिका 
उदुहेय्यु, बीज च पनस्सं त पावृस्सकेन मेघेन अ्रभिप्वृद्रुः समदेव 
विरहय्य" । सास्स मालुवालता तरुणा सुदुका लोमसा विलम्विनी, सा 
त साल उपनिसेवेय्य । श्रथ खो, भिक्खवे, तस्मि साले श्रयिवल्थाय 
देवताय एवमस्स ~ कि सु नाम ते भोन्तो मित्तामच्चा ्यातिसालोहिता 
म्रा रामदेवता पे० भ्रबीज वा पनस्सा' ति, सुखो इमिस्सा मालुवा- 
लताय तरुणाय मृदुकाय लोमसाय विलम्बिनिया सम्फस्सो ति । सा 
त साल भ्रनुपरहरे्यः । सा त साल श्ननुपरिहरित्ना उपरि विटभि 
करेथ्य । उपरि विटठभि करित्वा ओधन जनेय्य । ग्रोधन जनेत्वा ये 
तस्स सालस्स महन्ता महन्ता खन्धा ते पदालेय्य । श्रथ खौ, भिक्खवे, 
तस्मि साले प्रधिवत्थाय देवताय एवमस्स - इद खो ते भोन्तो मित्ता- 
मच्चा व्यातिसालीहिता पे ग्रनीज वा पनस्सा ति, यञ्चाहु 
मालुवाबीजहेतु दुक्वा तन्ना खरा कटुका वेदना वेदियामी' ति। 
एवमेव खो, भिक्छवे, सन्ति एके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्नाो 
पे० इमे हि मय कामहेतु कामनिदान दुक्ला तिन्ब्रा खरा कटका 
वेदना वेदियामा' ति । इद वुच्चति, भिक्खवे, वम्मसमादान पच्ु- 
प्पन्नसुख श्रयति दुक्खविपाक । 
§ ३ पच्चुप्पन्नदुक्ख भ्रायति दुक्सविपाक 
४ “कतम च, भिक्खवे, वम्मसमादान पच्चप्पन्नदुक्खं चेव प्रायति 
च दुक्लविपाक ? इध, भिक्खवे, एकंच्चौ श्रचेलको होति मृत्ताचारो 
` १ श्रोसधित्तिणवनप्मतीसु ~ म०। २ मिगो-स्या०। ३ उद्रभेथ्यु- सीऽ, यै०। 


४ भ्रभिप्पवहु -रो० श्रभिवुदरु-स्या०, अ्रभिप्पवु-सी०। ५ विषन्दुय्य ~ सीऽ। 
६ अनुपरिपारेय्य ~ स्या० । ७ स्वाह ~ स्या० । 


४. पच्चुप्यन्नसुख भ्रायति सुखविपाक २७९ 


हत्यापलेखनो" नएहि्भद्न्तिकोः नतिदुभष््म्तिको ० सो कायस्स 
भद पर मरणा ग्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जति । इद वेच्चति, 
भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्प्नदुक्सं चेव श्रायति च दुदखविपाक । 


$ ४ पच्चुप्न्नदुक्च श्रायति सुखविपाक 
५ ` कतम च, भिश्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्यन्नदक्छ श्रायति 
सुखविपाकं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पकतिया तिन्बरागजातिको 
होति, सो भ्रमिक्डण रागज दुक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति, पकतिया 
तिब्बदोसजातिक होति, सो श्रभिक्सछंण दोसज दुक्ल दोमनस्स पटि- 
सवेदति, पकतिया तिव्बमोहजातिको होति, सो श्रभिक्छण मोहज 
दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सौ सहा पि दुक्खेन, सहा पि दोमनस्सेनः, 
म्रस्सुमुखी पि रुदमानो परिपृण्ण परियुद्ध ब्रह्मचरिय च॑रति । सी 
कायस्सं भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञजति । इद वुच्चति, 
भिक्खके, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रायति सुखविपाक । 
§ ५ पच्चुप्पन्नयुख श्राययति सुखचविपाक 
९ "कतम चं, भिक्खेवे, धम्मसमादान पच््चुप्पन्न सुखं चेव 
प्रायति च सुखविपाक † इध, भिक्खवे, एकच्चो पकतिया न तिन्बराग- 
जातिको होति, सौ न श्रभिक्खण रागज दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति, 
पकतिया न' तिन्बदोसजात्तिको होति, सो न म्रभिक्डण टोसंज दुक्लं 
दोमनस्स पटिसवेदेति, पकतिया न तिन्बमोहजातिको होति, सोन 
ग्रभिक्छण मोहज दुक् दोमनस्स पटिसवेदेति । सो विविच्चेव कामेहि 
विविच्चं श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख 
परठम सचान उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कवि वारान वूपसमा श्रज््त्त 
सस्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्क म्रविचार समाधिज पीति- 
सुखं दुतिय ज्ञान पे ततिय ज्ञान पेऽ चतुत्थ न उपसम्पञ्जं 
विहरति । सो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग लोक उपपज्जति । 
इद वुच्चति, भिक्लवे, घम्मसमादान पच्चुप्यन्नसुख चेव भ्रायति च 
सुखविपाक । इमानि खो, भिक्छवे, चत्तारि धम्मसमादानानी ' ति । 
८ इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 





0 





१ † हत्थावलेखनो -सी० स्या० । २ ° मर्दातको-सी० स्या०रो०।३ दोमनस्सेन 
पट समानो ~ स्या० । 
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िामोोोणायनिाामणोकि म न्य्कका्ारियनयम ४ 


७६ म्रहधिम्भसमादानघुत्त 
§ १ पुथुज्जनो च सुतवा व 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खा भगवा भिक्ठ म्रामन्तसि - 
““भिक्छवो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ येभुय्येन भिक्षे, सत्ता एवकामा एवछन्दा एवश्रधिप्पाया 
- ग्रहो वत ग्रनिदा श्रक्न्ता म्रमनापा धम्मा परिहायय्य, इटा कन्ता 
मनापा धम्मा भ्रभिवड्ढेय्यु त्ति । तेस, भिक्खवे, सत्तान एवकामान 
एवक्छन्दानं एवश्रधिप्पायान श्रनि श्रकन्ता म्रमनापा धम्मा म्रभि- 
वडन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तत्र तुम्हे, भिक्खवे, 
क हृतु ` पच्चथा'” ति ? ॥ 

“भगवम्म्‌लका नो, भन्ते, वम्मा, भगवन्नेत्तिका, भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, भन्ते भगवन्तञ्जेव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
म्रत्थौ , भगवतो सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती" ति । 

“तेन हि, भिक्वे, सुणायथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामीः ति! 

एव, भन्ते ति खो ते भिक्ल्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच' - 

२ “इध, भिक्वे, श्रस्सुतवा पुथुज्जनो, प्ररियान श्रदस्सावी 
प्ररियधम्मस्स श्रकोविदो श्ररियधम्मे श्रविनीत), सप्पूरिसान श्रदस्सावी 
सप्पूरिसधम्मस्सं ग्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे प्रविनीतो, सेवितन्बे वम्मे 
त जानाति भ्रसेवितव्बे धम्मे न जानाति, भजितभ्बे धम्मे न जानाति 
ग्रभजितन्बे धम्मे न जानाति । सो सेवितभ्वे धम्मे प्रजानन्ती श्रसेवि- 
तन्बे धम्मे भ्रजानन्तां, भजितन्बे धम्मे श्रजानन्तो श्रभलितन्बे धम्मे 
प्रजानन्ती, म्रसेवितन्बे धम्मे सेवति सेवितब्बे धम्मे न सेवति, श्रभजि- 
तन्वे धम्मे भजति भजितव्वे धम्मे न भजति । तस्स श्रसेचितव्बे चम्मं 
संवतो सेवितन्बे धम्मे प्रसेवतो, ग्रभजितव्बे धम्मे भजतो भजितम्बे 
धम्मे श्रभजतो, अनिट श्रकन्ता भ्रमनापा धम्मा ग्रभिवङ्न्ति, इहा 





१ त किस्स हेतु -स्या०। 


४६३६ | भरविद्रा यथाभूतं नप्यजानाति ३८१ 
, 


कन्ता भनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्स हतु ? एव हेत, भिक्खवे, 
होति यथा त भ्रविहसुनो ! 

२ “यसुतवा च खो, भिक्खवे, म्ररियसावको, अररियान दस्सावी 
प्रसियधम्मस्स कोविदो श्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसान दस्सावी 
सप्मुरिसधम्मस्स कौविदो सप्पुरिसधम्मे सुयिनोततो, सेवितन्बे धम्मे 
जानाति शअ्रसेवितन्बे धम्मे जानाति, भजितन्बे धम्मे जानाति भ्रभनि- 
तब्बं धम्मे ज।नाति । सौ सेवितब्बे धम्मे जानन्तो श्रसेवितनब्ब धम्मे 
जानन्ती, भजितन्बे धम्मे जानन्तो श्रभजितन्बे धम्मे जानन्तो, श्रसे- 
वितव्बे धम्मं न सेवति सेवितन्बे धम्मे सेवति, श्रभजितब्बे धम्मे न 
भजति भजितम्बे धम्मे भजति । तस्स म्रसेवितब्बे धम्मे श्रसेवतो सेवि- 
तब्षे धम्मं सवतो, प्र॑भजितन्बे धम्मे ्रभजतो भजितब्बे धम्मे भजतो, 
म्रनिदा श्रकन्ता म्रमनापा धम्मा परिहायन्ति, ददा क्न्ता मनापा धम्मा 
प्रभिवडुन्ति। त॒ किस्सहतु ” एव हेत, भिक्छवे, होति यथात 
विहुसुनो , 

8 २ चत्तारि धम्मसमादानानि 

८ “चेत्तारिमानि, भिक्खवे, वम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? श्रत्थि, भिक्खवे, घम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव भ्रा्यति च 
दुक्डविपाक, श्रस्थि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चप्पन्नसुख भ्रायति 
दुक्छविपाक, श्रत्थि, भिक्छवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुर्वसं' श्रायतिं 
सुखविपाक, श्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चृप्पद्चसुख चेव भ्रायति 
चं सुखविपाकं । 

$ ३ ग्रविह्ा यथाभूते नप्पजानाति 

५ +तन, भिक्खवे, यमिद" धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चैव 
ध्रायति चं दुक्वविपाक त भ्रविद्वा ्रविञ्जागतो यथामूत नप्पजानाति 
~ द खो धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चव भ्रायति दुक्लविपाक' ति । 
त श्रविद्रा म्रविज्जागतो यथाभूत श्रप्पजानन्तौ त सेवति, त न परि- 
वज्जेति । तस्स त सेवतो, त श्रपरिवञ्जयतो, श्ननिद्रा श्रकन्ता श्रमनापा 
धम्मा प्रभिवड्न्ति, दद्रा कल्ता मनापा धम्मा प र्हायन्ति । त किस्स 
हेतु ? एव हेत, भिक्लव, होति यथा त अरविहेसुनो । 

९ “तत्र, भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पन्चुप्पन्चसुख श्रायति 
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दुक्वविपाकं त श्रविः म्रविज्जागतो यथाभूत नप्पजानाति द्द खो 
धम्मसमादान पच्चुप्पक्चसुख' श्रयति दुबखविपाक' ति । त भ्रविद्रा 
प्रविज्जागतो यथाभून भ्रप्पजानन्तो त सेवति, त न परिवेऽ्जेति । तस्स 
त सेवतो, त श्रपरिवज्जयतो, अरनिटा म्रकन्ता म्रमनापा म्मा श्रभि- 
वडुन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्सहतु? एव 
हेत, भिक्छवे, होति यथा त भ्रविहुसुनो । 

७ “तत्र, भिक्खवे, यमिदं वम्मसमादान पच्रप्पन्नदुवखं भ्रायति 
सुखविपाक त भ्रविद्ठा श्रविज्जागतो यथाभूतं नप्पजानाति ~ इद खो 
धम्मसमादान पच्चुप्पन्चदुक्ख प्रायति सुखविपाक' ति । त भ्रविद्रा 
प्रविज्जागतो यथाभूत म्रप्पजानन्नो त न सेवति, त परिवञ्ज्ति । 
तम्प त श्रसेवतो, त॒ परिवज्जयतीो, श्रनिदा अ्रकन्ता अ्रमनापा धम्मा 
ग्रभिवडुन्ति, इद्र कन्ता मनापा धेम्मा परिहायन्ति । त रिस्स हेतु " 
एव हेत, मिक्लवे, होति यथा त ग्रविहुसुर्ना । 

८ "तत्र, भिक्खवे, यमिदढ धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं चेव 
ग्रायति च सुखविपाफ़ त भ्रविद्वा श्रविज्जागतो यथाभ्‌त नप्पजानाति 
- इद खौ धम्मममादान अच्चृप्पन्नसुख चेव श्रायति च सुखविपाकः ति । 
त॒श्रविद्रा ्रविन्जागतो यथाभूतं श्रप्पजानन्ता त नं सेवति, त परि- 
वज्जेति । तस्स त श्रसेवतो, त परिवंज्जयतो, भ्रनिट्रा म्रकस्ता ग्रमनाण 
धम्मा श्रभिवडुन्ति, इटा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्स 
हेतु ? एव हेत, भिक्लवे, होति यथा त म्रविहृसूनो । 

§8 ४ विद्रा यथाभूत पजानाति 

९ “तत्र, भिक्खवे, यमिद वम्मसंमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेवं 
ग्रायति च दृक्खंविपाक त विद्रा विज्जागतौ यथभूत पजानाति ~ “इद 
खे धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्खं चेय प्रायति च दुक्सेविपाकः ति। 
त विद्वा विज्जागतो यथाभूतं पजानन्तो त॒न सेवति, त परिवेज्जेति । 
तस्स त श्रसेवतो, त परिवज्जयतो, प्रनिट्ा श्रकन्ता भ्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा श्रभिवडन्ति । तं किस्स हेतु ? 
एव हेत, भिक्लवे, होति यथा त विहसुनो । 

१० ` तत्र, भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पच्चप्पन्नसृख म्रायति 
दुक्ल वियाक त विद्वा विज्जागतो यथाभूत पजानाति ~ इद भधम्मसमा- 
दान पच्चुप्पन्नसुख भ्रायति दुक्लविपाक' ति । त विद्धा विज्जागतो यथा- 
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भूत पजानन्तो त न सेवति, त परिवपजेति । तस्स त ्रसेवतो त परि- 
वज्जयतो श्रनरा प्रकन्ता ममनापा धम्मा परिहायन्ति, इद्वा कन्ता 
मापा म्मा भ्रभिवडुन्ति । त किस्स हेतु ? एव हैत, भिक्खवे, होति 
यथा त विहसुनो ¦ 

११ ` तत्र, भिक्छवे, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख 
प्रायति सुखविपाक त विद्वा विज्जागतो यथाभूत पजानाति - इद खो 
धम्मसंमादा 7 पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रायति सुखविपाक' ति । त विद्रा विज्जा- 
गतो यथाभूत पजानन्तो त सेवति, त न परिवज्जञेति । तस्स त सेवतो 
त श्रपरिवज्जयतो म्रनिट्रा ्रकन्ता श्रमनापा धम्मा परिहायम्ति, इटा 
कन्ता मनापा धम्मा श्रभिवडुन्ति । त किम्म हेतु ? एव हेत, भिक्छवे, 
होति यथा त विहुसुनो । 

१२ "तत्र, भिक्लवे यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख' चेव 
म्रायनि च सुखविपाकं त विद्रा विज्जागतो यथाभूत षजानाति ~ इदं 
ख) धम्मममादान पच्चुप्पच्चसुख चैव म्रायति च सुखेविपाक' ति) त 
विद्वा विज्जागतो यथाभत्त पजानन्तो त सेवति, त न परिवज्जेति । 
तस्स त सेवतो, त श्रपरिवज्जयतो, श्रनिद्रा म्रकन्ता श्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, दा कन्ता मनापा धम्मा अरभिवदुन्ति। त किस्सहेतु ? 
एव हेत, भिक्वे, दति यथा त विहभुनो ! 

§$ ५ पच्चुप्यञ्चदुक्ख भ्रार्याति दुक्लविपाक 

१३ क्तम च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्खे चेव 
प्रायति च द्क्खविपाक † इध, भिक्ववे, एकच्चो सहा पि दुक्खेन सहा 
पि दौमनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च दुक्खं दोमनस्स 
पटिसवदेति । * सहा पि दुवखेन सहा पि दोमन॑स्सेने भ्रदिन्नादा्यी होति, 
प्रिन्नाढानप्चया च दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेपि । सहा पि दुक्खेन 
सहा पि दोमनस्सेन कामसुभिच्छाचारी होति, कामेसुमिच्छचार- 
पर्वया चं दुक्ल दोमनस्स पटिसवेदेति । ठहा पि दुक्खेन सहा पि 
दोमनस्सेन म॒सावादी होति, मुसावादपच्चया च दुक्खं दौमनस्स पटि- 
सचेदेति । सहा पि दक्छेन सहा पि दोमनस्सेन पिसूुणवाचौ ` होति, 

पिसुणवान्नापन्या च दुक्ख द मनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन 
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सहा पि दोमनस्सेन फरुसवाचो होति, फरुसवा चापच्चया चं दुपेख दो- 
मनस्स पटिसवेदेति । सहा पि ईक्सन सहा पि दामनस्सेन सम्फप्पलापी 
होति, सम्फप्पलापपच्चया न दक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि 
द्क्खेन सहा पि दोमनस्सेन ग्रभिज्ज्ञालु होति, प्रभिञ््ापच्चया चं दक्से 
दोमनस्म पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन ब्यापन्न- 
चित्तो होति, व्यापादपच््चया च दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदति । सहा 
पि दुक्खंन सहा पि दोमनस्सेन म्च्छादिद्व दीति, मिच्छादिह्िपच्चया च 
द्वसे' दोमनस्सं पटिसवेदेति । सो कायस्स भेदा पर मरणा भ्रपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपञ्जतति । इद वुच्चति, भिक्खवे, धम्म- 
समादान पच्चुप्यन्ञदुक्ल चेव भ्रायति च दुक्छविपाक । 


8 ६ पच्चुप्पल्चसुख श्रायति दुक्व विपाक 


१४ “कंतम च, भिक्खवे, घम्भसम्रादान पच्चुप्पन्चयुखे श्रायत्ति 
दुक्डविपाक ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सहा पि सुखेन सहा पि सौ- 
मनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च सुख सोमनस्स पटि- 
सवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन श्रदिन्नादायी होति, 
प्रदिन्नादानपच्चया च सूख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सूखेन 
सषा पि सोमनस्संन कामयुमिच्छाचारी होति, कामेसुमिच्छाचार- 
पच्चया व सुख सोमस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि स।- 
मनस्सेन मुसावादी होति, मुसावादपच्चथा वं सुख सोमनस्स पटि- 
वेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि समनस्सेन पियुणवाचो होत्ति, पिसुण- 
वाचपच्चया च सुखं स।मनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सेन फरुसवाचो हति, फरुसवाचापच्चया' च सुस सोमनस्स पटि- 
सवेदेति । सहा पि धुखंन स हापि सोमनस्सेन सम्फप्पलापी होति, 
सम्फप्पलापपच्वया च सुखे सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि धुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन श्रमिज्कालु हाति, अ्रभिञ्ज्ञापन्वया ष सुखं सो- 
मनस्स पटिसवेदेति । सहा पि युखेन सहा पि सोमनस्सेन व्यापश्चचित्तो 
होति, ब्यापादपच्वया च सुखं सामनस्स पटिसथेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनन्सेन मिच्छादिद्टि होति, मिच्डादिष्टिपच्चया च सुख 
सोमनस्स पटिसवेदेति । सो कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति 


[शरी 
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विनिपात निरय उपपज्जति । इद वुच्चति, भिक्लवे, पम्मसमादान 
पच्पृप्पन्न सुख म्रायति दुक्खविपाक । 


$ ७ पच्चुप्पन्नदुक्वं श्रार्याति सुख विपाक 


१५ कतमं च, भिक्लवे, ध्म्मसमादान पच्चुप्पत्नदुक्ख, भ्रायति 
सुखविपाक ? इव, भिक्वे, एकच्चो सहा पि दुक्खेन सहा पि टोमन- 
स्सेन पाणातिपाता पटिविरतो हंति, पाणातिपाता वेरमणीपच्चया च 
दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेनं 
प्रदिन्नाठाना पटिविरतो होति, अ्रदिन्नादाना वेरमणीपस्चया च दुक्ख 
दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्सेने सहा पि दोमनस्सेन कामेसु- 
मिच्छावारा पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणीपच्चया च 
दुक्ख दो परनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सह। पि दोमनस्सेन मुसा- 
वादा पटविरतो होति, मुप्नावादा वेरमणीपच्चया चं दुक्व॒दोमनस्स 
पटिस्वेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन पिसुणाय वाचाय 
पटिनिरतो होति, पिसुणाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दक्ख दोमनस्सं 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय बेरमणीपच्चया च दुक्खं दोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेनं सहा पि दोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटि- 
विरतो होति, सस्फलापा वरमणीपच्चया च दुक्ख॒दोमनरस पटि- 
सवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन म्रनभिज्ज्ञालु होति, मन- 
भिञक्ञापच्चया चं दूवख दोमनस्स पटिसेवेदेति । सहा पि दुक्खन सहा पि 
रोमनस्सेन भ्रन्यापन्नचित्तो होति, म्रञ्यापादपच्चया च दुक्खं दोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन सम्मादिद्धिं होति, 
पम्मादिद्विपच्चथा च दुक्ख दोमनस्स' पटिसवेदेति । सौ कायस्स भेदा 
प्रर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जति । इद वुच्चति, भिक्संवे, धम्म- 
समादान पच्चुप्पल्लदुक्खं भ्रायतिं सुखविपाकं । 


$ ८ पच्चुप्पञ्चसुख श्रायति सुखविपाक 
१६ “कतम च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चृप्पन्नसुख' चेव 
प्रायति च मुखविपाक ,? दध, मिक्खवे, एकच्चो सहा पि सुखंन सहा 
पि सोमनस्सेन पाण।पिपाता पटिविरतो होति, पाणातिपाता वेरमणी- 
पञ्वया च सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सो- 
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मनस्सेन अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, श्रदिन्नादाना षैरमणीपच्चया 
च सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, कामेमुमिच्छाचारा वेरमणीपच्चया 
चे सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन मुसा- 
यादा पटिविरतो होति, मुसावादा वेरमणीपच्चया चं सुखे सोमनस्स 
प्टिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेनं पियुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय वरमणीपस्चया च सुख सोमनस्स 
पटिसवेदेति ¦ सहापि युखेन सहा पि सोमनस्सेन फरुसाय वाचाय पटि- 
विरतो होति, फरुसाय वाचाय वेरमणोपच्वया चं सुखं सामनस्स पटि- 
वेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटिविरतो 
होति, सम्फप्पलापा वेरमणीपच्चया चं सुख सोमनस्स पटिसवेढेति । 
सहा पि सूखेन सहा पि सोमनस्सन ग्रनभिज्ज्ञालु होति, ्रनभिज्ज्ा- 
पस्चया च सख सोमनस्स॒पटिसवेदेति † सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सन श्रन्यापन्नचित्तो होति, अव्यापादपच्चया च सुखं सोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि सूखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्मादिट्ि होति, 
सम्मादिदिपच्चया च॑ सुख सोमनस्सं पटिसवेदेति । सो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति । इद, वृच्चति, भिक्खेव, 
धम्मसंमादानं पच्चुप्पवसुखे चैव भ्रायति च सूखविपाक । 


"इमानि खो, भक्ते, चत्तारि धम्मसमादानानि' । 


8 € तित्तकालाबृषम धम्मसमादान 

१७ सेभ्यथापि, भिक्खवं, तित्तकालाबु* विसेन ससो । श्रथ 
पुरिसो अ्रागच्छेय्य जीवितुकामो श्रमरितुकामो सुखकामो दुक्प्पटि- 
कूलो । तमेन एव वदेयु ~ '्रम्भो पुरिस, भ्य तित्त॑कालाब्‌ तिसेन 
ससो, सचे भ्राकद् सि पिव । तस्स ते ` पिवतो चेव नच्छादेस्सति वण्णेन 
पि गन्पेन पि रसेन पि, पिवित्वा च पन मरण वा निगच्छसि मरणमत्त 
वा दुक्ख' ति । सो त भ्रपटिसह्भाय पिवेय्य', नप्पटिनिस्सज्जे्य । 
तस्स त पिवतो चेव नच्छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा 
च पन मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दक्ख । तथूपमाह, भि क्लवे, 


१ तित्तकालापु -सी०, तित्तिकालाब्‌ -स्या०। २ पिप सीम, रो) ३ त~ 
स्या० । ४ पीत्वा-~रो०+सी०। ५ पिवेच्य-सी०, रो°। 


र्म धम्मतमादान वदामि यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्चदुक्ख चेव 
प्रयति च दुक्छविपाक । 
$ १० श्रापानीयकस्‌पम धम्मसमादान 

१८ (सय्यथापि, भिक्छवे, श्रापानीयकसो वण्णसम्प्नो गन्ध- 
सम्पन्लो रससम्पन्ना । सो च खो विसेन ससद । श्रथ पुरिसो श्राग- 
च्छ्य जीवितुकामो ग्रमरितुकामो यूखकामो द्बलप्पटिक्‌लो । तमेन एव 
वदय्यु ~ 'श्रम्भो पुरिस, श्रय" श्रापानीयकसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पर्च) 
रससम्पन्नो, सो च लो विसेन समह, सचे ्राकद्भूमि पिव । तस्स ते 
पिवतो ह खो छदेस्संति वण्णेन पि गन्ध्रेन पि रसेन पि, पियधित्वा च 
पन मरण वा निगच्छसि मरणमत्त ना दक्ख" ति । सौ त भ्रप्पटिसह्खाय 
पिवेय्य, नप्पटिनिस्सज्जेय्य । तस्स त पिवतो हि खो छदेय्य वण्णेन पि 
गन्धेन पि रसेन पि, पविद्वा च पन मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त 
वा दक्ख । तथूपमाह, भिक्खवे, इम धम्मसमादान वदामि, यमिद्‌ धस्म- 
समादान पच्चुप्पन्नसुख श्रयति दुक्छ विपाक । 

§ १९१ पतिमत्तभेसञ्जृपम धम्मसमादान 
१९ “सेग्यथापि, भिक्लवं, पूतिमृत्त नानाभेसज्जहि ससद । 
ग्रथ पुरिसो भ्रागच्छेग्य पण्डुरोगीः । तमेन एव वदेथ्यु - श्रम्मो पुरिस, 
इदे पूतिमुत्त नानाभेसञ्जेहि ससद, सचे भ्राकह्खसि पिव । तस्म ते 
पिवतो हि खो नच्छीदेरस्ति वण्णेन पि गन्धेन पि रसंन पि, पिवित्वा 
चं पम युखी भविस्ससी' ति । सो त पटिसद्धाय पिवेय्य, नप्पटि- 
निग्सजञ्जेय्य ! तस्स त पिवतो हि खो नच्छादथ्य बण्णेन पि गन्धेन पि 
रसेन पि, पिवित्वा च पनं सूखी भ्रस्स । तथूपमाहः भिक्खवे, इम 
धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख भ्रायति 
सुखविपाकं । 
8 १२ चतुमधूपम धम्मसमादान 

२० “सय्यथापि, भिक्खवे, दधि च मधु च सप्पि च फाणितं 
च एकञ्छ् संसद्‌ । श्रय पुरिसो ब्रागच्छेय्य लोदहितपक्लदको । तमेन 
एव बदेग्यु ~- “रम्भो पुरिस, उद दधि च मन्रुच सप्पिचं फाणित च 
एकचञ्छ ससद, सचे आअकट्ुसि पिव । तस्स तं पिवतो चेव छादेरसति 





१ स्या० पौत्थके नत्थि। २ पण्डुकरोगी - म । 
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वण्णेन पि ग्वेन पि रसेन पि, पिवित्वा चं पन सुखी भविस्ससी' ति। 
सो त पटिसद्धाय पिवेय्य, नप्परिनिस्सज्जेय्य । तस्स त पिवततो चेव 
छादेथ्य वेण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा चं पन सुखी श्रस्स । 
तथूपमाह्‌, भिवखवे, इम धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्मसमादान 
पच्चुप्पतमुख षेव श्रायति च सुखविपाकं । 

२१ सेगयथापि, भिक्खवे, वस्सान पच्छमे मासे सरदसमयं 
विद्धे विगतवलाहुके देवे म्रादिच्चो म ग्रन्मस्स्क्कमानो सब्ब भ्राकास- 
गत तमगत ग्रभिविहन्चं भासते च तथतेः च विरोचते च, एवमेव खा, 
भिन्खवे, यमिदं वम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव भ्रायति च सुखविपाक 
तदञ्ञे पुथ॒समणन्राह्यणपरप्पवादे श्रभिविहुच्च भासते च तपत चं 
विरोचते चा ति । 

२२ इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्स भगवतो भायित 
श्रभिनन्दु ति । 











१ भासति -सी० स्या० रौ०। २ तपति-सी०, स्या० रो०। ३ विरोचति- 
सी° स्या०, रो०। 


४७ वीमसकसुततं 
§ १ तथागते समन्नेसना 


१ एव म सूत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथौपण्डिकस्स ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि - 
भिक्छवो"" ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवत। पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ “वीमसकेन, भिक्छवे, भिक्खुना परस्स चेतोपरियाय भ्रजा- 
नन्तेन तथागते समन्नेसना कातव्वा “सम्मासम्बृद्धो वानो वा' इत्ति 
विञ्जाणाया'” ति। ४ 

-भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा, भगवच्ेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा, साधु वत, भन्ते, भगवन्त येव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
प्रत्थो, भगवतो सूत्वा भिक्खू धारस्सन्ती" ति । 

"तेन हि, भिक्लवे, युणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति । 

“एव, भन्ते" ति खो ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

२ “वीमसकेन, भिक्छवे, भिक्खु्रा परस्स चेतोपरिथाय भ्रजा- 
न्तेन द्री धम्मेयु तथागतो समन्नेसितन्बो चक्खुसोतविञ्बेय्येसु 
धम्मेसु ~ ये सद्धिलिटा चक्वुसोतविञ्नेय्या धम्मा, सविज्जन्तिवा तं 
तथागतस्स नो वा' ति ? तमेन समन्नेसमानो एव जानाति ~ ये सद्ख- 
लिटा चक्खुसोतविञ्जेय्या धम्मा, न ते तथागतसस सविज्जन्ती' ति । 

३ “यतो न समन्नेसमानो एव जानाति- ये सङ्धिलिटरा चक्सु- 
सोतविञ्नेय्या धम्मा, न ते तथागनस्स स विञ्जन्ती' ति, ततो न उत्तरि 
समस्रेसति - ये वीतिमिस्सा चक्छुसोततिञ्मेय्या धम्मा, संविज्जन्ति 
वा ते तथागतस्स नो वा' ति? तमन समस्रेखमानो एव जानाति - 
थे बवीतिमिस्सा चक्खुसोतविञ्जय्या धम्मा, नते तथागतस्स 
सविज्जन्ती' ति । । 

४ “यतो न समन्नेसमानो एव । जानाति - यं वीतिमिस्सा 
चकेखुसोतविञ्नेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स सविजञ्जन्ती' ति, ततो नं 
उत्तरि समच्नेसति - ये वोदाता चक्खुसोतविञ्जेय्या धम्भा, सविज्जन्ति 
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वा ते तथागतस्स नो वा तिः? तमेन समन्नेसमानो एव जानाति 
- “ये वोदाता चक्खुसोतविञ्ञेय्या वम्मा, सविरजन्ति ते तथा- 
गतस्सा' ति । 

५ “यतो न समसरेसमानो एव जानाति ~ ये वोदाता चक्खु- 
सोतविजञ्जेग्या वम्मा, सविज्जन्ति ते तथागतस्छा' ति, ततो न उत्तरि 
समन्नयति ~ दीघ स्त समापन्नो श्रयमायस्मा इम कुसल धरम, उदाहू 
इत्तरसमापन्नो' ति ? तमेन समन्नेसमानो एव जानाति -दीधरत्त समा- 
पन्नो ग्रयमायस्मा इम कुसल धम्म, नायमायरमा इत्तरसमापन्नो' ति । 

६ “्यतोन समन्नेसमानो एव जानाति ~ दीघरत्त समापन्नो 
ग्रयमायस्मा इम कुसल धम्म, नायभायस्मा इत्तरसमापन्नोः ति, ततौ न 
उत्ति खमन्नेसति ~ 'त्तज्ज्ञापन्नो ' श्रयमायस्मा भिक्खु यसप्पत्तो `, 
सचिञ्जन्तस्स इधेकच्चे श्रादीनवा' ति ? न ताव, भिक्खवे, भिक्खुनो 
इमेकच्चे श्रादीनवा सविज्जन्ति याव नं जत्तज््ञपन्नो होति यसंप्पत्तो । 
यतो च खो, भिक्छवे, भिवखं जत्तञ््ञापन्नी होति यसप्पत्तो, श्रथस्स 
इधेकच्चे श्रादीनवा सविज्जन्ति । तमेन समनेसमानो एवे जानाति - 
'उत्तज्ञापन्नो भ्रयमायस्मा भिक्खु यसप्पत्तो, नास्स इधेकच्चे भ्रादीनना 
संविज्जन्ती' ति । 

७ “्यतोन समन्नेसमानो एवे जानाति ~ 'जत्तञ्ज्ञापन्नो श्य- 
मायस्मा भिक्खु यसप्पत्ता, नास्स दइधेकच्चे भ्रादीनवा सविज्जन्ती ति, 
ततो न उत्तरि समघ्तेसति ~ '्रभयूपरतो अ्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयु- 
परतो, वीतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा' ति † तमेन समन्ने- 
समानो एव जानाति स्रभयुपरतो श्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयूपन्तो, 
वीतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा' ति । त चै, भिक्वे, भिक्खु 
परे एव पृच्द्यु ~ के पनायस्मतो भ्राकारा, कै ग्रन्वया; येनायस्मा एव 
वदेसि * ~ “प्रभयूपरतो श्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयूपरतो, वीत- 

रागत्ता कामे मन सवति क्षया रागस्सा' ति ? सम्मा व्याकरमानो, भिक्छवे, 
भिक्स एव व्याकरेय्य - तथा हि पन भ्रयमायस्मा सङ्खं वा विहरन्तो 
एको वा विहरन्तो, ये च तत्थ सुगता ये च तत्थ दुर्गता, ये च तत्थ 
गणमनुसासन्ति, ये च इधेकच्चे प्रामिसेयु सदिस्सन्ति, ये च इधेकच्चे 
ग्रामिसेन भ्रनुपलित्ता, नात्रमायस्मा त तेन ग्रवजानाति, सम्मुखा खो 


१ अगातञ्ापन्नो -स्या० ! २ यसम्पत्तो-सी०, रौ०। ३ वदेति ~~ स्मा०। 


त. तथागते समन्नसना ३९१ 


पन मेत भगवतो युत सम्मुखा परिगगहित - ्रभयूप रतोहमस्मि, नाह्‌- 
मस्मि मयूपरतो, वीतरागत्ता कामे न सेवामि खया रागस्सा' ति । 

८ "तत्र, भिक्लवे, तथागतो व उत्तर पटिपुच्छितब्बो ~ ये 
सद्धिलिटा चक्लुसोतविञ्जेय्या धम्मा, सविजजन्ति वा ते तथागतस्स 
नो वा' ति ? ब्याकरमानो, भिक्वे, तथागतो एव व्याकरेथ्य ~ धे 
सद्धिलिटरा चक्लुसोतविञ्जेरया धम्मा, न ते तथागतस्स संविज्जन्ती' 
ति । ये वीतिमिस्सा चक्खुसोतविञ्मेथ्या धम्मा, सविज्जन्ति वा ते 
तथागतस्संनो वाति ? ब्याकरमानो, भिक्वे, तथागतो एव 
व्याकरय्य - ये वीतिमिस्सा चक्खुसोतविञ्नेय्या धम्मा, न ते तथा- 
गतस्स मविज्जन्ती' ति । ये वोदाता चक्ुसोतविजञ्जनेय्या धम्मा 
सविज्जन्ति वा तथागतस्स नो वा ति? व्याकेरमानो, भिक्छये, तथा- 
गतो एव न्याकरेय्य ~ ये वोदाता चक्खुसोतविजञ्जेय्या धम्मा, सवि- 
ञजभ्ति ते तथागतस्स, एतपथोहमस्मि* एतगोचरोः, नो च तेनं 
तम्मयो' ति । “ 

६ “एववादि खो, भिक्छवे, सत्थार भ्ररहति सावको उपसङ्खु- 
मितु धम्मस्सवनाय । तस्स सत्था धम्म देसेति उत्तरु्तरि पणीतपणीत 
कण्डुसुक्कसप्पटिभाग । यथा यथा खौ, भिक्लवे, भिक्सुनो सत्था धम्म 
देसेति उत्तरूतरि पणीतपणीत कण्हुसुक्कसप्पटिभाग तथा तथा सो तस्मि 
धम्मे ्रभिञ्जाय इधेकच्च धम्म धम्मेयु निट गच्छति, सत्थरि पसीदति 
~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्म, सुप्पिपन्नो सद्धो' 
ति। त चे, भिक्षे, भिक्लु परे! एव पुच्छेय्यु - के पनायस्मतो श्राकारा, 
के अ्रन्वया, येनाथस्मा एव वदेसि ~ सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो, सृप्पटिपन्नो सद्धो ति" ? सम्माव्य।करमानो, भिक्लवे, 
भिक्खु एव श्याकसरेय्य - इधाह, भ्रावृसो, येन भगवा तनुषसद्धुमि 
धम्मस्सवनाय । तस्स मे भगवा धम्म देसेति उत्तरुत्तरि पणीतपणीत 
कण्हसुव्कसप्पटिभाग । यथा यथा मे, भ्रावुसो, भगवा भेम्म देसंति 
उत्तरत्तारि पणीतपणीन कण्हसुक्कसप्पटिभाग तथा तथाह तस्मि धम्मे 

ञ्ञाय इधेकच्च धम्म धम्मेसु निद्ुमगम, सत्थरि पसीदि ~ सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो भगवता, धम्मो, सुप्पटिपन्नो सद्धोः ति । 


१ एतपथोहमस्मि ~ सी०, स्या० री । २ एतगोचरो सीः स्या० रो०) 
३-२३ पूनेव -स्या० । ४ निटुद्धम -स्या०। 
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8 २ श्राकारत्रती सद्धा दस्सनमूलिका 
१० यस्स कस्सपि, भिक्छवे, इमेहि भ्राकारहि इमहि पदेहि 
इमेहि व्यञ्जनेहि तथागते सद्धा निविष्टा होति मूलजाता पतिद्भिता", 
प्रय वुच्चति, भिक्खवे, आ्आाकारवती सद्धा दस्सनमूलिका, दन्हा,अ्रसहा- 
सिया समणेन वा ब्राह्मणेन वा दवेन वा मारवा ब्रह्मना वा केनचि 
5 व। लोकस्मि ¦ एव खो, भिक्खवे, तथागते वम्मसंमन्नेसना होति । 
एव च पन तथागतो धम्मता-सुसमतिद्रौ होती ' ति । 
११ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्द्‌ ति। 








१ पतिटराजाता ~ स्या» । २ धम्मतो सुसमनि्रो ~ स्या० । 


४८ कोसम्बियसुत्त 
१ कोसस्विय भण्डनजाता भिक््‌ 


१ ण्व में चत । एकं समय भगवा कोसंम्बिय विहरति 
घोसितारामे । तेन खो पन समयेन कोम॑म्बिय भिक्व भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना श्रञ्जमञ्ज मुवसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति । 
ते न चेव श्रञ्जमञ्ब सज्ज्यापेन्ति न च सञ्च्यत्ति उपेन्ति, न च 
प्रञ्व्यमञ्ज निज्ज्ञापेन्ति न च निज््त्ति उपेन्ति । श्रय सो श्रज्लतरो 
भिक्खु येन भगवा तेनुपसद्धमि, उप ङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेप्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त नि्सन्नो खो सो भिक्खु भगवन्त एनदवोच 
~ “इध, भन्ते, कोसम्विय भिक्ू भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
प्रञ्व्यमञ्ञय मुखसत्तौहि.वितुदन्ता विहरन्ति, तं न चेव ग्रञ्व्यमञ्ञ 
सजञ्च्यापेन्ति न च सञ्जत्ति उपेन्ति, न च प्रञ्जमञ्ज्य निञ्ज्ञापेन्ति 
न च निज्जत्ति उपेन्ती"" ति । 

२ ्रथ खो भगवा श्रञ्जतर भिक्खु श्रामन्तसि- "एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन ते भिक्ख्‌ म्रामन्तेहि ~ सत्था गो ` प्रायस्मन्ते 
प्रामन्तेती"' ति । “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिसृत्वा 
येन ते भिक्खू तेनृपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा ते भिक्छ्‌ एतदवोच - 
“सत्या प्रायस्मन्ते म्रामन्तेती'" ति । “एवमानसो'“ ति खो ते भिक्खू 
तस्स भिक्सुनो पटिसुत्वा येन भगवा तेनृपसद्धुमिसु, उपसद्खुमिष्वा 
भगवन्त प्रभिंवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसित्ले खो ते 
भिक्ख्‌ भगवा एतदवोच ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भण्डनजाता 
कलहजाता विषादापन्ना श्रञ्जमजञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, 
ते न चैव श्रञ्जमज्ज्य संञ्ज्यापेय न चं सञ्व्यत्ति उपेथ, न च श्रञ्व्यमञ्ज 
निज्क्रापेथ न चं निज्ज्ञत्ति उपेथा'' ति ! 

८ एव, भृन्ते" 1 

“त किं मञ्व्यथ, भिक्खवे, यस्मि तुम्हे समये भण्डवजाता 
कलहजाता विवादापन्ना ग्रञ्व्यमञ्व्य मृखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, 
रपि तु तुम्हाक तस्मि समये मेत वायकम्म पच्चुपद्वित होति सत्रह्म- 

१ सी०रौऽ पौत्थकेसु नत्थि । 
म० ति० ~ ४० 
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३९४ मज््िमनिकायो [ ४८ १२- 


चारीयु श्रावि' चेव रहौ च,.मेत्त वचीकस्म प° मत्त मनोकम्म 
पच्चुपदित होति सनब्रह्मचारीयु भ्रावि चेव रहौ चाति" 

“नो हेत, भन्ते" । 

“"दति किर, भिक्छवे, यसिमि नुम्हे समयं भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना श्रञ्जमञ् मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ नेव तुम्हाके 
तस्मि समये मेत्त कायकम्म पच्चृपट्िति होति सब्रह्यष्यारीसु प्रावि चेव 
रहय च, न मेत्त वचीकम्म पे० नमेत्त मनाकम्म पच्चुपद्टिति होति 
सब्रह्मचारीसु आवि चेव रहौ च । म्रथ किञ्चरहि तुम्हे, माघपुरिस, 
कि जानन्ता कि पस्सन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना ग्रञ्जा- 
मञ्ज मुखसत्तोहि वितुदन्ता विहरथ, ते न चेव श्रञ्ञ्मञ्ञ्य सञ्जना 
पेथ न च सञ्व्यत्ति उपेथ, न च श्रञ्जमञ्व्य निज्ज्ञापेथ नं च निज््त्ति 
उपेय ? त हि तुम्हाके, मोघपुरिना, भविस्सति दोघरत्त श्रहिताय 
दुक्खाया' पिं । . 

8 २ छ सारणीया धम्मा 

२ श्रय खो भगवा भिक्ृ म्रामन्तेसि ~ "'छयिमे, भिक्लेवे 
धम्मा सारणीया पियकरणा गरुकरणा सद्खहाय अविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय सवत्तन्ति । कतमे छं † इध, भिक्खव, भिक्खुनो मत्त 
कायकम्म पच्चुपद्ित होति स्ब्रह्यचारीसु भ्राविचेवरहोचं। म्रयपि 
धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सद्खहाय म्रविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय सव्त्तति । पुन चं पर, भिक्खवे, भिक्खुनो मेत्त॒वची- 
कम्म पेऽ मत्त मनोकम्म पच्चुपष्टितं होति सब्रह्मचारीसु ्रावि चेव 
रहो च। श्रयं पि धम्मो सारणीयो पे एकीभावाय सवत्तति। 
पून च पर, भिक्लवे, भिक्खु य ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा प्रन्तमसो 
पत्तपरियापन्नमत्त पि, तथारूपेहि लाभेहि श्रषपरिविभन्तभोगी दति, 
सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभागी । म्रयपि धम्मो पे० 
एकीभावाय सवत्तति । पन च पर, भिक्खवे, भिक्ख॒ यानि तानि 
सीलानि ग्रलण्डानि म्रच्छिहानि ग्रसबलानि प्रकम्मासानि भुजिस्पानि 
विञ्जुप्पसत्थानि श्रपरामहुानि समाधिसवत्तनिकानि तथास्पेसु सीलेयु 
सीलसामञ्ज्यगत। विहरति स॒ब्रह्मचारीहि श्रावि चेव रहो च । मरय 
पि धम्मो पे० एकौश्ावाय सवत्तति । पून च पर, भिक्लवे, भिक्खु 


१ श्रवी ~ सी०, स्या०, रो०। २ साराणीया ~ सी०, स्या०, से० । 


४८३५ | ध्ररिया दिदि निय्यानिका ३९५ 


याय दिदि भ्रस्ि निय्यानिका निय्याति लक्करस्स सम्मा दुक्लक्छयाय 
तथारूपाय दिद्विया दिद्िसामञ्जतो विहरति सतब्रह्मचारीहि रावि 
चेवरहोषच। म्रय पि धम्मो पेऽ एकीभावाय संवत्तति। 

८ “इमे खो, भिक्वे, छ सारणीया धम्मा पियकरणा गर्‌- 
करणा सद्धुहाय श्रविवादाय सामग्गियि एकीभावाय सवत्तन्ति । उमेस 
खो, भिक्लवे, छन्न सारणीयान धम्मान एत श्रगग, एत सद्धाहिक, एत 
सद्धाटनिक " ~ यदिद याय दिष्टि ्ररिया निय्यानिका निय्याति तक्क- 
रस्स सम्मा दुक्क्वयाय । सय्यथापि, भिक्खवे, कृ गगारस्स एत श्रगग, 
एत सद्धाहिक, एत संद्खाटनिकं ~ यदिद कृट, एवमेव खो, भिक्छवे, 
इमेस छत्र सारणीयान धम्मान एत श्रष्ग॒एत सद्टहिक, एत स द्खाट- 
निक - यदिद याय दिद रिया निय्यानिका निय्याति तक्करस्स सम्मा 
दुक्खंव्छयाय । 

8 ३ श्रिया दिदि निय्यानिका 

५ “क्थ च, भिक्खवे, याय दिह श्ररिया निय्यानिका निय्याति 
तवकरस्स सम्मा दुक्छक्खयाय ? इध, भिन्खवे, भिक्लु श्ररजञ्व्यगतो 
वा सक्खम्‌लगतो वा सुञ्ज्यागारगतो वा इति पटिमञ्म्िक्खति ~ श्रत्थि 
नु खो मे त परियुदरान श्रन््त्त श्नपहीन, येनाह्‌ परिय॒द्रानेन परयुद्धित- 
चित्तो यथाभूत नप्पजानय्य ^ न पस्सेथ्य' ति † सचे, भिक्लवे, भिक्खु 
कामरागपरियद्ितो होति परियुद्टितचित्तो व होति 1 सचे, भिक्वे, 
भिक्ल ब्यापादपरियुष्ितो होति परियुद्टितचित्तो व॒होति । सचे, 
भिक्छवे, भिक्ख॒ थोतमिद्धपरियुद्िती होति परियुदह्वितचित्तो व हौति । 
सचे, भिक्वे, भिक्खु उद्धच्वकुककुच्चपरियुष्ितो होति परियुद्ितचित्ता 
व होति । सचे, भिक्खवे, भिक्लु विविकिच्छापरियुदटितो होति परि 
युद्धितचित्तो वे होति । सचे, भिक्छवे, भिक्छु इधलोकचिन्ताय पसुतो 
होति परियुद्धितचित्तो व होति । सचे, भिक्ने, भिक्लु परलोकचिन्ताय 
पसूतो होति परियुद्धितचित्तो व होति । सच, भिक्खवे, भिक्स भण्डन- 
जातो कलहजातो विषादापन्नो प्रजञ्व्यमञ्ज' मुखसत्तीहि वितुदन्तो विह्‌- 
रति परियुद्ितचित्तो व होति । सो एव पजानाति - नत्थि खोमेत 
परियुदरुन ग्रज््त्त भ्रप्पहीन, येनाह्‌ परियुद्राने न परियुद्तचित्तो यथा- 


१ सङ्खाटनिय -स्या०, सङ्कातनिक -सीऽ । २ न जानेय्य-सी° रो° । ३ 
रो० पौत्थके नत्थि । 
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भूत नप्पजानेय्य न पर्सेय्य । 'सुपणिहिते मे मानस सच्चान बोधायाः 
ति । इदमस्स पठम जाण प्रधिगत होति भ्रसियि लोकृत्तर भ्रसाधारण 
पुथुज्जनेरि । 

९ “पन चं पर, भिक्खवे, भ्ररिथसावको इति पटिसल््चिक्खति 
- रम नु ्ो ग्रह्‌ दिष्टि ्रासेवन्तो भावेन्तो ब्हुलीकसरोन्तो लभामि 
पच्चत्त समथ, लभामि पच्चत्त निव्वृति' ति ? सो एव पजानाति - 
"दम खो भ्रह दषद्ध ्रासेवन्तो भावेन्तो बहुलीकरोन्ते लभामि पच्चत्त 
समथ, लभामि पच्चत्ते निव्बृति' ति । इदमस्स दुतिय जाण श्रधिगत 
होति श्ररिय लोकुत्तर श्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

७ “पुन च पर, भिक्छवे, भ्ररिथसाववो इति पटिसञ््विक्खति 
- यथा रूपायाहू दिद्धिया समन्नागतो+भ्रत्थि न खो उतो बहिद्धा श्रञ्नो 
समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दिद्िया समन्नागतो' ति? सोएते 
पजानाति ~ "यथारूपायाह दिष्धिग्रा समनमगतो, नस्थि इतो बहिद्धा 
प्रञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दिद्टिया समन्नागतो' ति। 
दवमस्स तत्तिय जाण श्रधिगत होति प्ररिय लोकूत्तर श्रसाधारण पृथु- 
ज्जनेहि । 

ठ “धुन च पर, भिक्खवे, भ्ररियसाघको इति पटिसञ्म्नि- 
गंखति - यथारूपाय धम्मताय दिदि सम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो, ग्रह्‌ पि 
तथारूपाय धम्मताय समन्नारतो' ति । कथरूपाय च, भिक्सव, 
धम्मताय दिद्टसम्पक्नो पुग्गलो समन्नागतो ? वम्म॑ता एसा, भिक्खवे, 
दिद्िसम्पन्नस्स पु्गलस्स - किञ्‌ णपि तथारूपि प्राप्ति ्रापञ्जति 
यथारूपाय भ्रापर्निया वृद्धान पञ्चाति, प्रथ खो न खिप्पमेवं सत्थरि 
वा विञ्मूमु वा सब्रह्मचारायु देसंति विवरति उत्तानीकरोति, देसेत्वा 
विवरित्वा उ्तानीकत्वा श्रायति सवर श्रापञ्जति"। मय्यथापि, 
भिक्ववे, दहस कुमारो म दो उत्तासेय्यको हृत्थन वा पादेन वा श्रज्खार 
प्रक्कमित्वा चिप्पमेव पटिसहरति, एवमेव खो, भिवखवे, धम्मता एसा 
दिष्टिसम्पघतस्स पुम्गलस्स - किञ्चापि तथारूपि श्रापत्ति॥ श्रापञ्जति 
यथारूपायं भ्रापत्तिया वदान पञ्व्यायति, श्रथ खो न चिप्पमेवे सत्रि 
वा विजञ्घृसु वा सब्रह्मचारीयु देसेति विवरति उत्तानीकरोति देसेत्वा 
विवरित्वा उत्तानीकतवा श्रायति सवर ग्रापञ्जति' । सो एव पजानाति 
- "यथारूपाय धम्मताय दिद्विमम्पन्नो पुमलो समन्नागतो, रह्‌ पि तथा- 


४८३११] भ्ररिया दिह निय्यानिका ३६७ 


रूपाय धम्भताय समन्नागतो' ति । इदमस्स चतूत्थ जाण अ्रधिगत 
होति ्ररिय लोकुत्तर ग्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

६ “पुन त पर, भिक्ववे, म्ररियसावको इति पटिसञ्म्चिक्खति 
~ यवारूपाय वम्मताय दिद्िसम्पन्नो पुग्गलो सममागतो, श्रह पि तथा- 
रूपाय क्षम्मताथ समश्वागतो' ति । कथरूपाय व, भिक्खदे, धम्मताय 
दिद्िसम्पन्नो पुर्गलो समन्न्गतो ? धम्मता एसा, भिक्खवे, टिद्धि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स - किञ्चापि यानि तानि सतब्रह्मचारीन उच्चा- 
व्चानि किकरणीयानि तत्थ उस्सुवक ग्रापन्नं होति, ग्रथ रवास्स 
तिभ्बापेक्खा होति श्रधिसी लसिक्खाय ग्रधिचित्तमिक्खाय श्रधिपज्ा- 
सिववाय । सेग्यथापि, भिक्छवे, गावी तंरुणवच्छा थम्ब^ च प्रालुम्पतिः 
वच्छकं च श्रपचिनति, एवमेव खो, भिक्सेवे, धम्मता एसा दिद्वि- 
सम्पन्चस्स पुग्गलस्स ~ किञ्चापि यानि तानि सत्रह्मचारीन उच्चा- 
वचचाति किकरणीयानि तत्थं उस्सुक्क ्रापल्लो होति प्रथं रवास्स तिव्वा- 
पक्या होति म्रधिसोलसिक्लाय प्रधिचित्तसिक्खाय श्रधिपञ््यासिक्खाय। 
सो एव पजानाति ~ यथाह्पाय धम्मनाय दिद्टिसम्पन्नो पुग्गला समन्ा- 
गतो, ग्रह पि त्थाहूपाय भम्मताय समन्नागतो' ति । इदमम्स पञ्न्यम 
व्गाण श्रधिगत होति म्ररिय लोकुत्तर श्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

१० “पुन च पर, भिक्लवे, म्रररियसादको इति परिसञ्मि- 
नेखति ~ यथारूपाय बलतण्य दिद्िसस्पन्नो पुल समन्नागतो, श्रह पि 
तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति । कथरूपाय च, भिक्खवे, बलताय 
दिद्विसम्पत्नो पुम्गलो समन्नागतो ?, जलता एता, भिक्खवे दिदि 
सम्पनस्स पृम्गलस्स, य तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने अद 
कत्वा" मनसिक्रत्वा सब्वेचेतसाः समन्नाह रित्वा ग्रोहितसोतो धम्म 
युणाति । सो एव परजानाति ~ `यथारूपाय बलताय दिद्सम्पच्चो पुम्गलो 
समन्नागतो, श्रह पि तथारूपाय बलताय समन्नागतो ति । इदमस्स 
छदः जण म्रविगत होति ग्ररिय लोकुत्तर प्रसाधारण पुथज्जनंहि । 

११ “पुन च पर, भिक्खवे, म्ररियसावको इति पटिमञ्म्वि- 
क्व ति ~ यथारूपाय बलताय दिद्टिसस्पन्नो पृग्गलौ समन्नागतो, ह्‌ पि 


। । 

१ र्वस्स~-स्या० २ दन्ब ~मण० अ्रदुकथा अम्भ -सी° ्रहुकथा। ३ ्रालु 
पुति -स्या० । ४ श्रपवीणति -सी° रो०। ५ श्रद्विकत्वा -सी० स्या० रो०। ६ सम्ब 
चेतसो ~ सी, स्या ° रो० । 
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तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति । कथरूपायं च, भिक्ववे, बलताय 
दिद्धिसम्पच्चो पुग्गला समन्नागतो ? बलता एसा, भिव्यवे, दिद्वि- 
सम्पन्स्स पुम्गलस्स य तथागतग्पवेदिते घम्मविनयं देसियमापे नभति 
प्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामोञ्ज' । सो एव 
पजानाति - यथारूपाय बलताय दिद्विसम्पन्नो पुग्गलौ समन्नागतो, म्रह 
पि नथाकू्पाय बलताय समन्नागतो' ति । रदमम्स सत्तम साण भ्रधि- 
गत होति भ्ररिय लोकृत्तर श्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

१२ “एव सत्तद्चसमघ्नागतस्स सो, भिक्लवे, भ्ररियसावकस्स 
धम्मता सुसमच्निद्ा होति सोतापत्तिफलसच्िकिरियाय । एव सत्तद्ध 
समच्नागतो खो, भिक्खवे, श्ररियसावको सोतापत्तिफलसमन्नागतो 
हाती" ति । 

१२३ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनेन्दु ति । 








१ पामुज्ज ~ सी०, स्या रो०। 


४६ ब्रह्मनिमन्तनिकघुत्त 
8 १ बकस्स ब्रह्मनो दिष्िगत 


१ एवे मे सूत । एक समय भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र॒ खो भगवा भिक्खू ्रामन्तेसि - 
भिक्छवो'" ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसु ।! भगवा 
एतदवोच - 

'एकमिदाह, भिक्छवे, समय उक्कदराय विहरामि सुभगवने 
सालराजमूले । तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन बकस्स ब्रह्मनो एवरूप 
पापक दिद्विगत उपपन्न होति - इद निच्च, इद धुव, इद सस्सत, इद 
केवल, इद भ्रचवनधम्म, इद हि न जायति न जीयति न मीयति न 
चवति न उपपज्जति , इतो च पनजञ्व्य उत्तरि निस्सरण नत्थी' ति । 
ग्रथ रवाह, भिक्छवे, बकस्स ब्रह्मनो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्याय - 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिल्जित वा बाह पसारेय्य, पसारित 
वा बाह समिञ्जेय्य, एवमेव ~ उक्कटाय सुभगवने सालराजमले श्रन्त- 
रहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहोसि । ग्रहसा खो म, भिक्खवे, बको 
ब्रह्मा दूरतो व प्रागच्छन्त, दिस्वान म एतदवोच ~ एहि खो, मारिस, 
स्वागत, मारिस' । चिरस्स खो, मारिस, इम परियायमकासि यदिद 
इधागमनाय । इद हि, मारिस, निच्च, इद धृव, इद सस्सत, इद केवल, 
इद श्रचवनधम्म, इद हि न जायति न जीयति न मीयति न चवतिन 
उपपञ्जति, इतो च पनञ्वय उत्तर निस्सरण नत्थी"'' ति । 

२ एवै वृत्ते, प्रह, भिक्खवे, बक ब्रह्मान एतदवोच - “ग्रविज्जा- 
गतो वत, भो, बको ब्रह्मा, भ्रविज्जागतो वत, भो, बको ब्रह्मा, यत्र 
हि नामं श्ननिच्च येव समान निच्च ति वक्खति, म्रद्ूव येव समान धुव 
ति वक्खति, श्रसस्सत येव समान सस्सत ति वक्ति, श्रकेवल येव 
समाम केवल ति वक्खति, चवनधम्म यव समान श्रचवनधम्म ति 
वक्ति, यत्थ च॑ पन जायति जीयति मीयत्ति चवति उपपञ्जतित च 
वक्ति - “इद हि न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उप- 
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पज्जतीः ति, सन्त च पनञ्व्य उत्तरि निस्सरण नत्थञ्व्य उत्तरि 
निस्सरण" ति वक्खती' ति । 

२ “श्रथ खो, भिक्लवे, मारो पापिमा श्रञ्जतर ब्रह्मपारि- 
सज्ज म्रन्वाविसित्वा म एतदवोच -""भिक्खु भिक्खू, मेतमासदो मेतमा- 


5 सदो, एसो हि, िक्लु, ब्रह्मा महाब्रह्मा श्रभिमभ्‌ ग्रनमिभूतो म्रञ्ब्यदत्थ्‌- 


दसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता संद्र सजिता ` वसी पिता भूत- 
भव्यान श्रहस खो ये, भिक्खु, तया पृब्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि पठ्वी- 
गरहका पठवीजिगृच्छका, श्रापगरहका म्रापजिगृच्छक्रा, तेजगरहका 
तेजजिगच्छका, वायगरहका वायजिगृच्छका, भूतगरहका भूतजिगच्छका 


10 देवगरहका देवजिगृच्छका, पजापतिगरहका पजापतिजिगृच्छका, ब्रह्य 


गरहका ब्रह्मिगृच्छका ~ तं कायस्स भेदा पाणपच्छेदा हीने कायं 
पतिटटिता श्रहुसु । ये पन, भिक्लु, तया पुब्ब समणब्राह्मणा लोकस्मि 
पठवीपससका परवाभिनन्दिनो, ग्रापपससका श्रापाभिनन्दिनो, तेजपस- 
सका तेजाभिनन्दिनो, वायपसष्ंका वायाभिनन्विनो, भूतपस संका भूता- 


15 भिनन्दिनो, देवपससका देवाभिनन्दिनो, पजापतिपससका पजापताभि- 


नन्दिनो, ब्रह्मपससका ब्रह्माभिनन्विनो ~ तं कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा 
पणीते काये पतिद्िता । त. ताह भिक्खु, एव वदामि - शद्ध त्व, 
मारिस, यदेव ते ब्रह्मा श्राह तदेव त्व करोहि, मा त्व ब्रह्मनो वचन 
उपातिवत्तित्थो' । सचे खो त्व, भिक्ु, ब्रह्मनो वचन उपातिवत्ति- 


2 स्ससि, सेथ्यथापि नाम पुरिसो सिरि प्रागच्छन्ति दण्डेन परिप्पणामेय्य, 


सेय्यथापि वा पन, भिक्खु, पुरिसो नरक्प्पपाते पपतन्तो हत्थेहि चं 
पादेहि च पठवि विराधेय्य , एव सम्पदमिद, भिक्खु, तुय्ह्‌ भविस्सति । 
इद्ध त्व, मारिस, यदेव ते ब्रह्मा प्राहु तदेव त्व करोहि, मा त्व ब्रह्मुनो 
वचन उपातिवत्तित्थो' । ननु त्व, भिक्छु, पस्ससि ब्रह्मपरिस" पच्नि- 


25 पतित" ति ? इति खो म, भिक्छवे, मारो पापिमा ब्रह्मपरिस उपनेसि। 


४ “एव वृत्ते, ्रह, भिक्खेवे, मार पापिमन्त एतदवोच - 
"जानामि खो ताह, पापिम, मा त्व मञ्नजित्थो ~ न म जानाती" ति। 


मारो त्वमसि, पापिम । यो चेव, पापिम, ब्रह्मा, या च ब्रह्यपरिसा, ये 


१ सञ्जिता - सी रो०, सञ्जिता -स्या०, रो० अ्रटुक्था । २ कि ~ स्या०। 
३ विरागेग्य - सी० रो०। ४ ब्रह्मि परिस -सी० रोऽ! ५ सक्निसिर्नत ~ सीप, 
स्या० रो०। 
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पजानासि ~ एव-महिदधिको बकी ब्रह्मा, एव-महानुभावो बको ब्रह्मा, 
एव-महेसक्छो बको ब्रह्या' ति † 

यावता चन्दिमसुरिया , परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना । 

ताव सहस्सधा लोको, एत्थ ते वत्तते वसो । 


परो पर च॑ जानासि, श्रयो रागविरागिन । 
इत्थभावजञ्व्यथाभाव, सत्तान श्रागति गति ति । 

एव सखो तें म्रह, ब्रह्य, गति च पजानामि जुति च पनानामि - 
““एव-महिदधिको बको ब्रह्मा, एव-महान्‌मावो बको ब्रह्मा, एव- 
महेसक्खो बको ब्रह्मा ति । , 

८ श्रस्थि खो, ब्रह्य, श्रञ्ोः कायो*,तर त्व न जानासि न 
पस्ससि, तमह" जानामि पस्सामि । श्रस्थि ख), ब्रह्य, श्राभस्सरा नाम 
कायो यतो त्व चृतो इधृपपन्नो । तस्स तं अतिचिरनिवासेन सा सति 
पमृदरा^ तेन त त्व न जानासि न पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । 
एव पि खौ श्रह्‌, ब्रह्य, नेव ते समसमो श्रभिञ्बाय, कुतो नीचेय्य ? 
प्रथ खो ग्रहमेव तया भियो । भ्रत्थं खो, ब्रह्मे, सुभकिण्टो" नाम कायो, 
वेहृष्फलो नाम कायो, ्रभिभू नाम कायो, त त्व न जानासि न पस्ससि, 
तमह जानामि पस्सामि। एव पि खो श्रहु, ब्रह्य, नेव ते समसमो श्रभि- 
ञ्व्याय, कुतो नीचेय्य ? श्रथ खो प्रहुमेव तया भिय्यो । पठ्वि खो 
ग्रह्‌, ब्रह, पठवितो श्रभिञ्ब्याय यावता पठविया पठवत्तेन ्नननुभूत 
तदभिञ्वाय पठवि नाहोसि, पटविया नाहोसि, पठवितो नाहोसि, 
पठवि मेति नाहोसि, पटवि नाभिवदि । एव पि सखो प्रह, ब्रह्य, नेव ते 
समसमो श्रमिञ्जाय, कुतो नीचेय्य ? प्रथ खो श्रहुमेव तया भिय्यो | 
श्राप खो श्रह्‌, ब्रह्मे पे० तेज खो श्र, ब्रह्मो पे० गाय खो प्रहु, 
ब्रह्मो पे भूते खो ग्रह, ब्रह्मे पे० देवे खा श्रहु, ब्रह्य प° 
पजापति खो श्रहु, ब्रह्म पे० ब्रह्मणो ग्रह, ब्रह्मे पे० भ्राभस्सरे 
खो श्रह्‌, ब्रह्मो पे० युभक्िण्हेखो श्रह्‌, म्रह्ये पेऽ वेहप्फलै खो 


१ ° सूरिया- म०। २ वत्तती-सी०,स्या०, रो० । ३-३ भ्रञ्त्रे तयो काया - 
सी, स्या०, रोऽ । ४ तत्थ -सी०स्या०रो० ¡ ५ त्याह ~सी०, स्यार, से° | 
६ मुरा - सी° स्या०, रो० । ७ सुभकिण्णा ~ सी० रो०, सुभकिष्डा ~ स्या० । ० वेहृप्फला 
- सी०, रोऽ । € € सी रो° पोत्थकेदयु नत्थि । १० पठवित्तेन-सी०, स्या । 
११ नापहोसि -म० । 


४९२१२] भगवतो दद्धाभिसद्खासे ४०३ 


मह्‌, ब्रह्मं पे० ग्रभिभुखोश्रह, ब्रह पे० सब्ब खो अह्‌, ब्रह्य, 
सम्बतो भ्रभिञ्व्याय यावता सन्बस्स सव्वत्तेन ्नननुभूत तदभिञ्व्याय 
सभ्ब नाहोसि सब्बस्मि नाहोर्सि सब्बतो नाहोसि सब्ब मेति नाहोसि, 
सब्ब नाभिवदि । एव पि खो श्रह्‌, ब्रह्मे, नेव ते समसमो प्रभिञ्जाय, 
कुतो नीचेय्य ? श्रथ खो प्रहमेव तया भिय्यो' ति । 

९ -सचे खो, मारिस, सन्बस्स सब्बत्तेन श्रनननुभूत^, तदभि- 
ञ्जाय ` मा हेव ते रित्तकमेव श्रहोसि, तुच्छकमेव श्रहोसी' ति । 

१० 'विञ्व्याणः भ्रनिदस्सन अ्रनन्त सब्बतो पभ, त पठविया 
पठवत्तेन श्रननुभूत, भ्रापस्स भ्रापत्तेन श्रननुभूत, तेजस्स तेजत्तेन भ्रननु- 
भूत, वायस्स वायत्तेन भ्रननुभूत, भूढान भूतत्तेन भ्रननुभूत, देवान 
देवत्तेन॒श्रननुभूत, प्रजापतिस् पजापतित्तेन श्रननुभूत, त्रह्यान' 
ब्रह्यत्तेन श्रननुभूत, श्राभस्सरान भ्राभस्सरत्तेन श्रननुभूत, सुभकिण्हान 
सुभकिण्हुततेन श्रननुभूत+ वेहप्फलान वेहप्फलत्तेन भ्रननुभूत, 
ग्रभिभुस्स भ्रभिभुकत्तेन श्रननुभूत, सन्बस्स सन्बत्तेन भ्रननुभूत' । 


§ २ भगवतो इ द्वाभिसद्लारो 

११ हन्द चरहिं ते, मारिस, प्स श्रन्तरधायामी' ति । 

हन्द चरहि मे त्व, ह्ये, श्रन्तरधायस्सु, सचे विसहसी' ति । 

“श्रथ खो, भिक्छवे, बको ब्रह्मा शश्रन्तरधापिस्सामि समणस्स 
गोतमस्स, ग्रन्तरधायिस्सामि समणस्स गोतमस्सा' ति नेवस्सु मं 
सक्कोति श्रन्तरधायितु । 

१२ “एव वृत्ते, ग्रह्‌, भिक्खवे, बकं ब्रह्मान एतदवोच ~ हन्द 
चरहि ते ब्रह्य ग्रन्तरधायामी'! ति । 

हन्द चरहि मे त्व, मारिस, म्रन्तरधायस्ु सचे विसहसी' ति । 

श्रथ खो ब्रह, भिक्खवे, तथारूप इद्धाभिसद्भार अ्रभि- 
सद्धासि"-“एत्तावता ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारिसस्जा च सह्‌ च मं 
सोस्सन्ति, न चं म दक्खन्ती" ति) प्रन्तरहितो इम गाथ प्रभासि - 

भवे वाह्‌ भथ दिस्वा, भव च विभवेसिन । 

भव नाभिवदि किञ्म्चि, नन्दि च न उपादियि' तिं ॥ 





तत्थि । ७ श्रभिसद्वुरेसि-स्या० ) ८ सूरप्यत-स्या०। € दक्िर्वाति-सी०रो°। 


१ खोते -सी० स्या रो०! २ भ्रननूभूत ~ सी० । ३ सी० रो० पोत्थकेसु 
नत्थि। ४ ब्रह्मनो -स्या० । ५ चहि-सी०, रो०1 ६ सी०, स्या° रोऽ पौत्थकैसु 
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१३ “श्रथ खो, भिक्लवे, ब्रह्मा चे ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपार 
सञ्जा च॑ श्रच्छरियन्भृतचित्तजाता श्रहेसु ~ 'अच्छरिय वत भो, ग्रव्मूत 
वत भो । समणस्स गोतमस्स महिद्धिकता महानुभावता, न च वतनो 
दतो पृञ्चे दिद वा, सूतो वा, श्रञ्जो समणो वाब्राह्मणो वा एव- 
महिद्धिको एव-महानुभावो यथाय समणो गोतमो सषयपूत्तो सक्यकुला 
पठ्बजितो । भवरामाय वत, भो, पजाय भवरताय भवसम्मुदिताय 
समूल भव उदब्बही' ति । 

8 ३ मारस्य ब्रह्मपारिधज्जे श्रन्वावेसो 


१४ “ग्रथ खो, भिक्लवे, मारो पापिमा श्रज्व्यतर ब्रहमपारि- 
सञ्ज श्रन्वाविसित्वा म एतदवोश् ~ 'सचं खो त्व, मारिस, एव पजा- 
नासि, सचे त्व एव श्रनुबृद्धो, मा सावकफै उपनेसि, मा पव्बजिते, मा 
सावकान धम्म देसेसि, मा पल्बजितान, मा सावकेसु गेधिमकासि, 
मा पव्बजितेसु । ग्रहस्‌ खो, भिक्खु, पया पुब्दं समणब्राह्यणा लोकस्मि 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बृद्धा पटिजानमाना । तं सावके उपनेसु पन्बजिते, 
सावकान धम्म देससु पव्बजितान, सावकेसु गेधिमकसु पन्बजितेसु, तें 
सावके उपनेत्वा पन्बजिते, सावकान धम्म देसेत्वा पठ्बजितान, साव- 
केसु गेधितचित्ता" पन्बजितेसु, कायस्सं भेदा पाणुपच्छदा हीने कायं 
पतिद्टिता 1 भ्रहेसु ये ` पन, भिक्खु, तया पुम्बे संमणब्राह्मणा लोकस्मि 
्ररहन्तो सम्मासम्बृद्धा पटिजानमाना ते न सावके उपनेसु न पम्ब- 
जिते, न सावकानं धम्म देसेसु न पञ्बलजितान, न सावकेसु गेधिमकेसु 
न पन्बजितेसु, ते न सावके उपनेत्वा न पन्बजिते, न सावकान धम्म 
देसंत्वा न पञ्बजितान, न सावकेयु गेधितचित्ता न पन्बजितेसु, कायस्स 
भेदा पाणुपच्छेदा पणीते काये पतिद्विता । त ताह, भिक्खु, एव वदामि 
- इद्ध त्व, मारिस, श्रप्पौस्सुक्को दिदुधम्मसुरखविहारमनुयुत्तो 
विहरस्सु, भ्रनक्खात कसल हि, मारिस, मा परं श्रोवदाही" ति । 

१५ “एव वृत्ते, श्रह, भिक्लवे, मार पापिमन्त एतदवो ~ 
"जानामि खो ताह, पापिम, मा त्व मञ््नित्थो - न म जानाती ति। 
मारो त्वमसि, पापिम । न त्व, पापिम, हितानुकम्पी एव वदेसि, 
ग्रहितानुकम्पी म त्व, पाप्रिम, एव वदेसि । तुख्ह हि, पापिम, एव 


१ गेधिकतचित्ता ~ सी०, स्या०, रोऽ ¦! २ खो -स्या०, सीण०, रौ० 
पोत्थकेसु नत्थि । 


४९२ १६] मारस्स ब्रह्मपारिसञ्जे भ्र-वावेसो ४०१५ 


हीति ~ येस समणो गोतमो धम्म देबरस्सति, ते मे विसय उपाति- 
वत्तिस्सन्ती' ति । श्रसम्मासम्बुद्धा व पन ते, पापिम समाना सम्मा- 
सम्बु दरम्हा ति पटिजानिसु। ग्रह खो पन, पापिम, सम्मासम्बुद्धो व समानो 
सम्मासम्बृद्धोम्ही ति पटिजानामि । देसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो 
रावकान्‌ धम्म तादिसो व, श्रदेसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावकान 
धम्म तादिसो व । उपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसो 
व, अ्रनुपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसो व। त किस्सं 
हेतु † तथागतस्स, पापिम, ये भ्रासवा सद्धिलेसिका पोनोन्भविका 
सदरा दुक्खविपाका श्रायति जातिजरामरणिया - ते पहीना उच्छिन्च- 
मूला तालावत्थुकता भ्रनभावद्धुता श्रघ्रति भ्ननुप्पादधम्मा । सेम्यथापि, 
पापिम, तालो मत्थकच्त्नो श्रभव्बो पून विरूष्हिया, एवमेव खौ, 
पापिम, तथागतस्स ये प्रासवा संङ्लेसिका पोनोल्मविका संदरा दुक्छ- 
विपाका प्रयति जातिजरामरणिया - ते पीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता ग्रनभावङ्खता भ्रायति श्रनुप्पादधम्माः ति। 


१६ “ति हिद मारस्स चं ग्रनालपनताय ब्रह्मनो च अ्रभि- "5 


निमन्तनताय, तस्मा इमस्स वेय्याकरणस्स ब्रहमनिमन्तनिक तेव 
ग्रधिषचन'' ति । 
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५० मारतज्जनीयसृत्त 
$ १ मारो महामोर्गल्लानकु च्छिपविद्रो 

१ एव मे सुत । एक समय भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो' भग्गेसु 
विहरति सुसुमारभिरेः भेसकठावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो श्रन्मोकासे चद्धमति* । तेन खो पन समयेन 
मारो पापिमा भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स कुच्छिगतो होति कोटु- 
मनुपविद्रो । भ्रथ खो श्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि ~ “कि 
नुखोमे कच्छं गरूगर' विय ?“ मासाचित मञ्ञे' ति। 

२ श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो चङ्धमा श्रोरोहित्वा 
विहार पविसित्वा पञ्च्यत्ते भ्रासने निसीदि । निसज्ज खो श्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो' पच्चत्त योनिसो मनसाकासि। भ्रदसा खो प्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो मार पापिमन्त कुच्छिगत कोट्ुमनुपविद्रु । दिस्वान मार 
पापिमन्त एतदवोच ~ “निक्खम, पापिम, निक्खम, पापिम । मा 
तथागत विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते श्रहोसि दीघरत्त प्रहिताय 
दुक्खाया' ति । श्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - “श्रजानमेव खो 
म श्रय समणो श्रपस्स एवमाह ~ निक्छम, पापिम, निक्छम, पापिम । 
मा तथागत विहेसेसि, मा तथागतसावक । माते श्रहोसि दीघरत्त 
ग्रहिताय दुक्खाया' ति । यो पिस्ससो सत्थासोपिम नेव खिप्प 
जानेय्य, कुतो पन म श्रय सावको जानिस्सती'“ ति ' 

३ श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो मार पापिमन्ते एतदवोचं 
- एव पिखो ताह, पापिम, जानामि, मा त्व मच्््ित्थो-न म 
जानाती' ति मारो त्वमसि, पापिम, तुय्ह्‌ हि, पापिम, एव होति - 
श्रजानमेव खो म श्रय समणो श्रपस्स एवमाह ~ निक्छम, पापिम, 
निक्लस, पापिम । मा तथागत विहससि, मा तथागतसावके । मातं 
भ्रहोसि दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाया ति । यो पिस्स सोसत्थासोपिम 


नेव खिप्प जानेय्य, कुतो पन म श्रय सावको जानिस्सती"'' ति ? 


१ भगवा -स्या०। २ सुसुमागिरे ~स्या०, सुसुमारभिरे ~ पी° रो०। 
३ चद्भुमि~स्या०। ४ गरगरो-म०, गरुगरतरो-स्याऽ । ५ महामोग्गल्लानो मार 
पापिमन्त ~ स्या०। ६ मनसिकासि-सी०, रो०। 
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§ २ करकुसन्धस्स काले दसी मारो 


श्रथ सो मारस्स पापिमतो एतदहोसि -"“जानमेव खो म श्रय 
समणो पर्स एवमाह ~ “निक्खम, पापिम , निक्खम, पापिम। मा तथागत 
विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते ब्रहोसि दीघरत्त प्रहिताय 
दुकखाया' ति। श्रथ खो मारो पापिमा भ्रायस्मतो महामोण्गल्लानस्स 
मखतो उग्गत्वा पच्चग्गठे श्रहासि । 

४ श्रहुसा खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो मार पापिमन्त पच्च- 
गकं ठति, दिस्वान मार पापिमन्त एतदवोच - “एत्या पि खो ताहः 
पापिम, पस्सामि, मा त्व मज्ज्ित्थो नम पस्सती' ति! एसो त्व, 
पापिम, पच्चग्गटे स्ति । भूतपुन्बाहु* पापिम, द्री नाम मारो 
प्रहोसि । तस्म मे काढी नाम भगिनी । तस्सा त्व पत्तो सोमे 
त्व भागिनथ्यो प्रहोसि । तेन खो पन, पापिम, समयेन ककूसन्धो 
भगवा भ्ररह्‌ सम्मासम्बृद्े लोके उप्पन्नो होति । ककुसन्धस्सं खो पन 
पापिम, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स विधुर-सञ्जीव नाम सावक- 
युग श्रहोसि श्रष्ग भहुयुग । यावता खो पन, पापिम, ककुसन्धस्स 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुदधस्स सावका तेसु न चे कोचि आ्आायस्मता 
विधुरेन समसमो होति यदिद धम्मदेसनाय । इमिना खी एव, पापिम, 
परियायेन श्रायस्मतो विधुरस्स विधुरो लेव समञ्जा उदपादि । 

५ “श्रायस्मा पन, पापिम, सञ्जीव श्ररजञ््यगतो पि रक्ख- 
मूलगतो पि सुञ्च्यागारगतो पि श्रप्पकसिरेनेव सञ्व्नावेदयितनिरोध 
समापज्जति । भृतपुन्ब, पापिम, श्रायस्मा सञ्जीवो श्रञ्व्यतरस्मि 
रुक्खमूले सञ्व्यावेदयितनिरोध समापन्नो निसिन्नो होति । ब्रहससु 
खो, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो म्रायस्मन्त 
सञ्जीव श्रञ्व्यतरस्मि रक्खमूले सञ्जावेदयितनिरोध समपन्न 
निसिन्न, दिस्वान तेस एतदहोसि ~ '्रच्छरिय वत, भो, भ्रन्भृत वत, 
भो 1 श्रय समणो निसिन्नको व कालद्खुतो। हन्द न दहामा* ति! 
प्रथः खौ ते, पापिम, गोपालका पसूपालका कस्सका पथाविनो तिण' च 
कदु च गोमय च सद्द्धित्वा भ्रायस्मतो सञ्जीवस्स काये उपविनित्वा 
प्रग्गि दत्वा पक्कमिसु । श्रथ खौ, पापिम,श्रायस्मा सनज्जीवो तस्ता 


१- १ नास्सुध -सी० स्या०, रो० १२ एत-सी०, स्या०, रो० । ३-३ विधयो 
त्वेव ~ सी०, स्या० } ४ कालकतो ~ सी०, स्या०, रो० । ५ उहामा-स्या०। 
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रत्तिया श्रच्चयेन ताय समापत्तिया वृदुहित्वा चीवरानि पप्फोरेत्वा 
पूञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गाम पिण्डाय पाविसि । श्रह्‌- 
ससु" खो ते, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथायिनो ग्रायस्मन्त 
सञ्जीव पिण्डाय चरन्त, दिस्वान नैस एतदहोसि ~ श्रच्छरसिय वत, 


5 भो, ्रन्मुत वत, भो । श्रय समणो निसिन्नको व कालङ्खतो, स्वाय 


परिसञ्जीवितो'* ति इमिना खो एव, पापिम, परियायेन श्रायस्मतो 
सञ्जीवस्स^ सञ्जीवो तेव ` समञ्ज्ा उदपादि 

६ “श्रथ खो, पापिम, दूसिस्स मारस्सं एतदहोसि - इमेसं सो 
ग्रह॒ भिक्छन सीलवन्तान कल्याणधम्मान नेव जानामि श्रागति वा 


10 गति वा । यत्नूनाह्‌ ब्राह्मणगहपत्तिके श्रन्वाविसेय्य - एथ, तुम्हे भिक्खू 


सीलवन्ते कल्याणधग्मे भ्रक्कोसथ परिभासथ रोसेथ' विहेसेथ । श्रप्पेव 
नाम तुम्हेहि श्रक्कोसियमानान परिभासियमानान रोसियमानान विह- 
सियमानान सिया चित्तस्स्‌ श्रञ्जथत्त, यथा त दूसी मारो लभेथ श्रोतार 
ति! श्रथ खो ते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मणगहपतिके श्रन्वाविसि - 


15 एथ, तुम्हं भिक्खं सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रक्कोसथ परिभासथ रोसेथ 


विहसेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हहि भ्रक्कोसियमानान परिभासियमानान 
रोसियमानान विहंसियमानान सिया चित्तस्स भ्रज्जथत्त, यथा त दसी 
मारो लमेथ' श्रोतार' ति । 

७ “श्रथ खौ ते, पापिम, ब्राह्मणगहपतिका श्रन्वाविद्रा' दूसिना 


2 मारन भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 


विहेसेन्ति ~ “इमे पन मुण्डका समणका इन्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा 
क्ञाथिनोस्मा ज्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा श्रधोमृख। मधू रकजाता 
कायन्ति पञ्ज्ञायन्ति निज्स्ायन्ति श्रपञ्ज्ञायन्ति | सय्यथापि नाम उलूको 
उक्साखाय मूसिक मग्गयमानो क्लायति पञ््ञायति निञक्ञायति 


25 श्रपञ्क्ञायति, एवमेविमे मुण्डका समणका इन्भा किण्हा बन्धुपादापन्चा 


क्ायिनोस्मा स्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा भ्रधोमुखा मधुरकजाता 
कायन्ति पञ्ज्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति श्रपज्स्ायन्ति । सेय्यथापि नाम कोत्थु" 
नदीतीरे मच्छ मग्गयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति प्रपञ्न्नायत्ति, 


एवमेचिमे मुण्डका समणका इन्भा किण्ा बन्धुपादापच्चा ्ायिनोस्मा 


१ श्रहुसासू - सी, स्मा०, रो । २ पटिसञ्बीठितोति-स्या० | ३-३ सञ्जीनो 
सञ्जीवो त्वेव ~सी०,स्या० । ४ भ्रवाविसिदधा-म०। ५ कष्टो -स्या०। 
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कायिनोस्मा' ति पत्तक्सन्धा ग्रधोमृखः मधरकजाता क्षायन्ति पञश्चा- 
यन्ति निञ्घ्लायन्ति श्रषञ्चयन्ति। सय्यथापि नाम बि्रारो सन्धिसमल- 
संद्खटोर मूसिक मग्गयमानो ज्ञायति पञज्ल।यति निरञ्चायति श्रपञक्ा- 
थति, एवमे्धिमे मुण्डक संमणका इन्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा ्षायि- 
नास्मा ्ञाथिनोस्मा' ति पत्तक्डन्था प्रषोमुखा मधूरकजाता ज्ञायन्त 
पञज्ञायन्ति निजञ्ज्ञायन्ति प्रपञज्च।यन्ति । सय्यथापि नाम गद्रभो वह्‌- 
च्छिन्नो सन्धिसमलसं इटीगे स्ञायति पज्ज्च।यति निज्ज्ञायति श्रपज्छ्ायति, 
एवमेनिमे मुण्डका समणका इन्भा किण्हा बन्धृपादापच्चा क्ञायिनोस्मा 
स्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा ग्रधोमृुखा मधूरकजाता ज्ञायन्ति पञ्ज्ञा- 
यन्ति निञ्ज्चायन्ति श्रपज्ज्ञायन्ती' ति | 

८ ये खो पन, पापिन, तेन समयेन मनुस्सा कालद्धरोन्ति 
येमूय्येन कायस्से भदा पर मरणा म्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उप- 
पञ्जन्ति । + 

९ "श्रथ खो, पापिम, क्कुसन्धो भगवा श्ररह सम्मासंम्बद्धो 
भिवखू भाम तेसि- म वाविद्वा' खो, भिक्खवे, ब्रह्यणगहपत्तिका दूसिना 
मारन - एथ, तुम्हे भिक्ख्‌ सीलवन्ते कल्याणधम्मे अ्रवकोसथ परिभासय 
र।सेथ' विहसेथ, म्रप्पेव ताम तुम्हुहि प्र॑क्कोसियमानान परिभासिय- 
मानान रोमिथमानान विहेसियमानान सियु चित्तस्स म्रज्व्यथत्त, यथा 
त दसी मारो लभेथ ग्रोतार' ति । एथ, तुम्हे, भिक्खेवे, मेत्तासहुगतेन 
चेतसा एकं दिस फरित्वा विहरथ, तथ। दुतिय, तथा तत्तिय, तथ चेतुत्थि । 
दति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय सब्बाव त लोक मत्तासंहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्प्पमाणेन म्रवेरेन अरन्यापञ्जेन फरित्वा 
विहस्थ । करुणासंहगतेनं चेतसा पे० मुदितासंहगतेत चतस 
पे० उपेक्ख (संहगतेन चेतस! एक दिस फरित्वा विहरथ, तथा दुतिय, 
तथा तत्िय तथा च॑तुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय सनब्बधि सब्बत्तताय 
संभ्वावप्त लोक उपेक्खासंहगतेन चेतस। विपुलेन मह्म्गतेन अ्रप्पमाणेन 
प्रषेरेन' प्रज्थापज्जेन फरित्वा विहरथ।' ति । 

१० “श्रय खमे ते, पापिम, सिक्ख ककु सन्धेन भगवता भ्ररहता 
सम्मासम्बद्रेन एव म्रोतस्यिमाना एव श्नृसासियमाना भ्ररञ्ब्यगता 
पि सक्लमूलगता पि सुञ्ज्मागारगता पि "मंत्तासंहगतेन चेतसा एक 


|) ॥ 0) 0 [मो ~~~ नजर 
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दिस फरित्वा विहररिसु, तथा कृतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थि । इति 
उद्मधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन श्रव्यापञ्जेन फरित्वा 
विहरिसु । करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदितासहगतेन चेतसा 
5 पे० उपेक्लासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरिपु, तथा दुतिय, 
तथा ततिय, तथा चतुत्थि । इति उद्मधो तिरि सब्बविसब्बत्तताथ 
सन्बावन्त लोक उपेक्छासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन भ्रप्पमाणेन 
ग्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहुरियु । 
११ “श्रय खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि ~ एव 
0 पि खौ ग्रह करोन्तो इमंस भिश्छृन सीलवन्तान कल्याणधम्मान नेव 
जानामि श्रागति वा गति वा । यन्नुनाह्‌ ब्राह्मणगहूपतिके भ्रन्वावि- 
सेय्य ~ एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्तं कल्याणधम्मे सक्करोथ गरु करोथ 
8 42 माने पूजेथ, भ्रप्पेव नाम तुम्टहि सक्कस्यिमानान गरुकरियमानान 
» “५ मानियमानान पूजियमानान सिया चित्तस्स श्रञ्ज्यथत्त, यथा त दूसी 
मारो लभेथ श्रोतार! सि । श्रथ खो ते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मण- 
गहपतिके श्रन्वाविसि -'एथ, तुम्हं भिक सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्क- 
रो गरु करोथ सानेथ पूजेथ, भ्रप्पेव नाम तुम्हूहि सक्करियमानान 
गरुकरियमानान सानियमानत्न पुजियमानान सिया चित्तस्स प्रञ्व्यथत्त, 
यथा त दूसी मारो लभेथ श्रोतार" ति । ग्रथ खो ते, पापिम, ब्राह्मण- 
गहपतिका श्रन्वाविद्रा दूसिना मारेन भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
सक्करोन्ति गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति | 
१२ “ये खै पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालङ्खुरोन्ति 
यभुय्येन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्य लोक उपपञ्जन्ति 


१३ “ग्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो 
% भिक्छ्‌ ्रामन्तेसि -मन्वाविदरा खो, भिक्वे, ब्राह्मणगहपतिका दूसिना 
मारेन - एथ, तुम्हे भिक्लू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्करोथ गरु कसो 
मानेथ पूजेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हेहि सक्करियमानान गरुकरियमानान 
मानियमानान पुजियमानान सिया चित्तस्स श्रञ्ज्यथत्त, यथा त दसी 
मारो लभेथ श्रोतार ति + एथ, तुम्हे, भिक्खवे, भ्रसुभानुपस्सिनो काये 
विहरथ, राहा रे पटिकूलसञ्च्मिनो,सन्बलोके ्रनभिरतिसञ्व्निनो, सन्ब- 
सद्खारेसु भनिच्चानुपस्सिनो' ति । भ्रथ सो ते, पापिम, भिक्खू ककु- 
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स धेन भगवता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन एब श्रोवदियमाना एव भ्रनुसासिय- 
माना प्ररञ्जगता पि सक्लमूलगता पि सुञ्व्यागारगता पि भ्रसुभानु- 
पस्सिनो कायं विहरिसु, ्राहारे पटिकूलसल्न्निनो, सम्बलोके श्रनभि- 
रतिसञ्च्गिनो, सन्बसह्वारेु ्रनिच्चानुपस्सिनो । 

१४ “श्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा श्ररह सम्मासम्बृदधो 
प्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्रायस्मता विधूरेन पच्छा- 
समणेन गाम पिण्डाय पाविसि । प्रथ खो, पापिम, दरूसी मारो अञ्जतर 
कु मारक भ्रन्वाविसित्वा सक्र गहेत्वा श्रायस्मतो विधुरस्स सीसे पहार- 
मदासि, सीस वोभिन्दि। श्रय खो, पापिम, भ्रायस्मा विधुरो भिन्नेन 
सीसेन लोहितेन गठन्तेन ककु सन्ध येन भगवन्त श्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध 
पिहितो पिद्टितो अ्ननुबन्धि । श्रभ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा श्ररह 
सम्मासम्बुद्धो नागापलोकित श्रपलोकेसि ~ "न वाय दसी मासे मत्त- 
मञ्व्यासी' ति । सहापल्येकनाम न पन, पापिम, दूसी मारो तम्हा च 
ठाना चवि महानिस च. उपपज्जि । 

२ महानिरये दसी मारो 

१५ “तस्स खो पन, पापिम, महानिरयस्स तयो नामधेय्या 
होन्ति - छफस्सायतनिको इति पि, सडक्‌समाहतो इति पि, पच्चत्त- 
वेदनियो इति पि । प्रथ खोम, पापिमः निरयपाला उपसङ्कमित्वा 
एतदवोचु - यदा खी ते, मारिस, सडकना संड्क्‌ हदये समागच्छेय्य, श्रथ 
त त्व जानेय्यासि' ~ वस्ससहस्स मे निरये पच्चमानस्सा' ति।सोखो 
प्रहु, पापिम, बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहुनि वस्ससहस्सानि 
तस्मि महानिरये श्रपन्चि, दसवस्ससहस्सानि तस्सेव महानिरयस्सं उस्सदं 
मरपाच्च वृदाज्निम नाम वेदन वेदियमानो । तस्स मय्ह्‌, पापिम, एवरूपो 
कायो होति, सय्यथापि मनुस्सस्स, एवरूप सीस होति, सेथ्यथापि मच्छस्स । 

कीदिसो निरयो श्रासि, यत्थ दूसी श्रपच्चथ । 
विधूर सावकमासज्ज, ककूुसन्ध च ब्राह्मण ।। 
सत ॒श्रासि ्रयोसदक्‌, सब्बे पच्चत्तवेदना । 
ईदिसो निरयो श्रासि, यत्थ दूसी श्रपच्चथ । 
विधुर सावकमासनज्ज, ककुसन्धं च ब्राह्मण ।। 
यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
तादिस भिक्खुमासज्ज, कण्ट दुक्ख निगच्छसि ॥ 
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मञ्चे सरस्स तिद्रुन्ति, विमाना कप्पद्रायिनो । 

वेलुरियवण्णा रुचिरा, म्रच्चिमन्तो पभस्सय । 

ग्रच्छरा तत्थ नच्चन्ति, पुथु नानत्तवण्णियो । 

8 $ यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
5 तादिस भिक्खुमासञ्ञ, कण्ड्‌ दुक्ख निगच्छसि । 

यो वे बुद्धेन चोदितो, भिक्खु सद्खस्सं पेक्खतो । 

मिगारमातुपासाद, पादड्गद्रून कम्पयि ।, 

यो एतमभिजानाति भिक्खु बुद्धस्सं सावेको । 

तादिस भिक्लृमासञ्ज कण्ड्‌ दक्ख निगच्छसि ।। 

10 यो वेजयन्त पासदि, पादड्गुदुन केम्पयि । 
दद्धिबलेनुपत्थद्धो, सवेजसि च देवता । 

८ 988 यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्सं सावको । 
तादिस भिक्खुमासज्ज, फण्ह्‌ दुवक्चे निगच्छसि ।। 

यो वेजयन्तपासादे, सकवक सो परिपृच्छति । 

15 प्रपि वासव जानासि, तण्हाक्खछयविमुत्तियो । 

” तस्स सक्को वियाकासि, पञ्ह्‌ प्र यथातथ ।। 

यो एतमभिजानाति, भिक्छु ब॒द्धस्स सावको । 

तादिस भिक्ख॒मीसजञ्ज, कण्ट दुख निगच्छसि ।। 


घो ब्रह्य ` परिपुच्छति,- सृवम्मायाभितो संभ । 
20 ग्रज्जा पि त्यावृसो दिदि, या ते दिद्विपुरे श्रु । 
पस्ससि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलीके पभस्सर ।) 
तस्स ब्रह्मा नियाकासि, म्रनुपुल्ब यथातथ । 
न मे मारि साद्िद्टि,यामे दिदि परे श्रु 1 
पस्सामि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर । 
25 सोह भ्रज्ज कथ वज्ज, प्रह निच्चोम्हि सस्सतो ।। 
यो एतमभिजानाति, भिवखुं वुद्धस्सं सावको । 
तादिस भिक्छुमासञ्ज, कण्ठ दूवख निगच्छसि । 


यो महामेरुनो- कूट, विमोवखेन ^ श्रफस्सयि । 
वन॒ पुब्बविदेहान, ये च भूमिसया नरा ॥ 


माननम 


१ ब्रह्मान -सी०, रो० ! २ महानखो -सी० स्या०,रो० । ३ विमोखेन~सी०, रो० । 
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यो एतमभिजानाति, भिकलु बुदधस्स सावको । 
तादिस भिक्खु मासज्ज, कण्ह्‌ दक्ख निगच्छसि ।। 
न वे ्रग्गि चेतयति, श्रह॒ बाल उहामी' ति । 8 415 
बालो च जलित श्रग्गि, ्रासञ्जन स उय्हति ।॥। 
एवमेव तुव मार, श्रासजञ्ज न तथागत । 
पय उहिस्ससि भ्रत्तान, बालो श्रग्गि व सपफुसं ।। 
ग्रपुञ्व्ज पसवी मासो, श्रासज्ज न तथागत । 
किन्न मज्जसि पापिम, नमे पाप विपच्चंति ।। 
करोतो चीयति पाप, चिररत्ताय म्रन्तक । 
मार निम्बिन्द बुद्धम्हा, श्रास माकासि भिक्लुसु |! 10 
इति मार ग्रतज्जेसि, भिक्खु भेसक्टावने । 
ततो सो दुम्मृनो यक्ख, तत्थेवन्तरधायथा ति ।। 
चूढसमकबग्गां निद्ित्तो पञ्चमो । 


तस्युहान 
सालेय्य वेरञ््यदुवे च तुद्धु, 
चूठमहाधम्मसमादान चं । 


वीमसका कोसम्बि चं ब्राह्मणो, 15 
दूसी च मारो दस्मो चे वग्गो ॥ 


सालेय्यवग्गो निद्टितो पञ्चमो । 


इद वग्गानम्‌टान 
मूलपरियायो चेव, सीहनादो च उत्तमो । 


ककचो चेव गोसिद्धो, सालेय्यो च इमे पञ्च ।। 
मूलपण्णासक निद्धित | 











१ वेढयति -सी० । २ कदत्ति-स्या० ३ भ्रधटसि-सी०। 
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